तेखक की ६० वीं प्रकाशित पुस्तक 





. संवाल-संर्कार की रूपरेखा 


. लेखक 
 छमाहईकर.... 


प्रकाशक : 
.... निर्माण प्रकाशन 
कदमकुओँ, पटना-३ 


(() 


[ लेखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित | 
अथम संस्करण, ६६रर हा हि | ० 
यूल्य--रूण् शरस.श० पैसे... 


| अवाशक - ...... बुद्क, 


' महैशनारायण साहित्य-शोघ-संस्थान की ओर से . केदारनाथ, एम. एं. 
श्रीमती शैलकुमारी सहाय,......_ त्री वैद्यनाथ प्रेस, 


निर्माण प्रकाशन, पटता-३ द्वारा प्रकाशित... वैद्यनाथ-देवघर (संग्प०) 








- इक्षाआ, 88887 0 ॥007 कक (छह्ानणण) : 9 0800 
ह एल ६5. 42-50 ॒ झ 








कल्याशुमंत्री श्री बरियार हेम्बरम 


बिहार राज्य के कल्या 


संताल जाति के मणि; स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी» 
बिल्लार राज्य के कल्याण मंत्री 


. श्री बराश्यार छेम्बरम 
कहो 


उन्होों को वस्तु ठन्‍्ह्ों के ल्वार्थों में 
गीतालुसार 








4 दो लि है लुम ०५ समपंये 
त्वदीयं॑ वस्तु गोविन्द तुमयमेव समफये 7 


“-उमालांकरल 


विषय -सूची 


९. आमुख 
२. लेखक की बात 


ज्ह 


नाथ 


चो 


, संतान संम्कार को ऋप रेखा 


[अपनी बात--२; लेखक-एचिय--८| 


, समय की शिज्ञा पर 


संदाल परगना : एक कॉडी -- १८; इतिहास 
ऋा आलोक--२७;. पहाड़िया जाति का 
विद्राह--४०४; प्रथम स्वतन्त्रता-नसंग्राम -४६ 
स्वतन्त्रता का अन्तिस संभ्रास--७ ६ 


, ऐतिहासिक घ शतल 


[पंताज्ष--एक ऐतिहासिक दिरदशन--६५४; 
संताल शब्द की निरुक्ति--१०७; संतालों की 
उत्पक्ति --१२४; संतालों का विकास--१३४८: 


- भारत में संताजों का आगमन--९४४; संतालों 


का आयों से सम्बन्ध--१५४; संताज़ परगना 
में संतालों का आगमन--१७१ | 


: जीवन-दर्शत 


पंचायती जीवम-एक आदर्श--९१८३; संतालों 


श८१---+६७४७ 


की पंचायत व्यवृस्थ[---१६६; उत्तराधिकार 


. > हे 


लियस--२०६; संताल न्याय कचहरी- श३ेछ 
संताल का देनिक जीवन--२५० | ा 
६, संमाज-दर्शन ..... २ 
| संताल समाज-एक अध्ययन--रे८१; नाती- क्‍ 
 द्वारी की रूपरेखा--रु८८; सवालों का जन्म- _ 
संस्कार--३०८;. विवाह - संस्कार---३१९९ 
संतालों का मुतक-संस्कार--रै४ १] क्‍ 
७. अध्यात्म दु्शेन .... रेइरे-४र३ 
[धार्मिक संस्कार-एक समीक्षा-३६४; संतालों.. न 
का पव॑-त्यौहार--३७४; बन्धा : पर्व--- ३७८५ 
साकरात पव-रे८४: वहा परव-३८४; 
. एसेक पूजा--रे८७ हदंरियांड्ा पंव-- 
 ज्ञाग्पाड पर्ब--३८७; "माकमोर- रेप८ जोम 
सीम--शे८८ दीहरी पव--२८६; सम-सास - 
३६०; पात्रा प्बें--३६०; पत्ता पव-र३े६९ 
संत्तालों का रोग निदान--३२६२; संताला में 
जाद-टोना संस्कार-४०३; ईसाई-संतालों 
ः की स्थितिं-- ४१९१! कि हे ः 
. ६८, भाषा-दर्शन ....  एए४-एंटर 
संतानल्ली भाषा और लिपि- ४२७; संवाली 
शुब्दावत्वी--४४३; संताली उयाकरण--४६६॥। 
४. साहित्य-द्शंन ४2८72--४६ ० 
संताली लोक-वार्ता--४८५: संताली लोक ््ि 
गीत ५०९ साहित्य-साधना--४१६४--पाडक्ष 


. जुमार सोरेन, गोपाल लाल वर्मा, नारायण डर 
: सोरेत तोड़े सुताम', साधु रामचाँद मुमू, 
 डोमन साहु 'समीर', आदित्य भिन्न संताली, 
ठाकुर प्रसाद मुमू, शारदा प्रसाद किसकू, 
राजेन्द्र श्रसाद किसकू, लक्ष्मीनारायण मुसू' 
“पानीरपियो”, इगनातिकस सोरेन “बिरवादा! 
 आबूत्ााल मारयडी लू, सल्हाय हासदा, 
. भागवत मुमू 'ठाकुर', चित्त टुडु, राम सहाय. 


किसकू 'रापाज, मनीन्‍्द्र हाँसदा, गमास्ता 


प्रसाद सोरेन; माँफ्ती हाँसदा; महादेवचन्द्र 
दास सारयडी, छोटेलाल सोरेन “डपेलवाहा”, 


.. भुवनेश्वर सोरेन 'मेरव', जेहू मुमूं | 


_कोचेकाड़वा' चेतन्यकुमार मोरणडी-अरसाल 


. जोसेफ चन्द्रशेखर हाँसदा, जेठा कुमार चोंडे .. 


बीरचेंडु', बुद्धिराय मुमू, हृदय नारायण 
. भयडतल “अधीर', प्ृथ्वीचन्द्र किस्कू, आनन्द 
 असाद किस्कू 'रापाज', चुड़का सोरेन “हाले 
- डाल्ले', बाल किशोर बासकी “अरमसान', और 
“इचाक!; विद्यारत्न रूपनारायण शास्त्री;मवेश 
. चन्द्र हाँसदा; रामसुन्दर हेम्बरम; सहदेव 
_ मरणडी; मलिन्द्रनाथ मरण्डी; केवलराम 
: सोरेन; नुनकू सोरेन; गोराचाँद टुडू; ह 


नारायण साह; यदुनन्दन मुमू; वैद्यनाथ 
 मरणडी; शीतल्ञ प्रसाद मुमू ; जांगरण चन्द्र 


. एथ 


से रेन: गणेश ज्ञाल हॉँसदाक; नोगेन्द्रनाथ 


हाँसदाक, चारलिस सुमू ; गुहिराम हंम्वबरम 


 'रसिका; रुना टुइ 'बारूढंगुबा:; श्रीवर कुमार 


मुमूं सुमन; निमाई चन्द्र सोरेन:हीपोन चन्द्र 


_बासकी; सोनागिरी मुमू; टॉमस, हेम्बरोम; 
साइमन के० हाँसदाक; लील सोरन; हर प्रस 
. मुमू; लोआ मारण्डी; ड्पेन्द्रनाथ हेम्बराम 


१० सहायकन-अन्धथ......... रा रत: 


.._ बाइलाल झुमू आदिवासी; वाबूसस सुमू | द 


«*ऊ 
आओ 


 चिर्नची . ७... 
बिहार राज्य के कल्याश मन्त्री श्री बरियार हेम्बरम 
लेखक ता का 

महान खसंताल नेता--सिदों का 
. संताल परिवार गाँव. छोड़कर जीविकोपाजन के लिए . 


. परदेश जाते हुए | 


 सतातों के कृषि-यन्त्र 


- संताल्ों के-अस्त्र-शस्त्र : . 


संताज युवती ना 
:- संताली लोक नृत्य की माँकियोँ . 
 सताज़ा के चाद्य-यन्त्रे 


' संवात्र वृद्ध 


 संताल्ष बृद्धों 


२) संताल युवती 


७ “सन्ताल संस्कार की रूपरेखा” पुस्तक का वहुत बड़ा महत्व 
 है। लेखक ने सन्ताली जीवन के सम्बन्ध में इस पुस्तक में जो सब विवरण 
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ऐसी कितनी ही वालें जान सकेंगे जिनकी कोई जानकारी हमें श्रब तक 
नहीं थी और ते हममें जानने का कौतूहल था। ”' 


-- आचार्य पंढित जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


.. # उन्ताल संस्कार की रूपरेखा ” में सन्ताल संस्कृति पर 
ज़पाज़ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और जो कुछ लिखा गया है अपनी 
दी मे देखकर और प्रकाट्य एुप्ट प्रमाणों के आधार पर । विभिन्न प्रव- 
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. हैं, उनका बड़ा ही भव्यरूप लेखक ने प्रपती प्रजेय प्रतिभा से प्रंकित - 

सित्रित किया है और इसके अतिरिक्त सन्‍्ताल जाति के जीवन - दर्शन का 
ऐसा व्यापक वरलनत झावद पहले पहल हिन्दी में पढ़ने को मिलता है । 
। अंग्रेजी पुट लेख यदाकदा मिलते रहे हैं, पर नदी में यह 
प्रदम अयात्त है , निःर्मकोच ऐसा स्वीकार करता चाहिए 


+छाक्टर जी मुक्नेश्वर नाथ मिश्र * माधव ? 
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श्री उमाशंकर हिन्दी के एक सुपरिचित लेखक हैं। विभिन्न विषयों 
पर लेखादि लिखने के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी 
आलोचनात्मक कृतियों द्वारा सुताम श्रजित किया है। किन्तु झ्पती ब्योध 
" प्रवृत्ति द्वारा विस्मृति के गर्भ में लुप्त प्राय: ऐतिहासिक घटनाओं एवं पात्रों 
का उद्धार करके जिस झूप में वे उन्हें प्रकाश में ला रहे हैं इससे अ्रवश्य ही 
उसकी सेवाएँ अ्रविस्मरणीय वनी रहेंगी । एक श्रतुप्तन्धायक की ग्रम्भीर 
ह टेष्टि लेकर वे भूले-बिसरे इतिहास के प्ृष्ठों की छानबीव करते हैं और 
उनकी परतों के नीचे से तथ्यों को निकाल कर इस रूप में हमारे सामने 
रखते हैं जिससे हम सचमुच चकित, विश्मुत हो जाते हैं। उनकी जैसी 
गवेषणावृत्ति विरल साहित्यिकों में ही देखी जाती है। उनका कर्म क्षेत्र चाहे 
जो भी हो , सर्वत्र उनकी ऐतिहासिक वृत्ति सक्रिय बनी रहती है। संताल 
: परगना जिले के मुख्यालय दुमका में सरकारी पद पर रहते हुए भी उन्होंने 
गवेषणा के क्षेत्र में अपने ग्रध्यवसाय को अक्षुएण रखा है। बड़ी निष्ठा 
श्रौर लगन के साथ वे शोध कार्य में संलग्न रहते हैं और अपने प्रनुसन्धान 
द्वारा उपलब्ध तथ्यों को पाठकों के समक्ष उपस्थित करके उनके ज्ञान राज्य 
की परिधि को विश्तृत करते हैं। उनकी साहित्य साधना का यह क्षेत्र 
सांस्कृतिक दृष्टि से श्रत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है । 
सन्ताल परगना यद्यपि बिहार राज्य का एक ग्रभिन्न अंग है फिर भी 
वहाँ के आदिवासियों की जीवन-चर्या तथा संस्कृति के सम्बन्ध में हमारा 
ज्ञान कितना शअ्रघूरा है। संतालियों का धर्म विश्वास , उनके देवी-दिवता, 
उनके संस्कार , धामिक अनुष्ठान , उनकी संस्कृति , आचार-विचार , रीति- 
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नीति ग्रादि के क्षेत्र में प्रनुसंधान के लिए विस्तृत सामग्री भरी पड़ी हैं। 
इस दिशा में जो कुछ कार्य हुए हैं वे कतिपय ज्ञानान्वेषी अंग्रेज पदाधि- 
कारियों द्वारा । श्रंगरेजी भाषा में इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध हैं 

किन्तु सर्वताधारण के लिए वे सुलभ नहीं हैं। इसके प्रतिरिक्त ये सब ग्रन्थ 
सर्वाज्धभ पूर्ण नहीं कहे जा सकते। उनके द्वारा हमें ग्रादिवासियों के संबंध में 
सम्यक जानकारी नहीं हो पाती । आवश्यक्रता इस बात की है कि भ्रादि- 
चासियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का घनिष्ठतम परिचय हमें हो ताकि 
उनके साथ हम आत्मीयता का अनुभव करें और दोनों के वीच अपरिचय का 
जो व्यवधान है वह दूर हो जाय । विदेशी झासकों ने जानवृभक्र श्रादि- 
वासियों के एुथक अस्तित्व को बनाये रखा , उन्हें बिहार के श्रन्यान्य प्रधि- 
चासियों के निकट सम्पर्क में नहीं ग्राने दिया । शिक्षा एवं नव्रय॒ग के ज्ञान- 
झ्ालोक से भी उन्हें वंचित रखा गया । उनकी दरिद्रता से अनुचित लाभ 
उठाकर उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए ताना प्रलोभन दिये गये | 
परिणाम यह हुग्ना कि हम इन आदिवासियों के जीवन के प्रति सर्दथा उदा- 
सोन हो गये और इन्हें अपने से सर्वथा भिन्न समझने लगे। प्रृथकत्व का 
भाव उनमें भी बद्धयुल होता गया और परस्पर की सहानुभूति शिथिल हो गयी । 
स्वाधीत भारत में सब नागरिकों के मोलिक अधिकार समान रूप में स्वीकृत 
हैं। झ्ाथिक तथा सामाजिक दृष्टि से जो सब जन समाज पिछड़े हुए 
हैं उन्हें समुन्नता समाज के समात स्तर पर लाने के लिए शासन की ओोर 
से बहुमुख्री प्रवेष्टाएँ हो रही हैं। किन्तु इनके साथ ही सांस्कृतिक स्तरपर 
भी मिलत-सेतु निर्मित होता चाहिए। सांस्कृतिक स्तर पर ही हृदय-हृदय 


का मिलन संभव हो सकता है और एक दूसरे के सल्निकट श्रा सकते हैं | 
इस दृष्टि से / सन्ताल-संस्कार की रूपरेखा ” पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व 








ण्ट् 


( ६ ) 


है। लेखक ने सनन्‍्ताली जीवन के सम्बन्ध में इस पुस्तक में जो सव विव- 
रण दिये हैं वे बड़े ही मूल्यवान हैं। संतालों के गोत्र , जन्म, विवाह, 
धर्म , विध्वास , श्राचार , कला-कौशल , समाज-व्यवस्था , नृत्य , संगीत , 
भाषा , साहित्य श्रादि के सम्बन्ध में लेखक ने जिन सब तथ्यों का समावेद् 
किया है उनसे ही उनकी ग्रनुसन्धित्सा तथा विश्लेषणीं हृष्टि का पता चलता 
है। संवेदनशील हुदय तथा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ दृष्टि लेकर उन्होंने इस 
पुस्तक की रचना की है। पुस्तक ज्ञातव्य विषयों से परिपूर्ण है और इसकी 
उपादेयता अ्रसन्दिग्ध है। इस पस्तक को पढ़कर हम संताली समाज के 
जन जीवन के सम्बन्ध में ऐसी कितनी ही बातें जान सकेंगे जिनकी कोई 
जानकारी हमें श्रव तक नहीं थी श्रोर न हममें जानने का कौतृहल था | 
मुझे झ्राग्ा है, लेखक की इस कृति का यथेष्ड समादर होगा और वे यद्स्वी 
होंगे | 


१0-१९-१६६४ ई०0 जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
ग्रध्यक्ष 
बिहार राज्य पस्तकालय संघ 
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भारतीय संस्कृति अ्पती चिरन्तन सुन्दरता एवं विश्वजनीन मज्भल 
कामना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विविधता एवं श्रखणंडता--- श्रनेकता 
में एकता , ' विनशत्सु श्रविनश्यंतं, “ सम॑ सर्वेषु भुतेषु,' * सर्वभूतहितेरताः,' 
* सुहृदं तरवृभूतानां ” झ्रादि विशेषण अपने श्राप में इसकी महत्ता को सिद्ध 
करते हैं। मानवीय जीवव एवं प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा व्यापक समन्वय 
प्रन्यत्र कहाँ मिलता है? गंगा यमुना की तरह , सूर्य चन्द्र की तरह 
भारतीय संस्कृति चिर पुरातन, चिर नवीन हैं 

हमारे इस परम पावन देश में जितने प्रान्त हैं उनकी अपनी श्रपनी निजी 
विशेषताएँ हैं--- खान-पान में , वेश-भृूषा में , रहन-सहन में, श्राचार-विचार 
में , कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामहूप तक 
संस्कृतियों की जो मनोहारिणी छटा है उसे देखकर कौन सहृदय व्यक्ति 
विस्मय विम्नग्ध एवं आ्लानन्द परिष्तुत हुए बिना नहीं रहेगा । इतनी विवि- 
बता परन्तु साथ ही अ्रखण्ड एकता-- कैसा मद्भलमय विधान है ? 

परन्तु दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता हैं कि हम ग्रपनी संस्कृति 
के पावन एवं मद्भलिमय प्रभाव से हटकर पाइवचात्य संस्कृति को चकाचोंध में 
जेसे जैसे आते गये हम क्रमश: श्रभाग्य के शिकार होते गये श्र हमारी 


ऋषए 


राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना जड़िमा और पअनास्था के तिविड़ अंधकार में 
लप्त-सी होती गयी श्र फलतः हम उमय अष्ट हो गये । सचमुच हो किसी 





भी राष्ट्र के लिए इससे बढ़कर अ्रमड्ल का कोई कारण हो नहीं सकता कि 





वह अपनी निजी सत्ता की घूलगत संस्कृति से विच्छिनत्न होकर परावलम्बन 


बे 


पर जीने की लालसा करें। भारतीय संखस्कति ने बाहर से वहत धक्क खायें 


हैं उससे वह बलवती ही हुई परन्तु अपने हो अ्रन्दर अपने प्रति जब झना- 
स्था के कीटार घुस जायें तो निस्तार का क्‍या उपाय है ? विदेशी ज्यासव 


( ११ ) 


ने हमारी मूलगत संस्कृति पर जो कुठाराघात किये हैं उससे वहुत कुछ वह क्षत- 
विक्षत हो चुकी है १रन्तु फिर भी हमारे पूर्वजों का तप राष्ट्रीय संस्कृति की 
रक्षा करने में समर्थ सिद्ध होगा प्ररत निराशा की कोई गु जाईश नहीं है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री उम्राशंकर जी की जिज्ञासु-भावना इतनी 
उद्दोप्त है कि वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ के संवन्ध में जानने योग्य स्तारी की 
सारी वातों को व केवल जाव लेते हैं श्रपितु उसे कलम की घाट उतार कर 
लोक चेतना को उद्वुद्ध भी करते हैं, प्रदीप्त भी । इसी प्रेरणा का यह परि- 
णाम है कि श्रव तक श्री उमाथंकर जी की लेखनी से लगभग ६० ग्रन्थ लिखे 
जा चुके हैं जो अपने-अपने विषय में शोव की सीमा का स्र्ण करते हैं। 
कई ऐसे साहित्यिक व्यक्तियों को प्रकाश में लॉने का श्रेय श्री उमादशड्ूर जी 
जिन्हें हम भूल चुके थे , बिसार चुके थे--- श्री महेश नारायण तथा 
श्री राधा लाल माथुर इनमें मुख्य हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में सन्‍्ताल संस्कृति पर 





साज्ोंपाडु भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है ओर जो कुछ लिखा गया हैं अपनी 
आ्रांखों से देखकर और अ्रकाट्य पुप्ठ प्रमाणों के श्राधार पर। विभिन्न 
अवसरों पर विशेषत: जन्म , विवाह झौर मरण के समय संतालों में जो 
रघ्मोरिवाज हैं उनका बड़ा ही भव्य रूप लेखक ने प्रपनी अ्जेय प्रतिभा से 


ग्रंकित-चित्रित किया है और ऐसे मनोहारी चित्रों के उरेहनें में लेखक का 


“| 
कु 
£2| 
था 
<3| 


कवि झोर चित्रकार रूप सामने भ्रा जाता है। इसके अतिरिक्त 

जाति के जीवन दर्शन का ऐसा व्यापक वर्रान शायद पहले पहल हिन्दी में 

पढ़ने को मिलता है ग्रेजी में छिटपट लेख यदाकदा मिलते रहे हैं 

परन्त हिन्दी में यह प्रथम प्रयास हैं ऐसा निःसंकोच स्वीकार करना चाहिए। 
सन्ताल वनों में रहने वाले झ्रादिवासी हैं जिन्होंने मानव की ग्रादिम 

संस्कृति को सुरक्षित रखा है। उनके प्रत्येक कार्य में सुरम्य प्रकृति सहचरी 


( १२ ) 

रही है-- साज-श गार, नृत्य-गान, जन्म, विवाह , यहाँ तक कि मृत्यु में भी 
प्रकृति का सीधा सम्बन्ध और प्रभाव है। जिनका हृदय प्रकृति के सौंदय॑ 
से लवालव भरा नहीं है , जिन्हें प्रकृति के सौंदर्य रस का पात करने को 
आ्राँखें नहीं हैं, वे संताल जीवन के अन्तद शत से वंचित ही रह जायेंगे । 
सौभाग्य से श्री उमाशद्ूर जी को वसा रसपूर्ण हृदय और रसग्राहिणी आँखें 
प्राप्त हैँ--- शौर इनकी लेखनी में जो जादू हैं उसका चमत्कार तो इस 
पुस्तक की पंक्ति-पंक्ति में पाठक को मिलेगा और वह श्रपने भ्राप इस सागर में 
स्तान कर अपने को धन्य करेगा। 

में इस सफल कृति पर श्री उमाशद्भुर जी को बधाई देता हूँ और भग- 
वान से प्रार्थना करता हूँ कि लेखक को अ्रधिक से अ्रधिक क्ृतियाँ हिन्दी को 
गोरव प्रदान करती रहें । घुभमस्तु मद्भलमस्तु । 


राजेन्द्र नयर+ पटना भुवनेश्वर नाथ 7मश्र माधव 
१. १२, १६६४५ .. निर्देशक 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
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श्री उमाशडूर विहार के उन वर्चेस्वी वाणी-पुत्रों में हैं, जिनकी लगन, 
परिश्षमशीलता , अ्रध्यवताय और ईमानदारी श्रपता उपमान नहीं रखती ! 
वे एक ऐसे धुनी साहित्कार हैं जिसके तन में तारुएय , मत में मनीषा श्रौर 
आत्मा में आ्रालोक की श्राभा अतवरत अंगड़ाइयाँ लेती है । 

में उनका श्रग्रज हूँ , शायद इसीलिए उन्होंने मुझे! इस पुस्तक पर दो 
शब्द लिखने को कहा है । 

सच कहता हैं , प्रस्तुत कृति को शआ्राद्योपान्त पढ़ जाने पर सेंने एक ही 
बात कह कर चुप रह जाना उचित समझा कि भाई उमाशद्धुर के कृतित्व- 
कोष में अगर केवल यही एक ग्रन्थ सुरक्षित रख लिया जाय तो यह उनकी 
प्रमरता को भ्रक्षुरण रखेगा । 

मुझे विव्वास है कि उमाशडू:र जी को यह ऐतिहासिक कृति न केवल 
राष्ट्ुभाषा को , प्रतद्युत विश्व साहित्य को एक ऐसी देन सिद्ध होगी , जो 
ज्ञान , विज्ञान एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी - वर्ग क्रो ही नहीं बल्कि 
विद्वान-मराडली को भी एक पपूुर्व झ्राभा प्रदान करेगी ! 

वया महेश नारायण-साहित्य शोध-संस्थान! उमाशड्भुर जी से इसी तरह 
की अन्य सेवाएँ लेने का लोभ संवरण कर लेगा ??? मेरी यह चेतावनी है 


कस 


कि अगर ऐसा कहीं हुआ तो यह एक अनर्थकारी घटता होगी ! 


किमधिकम्‌ ??? 
कच्ची तालाव , त्रजाकजञ्ञोर * मारायण 
पठना- १. (संपादक, जन जीवन) 


२६ जनवरी , १६६६ 


लेखक की 


७ पूज्य बाप ने € अगस्त , १६४२ को वम्बई में अंग्र जों से कहां था- 
“ भारत छोड़ो !। बापू के इस आग्रह के पूर्व ३० घुन , १८५४ को 
संताल नेता सिदो ने भी अंग्र जों से कहा था-- अंग्र ज उतकी भूमि छोड़- 
कर चले जाये । “*”*“““ सन्‌ १८५७ के 'सिपाही-विद्रोह की पहली 
विनयारी संताल परगना जिले के रोहिणी नामक गाँव में हो फूटी थी “० । 
““*““ कांग्र स की स्थापना के १४५ वर्ष पूर्व इसी जिले के भगीरथ मांझी 


कक कक 0 छछ 89% 8 क्र # को ७6७ क३ # 





ने जन आन्दोलन आरन किया था 


७ टइस जिले में एक जाति रहती है। उसी जांति के नाम पर इस 
जिले का ताम संताल परगना रखा गया है। सन्ताल जाति की कहानी 
इस ग्रन्व में प्रस्तुत की गई है। सनन्‍्ताल जाति पर हिन्दी में कोई पुस्तक 
का न होना बहुत दिनों से खठकता थ्रा रहा था। उसका अभाव सब लोग 
अ्नुनव करते थे । इस अभाव की पृत्ति करने को लक्ष्य में रखकर इस ग्रन्थ 
को तैयार किया गया है। 


टी 

हाध्ट 
(0 

0. ईर्न्‍, 


.. इतिहास में श्राज तक यही माना जाता रहा है कि बढ राजवीतिक घट- 
सातप्रों की कहानी है। उसका विस्तार राजाश्रों और रानियों एवं योद्धाश्रों 
श्रौर राजनीतिज्ञों तक ही सीमित था । मानवी क्रियाग्रों ने उसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं था। पर शआ्लाज इतिदह्ाम का मुल्य बदल गया हैं। उसका 
दृष्टिकोण बदल गया है। इतिहास की आज नदीन स्थापनाएँ हैं । उसका 
आ्राज मानवोी क्रियाञ्रों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया है। ग्राज तो ऐसी स्थिति 
है कि उससे अलग होकर इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता | मिद्ठी झ्राज 
इतिहास का ग्राधार है, धरती के लाल उसकी प्राण-दश्वक्ति हैं। उन्हीं को 





लेकर ग्राज इतिहास उजागर हो रहा है। हमारे पूृर्वज इतिहासकारों ने 
जितकी उपेक्षा की है , उनको हमें सम्मान प्रदान करता है। हमें इतना 
फटुकर सनन्‍्तोंष करना पड़ता है कि आ्राज हमारा दृष्टिकोण जितना व्यापक 
है , उनका दृष्टिकोश उतना ही संक्रुचित था। वे एक व बे-बँधाये लीक 
पर चल रहे थे। पर वह लीक श्राज बदले हुए एवं प्रगतिशील युग में 
व्यर्थ हो गयी हैं। आज के युग ने इतिहास लिखने के लिए एक नया 
सान-दरड बनाया है। मानवी-प्रगति इतिहास की तुला है! 

इतिहास की कहानी बहुत लम्बी है। उसे थुगों में जितना हो हम वाँधने 
की चेष्टा करते हैं , उतनी ही उसकी लम्बाई बढ़ती जाती है। इसकी 
सीमा को हमने खोजों के द्वारा नापने की चेप्टा की है , पर श्रभी दक वह 
ग्रथाह है , ऐसा माना जाता है , ऐसा कहा जाता है। पता तहों, हमारी 
यह धारणा कब तक बनी रहेगी । एक खोज के द्वारा हम एक धारण्या 
बना पाते हैं, पर दूसरी खोज उसे वारणा को गलत प्रमाणित कर देती 
है। आज ज्ञान बढ़ रहा है ; खोज का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। इस 
खोज की होड़ में इतिहास का क्या रूप होगा ! इसका उत्तर भविष्य ही देगा । 
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ग्रवतक की प्राप्त उपलब्धियों को ही हम प्राधार बनाकर अंपर्ता काम कर 
सकते हैं। मानवीय उपलब्धियों का अभिलेख इतिहास है। मानव का 
पैर जब इस धरातल पर पड़ा-- तब इतिहास को गंगा फूटी । पर वास्त- 
विक इतिहास का आरंभ तब हुआ , जब तथ्यों ने इसिहास का शव गार 
किया । तथ्यों का जन्म अभिलेखों से होता है। यही कारण है , श्रभि- 
लेख इतिहास के पोषक तत्व हैं। जिस जाति की उपलब्धियों का कोई 
ग्रिलेख नहीं , उसका अपना कोई इतिहास भी नहीं है। हो सकता है , 
जिस जाति का हमें इतिहास मिलता है , उस जाति के पूर्व का भी इतिहास 
हो , पर समय-सागर में उनकी उपलब्धियाँ नष्ट हो गईं हैं या वे किसी 
खोह में पड़ गई हैं और किसी शोध-कर्त्ता की बाठ देख रहो हैं। खोह 
में पड़ी हुई उपलब्धियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके दर्शन 
की हमें लालसा अवद्य हैं। उनके प्रति हमारी ममता भी है। पर साक्ष्य 
के प्रभाव में वे हमारे लिए निर्थक ही हैं। इस ग्रन्ध में मेंने उन्हीं उप- 
लब्धियों को श्रपना आ्राधार बनाया हैं , जिनका कोई आधार है , कोई प्रभि- 
लेख है । इस ग्रन्थ में पाठकों को उन्हीं तथ्यों का उल्लेख मिलेगा , जिन 
तथ्यों का सम्बन्ध मानवीय क्रियाश्रों से हैं। पाठकों को घटनायें घटना के 
रूप में नहीं मिलेंगी ; कारण , मैंने घटताओ्ों को घटना के रूप में ग्रहण 
नहीं किया है। घटनाओ्रों के कारण एवं उनके परिणामों पर विचार किया 
गया है। घटनाओं का भाष्य भी पाठकों को मिलेगा। घटनाओं का. 
प्रभाव किस प्रकार संस्कार एवं संस्कृति पर पड़ा है , वह किस गति से *- 
विकसित हुए हें---- इसका भी झालोक मिलेगा । पर इसका भप्रर्थ यह नहीं 


कि घटना प्रधान बनाकर इतिहास का सम्बन्ध सेंने व्यक्ति से जोड़ दिया है | 
मेरे कहने का प्र्थ यह नहीं है कि इतिहास का सम्बन्ध व्यक्ति से नहीं है : 
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वह घटलता प्रधान हो गया है। घटनाओ्रों का म्लोत तो व्यक्ति ही है; 
इसकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता । इतिहास उन व्यक्तियों की 
उपेक्षा नहीं कर सकता , जिनके व्यक्तित्व से उसकी धारा बदलती रही है। 
उन व्यक्तियों का कुछ अमर सन्देश है , जो य्रुग-युग तक अमर रहेगा। 
उनको योग्यता और क्षमता में ग्राज इतना ओज है । इतिहास झ्राज ग्रगर 
उनकी श्रोर से अ्राँखें मृद लेता है , तो वह अन्धा हो जायगा। श्राज का 
इतिहासकार ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक है , फिर भी इतिहास 
को जो नयी दृष्टि मिली है ; उससे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर वह मौत 
नही रह जाता। समाज , जीवन , राजनीति , संस्कृति , संस्कार , घर्मं 
भाषा झोर साहित्य से वह अश्रपना सम्बन्ध स्थापित करता है। व्यक्ति से 
अधिक श्रवृत्तियों और स्थितियों प्र वह प्रकाश डालता है। इन्हीं 
सारी बातों को दृष्टि में रखकर “ सन्ताल संस्कार की रूपरेखा * का निर्माण 
हुआ है । 
सनन्‍्ताल परगना में , आज से तीन वर्ष पूर्व जब में पदस्थापित किया 
गया , तब इस जिले के सम्बन्ध में समेंने जानना चाहा। यह मेरे लिए 
स्वाभाविक ही था। पहले अ्रंग्र ज अ्रधिकारी जब किसी अंचल में पदस्था- 
पित किये जाते थे , तब उनके लिए अनिवाय होता था कि वे उस अंचल 
के सम्बन्ध में पुरी जानकारी प्राप्त कर नये स्थान पर जायें। उत्तकी जान« 
कारी के लिए प्रत्येक जिला के गजेटियर प्रकाशित हुए थे। पर देश 


- अ्रपना है , अतः पूरे देश को जानकारी रखना प्रत्येक भारतीयों के लिए 
स्वाभाविक है। पर खेद की बात है कि अपने ही देश में रहकर अपने ही 
घरों की जानकारी हमें नहीं है । सन्‍्ताल परगना बिहार राज्य का एक जिला 
है। यह कहते हुए लज्जा एवं संकोच का अनुभव कर रहा हूँ कि 
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ग्राज के पूर्व इस जिला के सम्बन्ध में मेरी जानकारी बहुत कम थी भ्रोर 
में यह स्वीकार करता हूँ कि श्राज भी इस जिले के सम्बन्ध में मेरी जानकारों 
अपूर्ण है। हमारे ऐसे और भी लोग होंगे , जिन्हें इस जिला के सम्बन्ध 
में जानकारी नहीं होगी । हमें ग्राइचर्य तब हुआ्ना , जब इस जिला के ही 
ग्रधिकांश निवासी अपने सन्वन्ध में जानकारी नहीं रखते। मेरे अभिन्न 
मित्र श्रो उत्तल जी ने एक बार कहा था-- ' सनन्‍्ताल परगना के लोग 
महावीर है । ' बात भी ठीक है। यहाँ के लोग महावीर हैं। महा- 
वीर जी को देवता ने शाप दिया था कि उन्हें अपनी शक्ति का तब तक पता 
नहीं चलेगा, जब तक उन्हें बताया न जाय कि उनकी शक्ति क्‍या है। मुझे 
तो ऐसा लगता है कि किसी देवता ने इस जिला के निवासियों को भी अभि- 
शाप दिया होगा कि उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान तंब तक नहीं हो , जब तक 
उन्हें बताया व जाय | देवता का ग्रभिज्ञाप हो या न हो , पर इतना तो 
नहें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वे अपने को पहचानने में मूल करते रहे 

वे के साथ कह सकता हूँ , ते पिछड़े हुए कभी नहीं थे -वे 


९] 
| 


उपेक्षित भले हो रहे हों । गांधी जी ने एक बार कहा था - उपेक्षा करने 
बाला उतदा दोषी नहीं होता , जितना स्वयं उपेक्षित होने वाले होते हैं । 
प्रगर यहाँ के लग चाहते कि वे उपेक्षित नहों हों , तो दनिया की कोई 
ताकत उन्हें उपेक्षित नह्ठीं कर सकती । 

पृथ्य बाप ने ६ अग्य्त, १६४२ को अ्ग्र जो से कहा था-- * वे भारत 
छोद दें । बापू के इस ग्राग्रह के पृ्व ३० जुन , १८५४ को समन्‍्ताल नेता 

ने अंग्र जो से कहा था-- अ्ंग्र ज उनकी भूमि छाल्ककर चले जाय॑। 
इतना हो नहीं , उन्होंने अपने लोगों को बापू की तरह “ करो और मरो ! 
का मन्त्र दिया था। उन्होंने अपनी सरकार कायम की थी , न्याय , 
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प्रशासन एवं कर संबंधी अपने नियम चालू किये थे | सन्‌ १८५७ के सिपाही- 
विद्रोह की पहली चिनगारी सन्ताल परगना जिले के रोहिणी गांव में फूटी 
थी और उसके बाद बाबू कुँग्र सिंह के नेतृत्व में पूरे बिहार में विद्रोह 
हुआ। कांग्र स की स्थापना के पूर्व इस जिले के भगीरथ मांसी ने जन- 
आ्रान्दोलन आरम्भ किया था। अहिसा का सर्वप्रथम प्रयोग उस आ्रान्दोलन 
में किया गया था । बाए्‌ के नेतृत्व में जब देश में स्वतन्त्रता की लड़ाई हुई, 
तब इस जिला ने अपने त्याग श्रौर बलिदान का जो परिचय दिया , उसका 
हम सबको गौरव है। राष्ट्रीय संघर्ष में ही नहीं , राष्ट्र भारती के श्र गार 
में भी इस जिला को गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी हो , यह नारा इस जिले के एक सपृत श्री गोविन्द चरण ने पहले- 
पहल दिया था। उन्होंने नारा ही नहीं दिया , एक सफल आन्दोलन भी 
इसके लिए किया था। वे राष्ट्रभाषा ग्रान्दोलन के प्रथम सूत्रधार थे। 
स्मरण रहे, वही गोविन्द चरण विहार प्रदेश के पहले एम० ए० थे। उन्हीं के 
आन्दोलन के फलखछूप सन्‌ १८७० में हिन्दी का विहार के रकूलों में प्रवेश 
हुआ और सन्‌ १८८१ में बिद्वार की कचहरियों में हिन्दी को स्थान मिला 

भारतेन्दू हरिइचन्द्र ने सन्‌ १८८३ ई० में यह मान लिया था कि खड़ी बोली 
में कविता करना बहुत ही कटित है और उन्होंने अ्रपतते हिन्दी भाषा * 
द्ीर्षक निबन्ध में , जो ब्रजरत्न दास के अनुसार सन्‌ १८८९१ ई० में प्रका- 
शित हुआ था , यह स्वीकार भी कर लिया था कि वे खडी बोली में कविता 
करने में श्रसफल रहे हैं। उनकी इस झात्म-स्वीक्षति के दो वर्ष पूर्व इस 
जिले के महेश नारायशा ने खड़ी बोली में सफल कविताएँ कों। श्राज 


सम्पूर्ण देश उन्हें राष्ट्र भारती का प्रथम महाकवि मान रहा है। उनकी 
रचनाओ्रों से आज के प्रचलित प्राय: सभी वादों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है । 
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इस जिले में एक जाति रहती है। उसी जाति के नाम पर इस जिले 
का नाम सनन्‍्ताल परगता रखा गया है। सनन्‍्ताल जाति की कहानी इस 
ग्रम्थ में प्रस्तुत की गई है। सन्ताल जाति पर हिन्दी में कोई पुस्तक का 
न होना बहुत दिनों तक खटकता रहा था। उसका अभाव सब लोग श्रनु- 
भव करते थे। इस श्रभाव की पूति को लक्ष्य में रखकर इस ग्रन्थ को 
तँयार क्रिया गया है। सन्‍्तालों के सम्बन्ध में नृतत्व - विज्ञान को दृष्टि 
में रखकर अभी तक काम हुए थे। पर मेंने सन्तालों के सम्बन्ध में इति - 
हासकार की हृप्टि से अध्ययन किया है। इतिहास के सम्बन्ध में मेरी कुछ 
ग्रपनी धारणखाय हैं , जो आगे व्यक्त की गईं उन्हीं घारणाश्रों एवं 
स्थापनाओं को हृष्ट में रखकर सन्‍्तालों के सम्बन्ध में पाठकों की जानकारी 
के लिए वार्तायें प्रस्तुत की गई हैं। सन्‍्तालों के बीच म्रुक्के तीत वर्ष रहने 





का अवसर मिला है ; उनके गौरवपूर्ण भूत और उनके झादर्श वर्तमान से 
मेंने सम्बन्ध स्थापित किया । उन्हें देखने , परखने ओर पहचानने का 
अवसर मुझे मिला । सन्तालों को मेंने देखा ; उनकी संस्कृति एवं उनकी 
संस्कार का मेंने अऋध्ययत किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यहु जाति 
हमारे बहुत निकट है। हमारे श्रौर उनके बीच जो प्रथक भावतायें हैं , 
जो दूरत्व है , वे सब परम्परागत नहीं हैं , वे तो केवल प्रपंच हैं , छल हैं । 
इस पृस्तक द्वारा दरत्व की भावना मिट सके, तो सें अपने को धन्य मानू गा । 

इस पुस्तक की प्रेरक-शक्ति , सन्‍्ताल परगना जिले के श्रूतपूर्व उपायुक्त 


श्री रासविहारी लाल जी इस ग्रन्थ को लिखने के लिए उन्होंने मुभ्रे 
केवल प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि दुलंभ पुस्तकों को खोज-खोज कर उन्होंने 
मृझ्छे दिया। यह में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करना चाहता हूँ कि श्रगर वे यहाँ 
न होते , तो यह पुस्तक न लिखी जाती । यह तो उनकी ही कृपा का फल 
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है। उसके प्रति प्रपता अ्रभार प्रकट करने में भी में अपने को असमर्थ पा 
रहा हूँ। इस पुस्तक को तैयार करने में मुझे कई और व्यक्तियों से भी सह- 
योग मिला है जिन्हें में भुल नहीं सकता । श्री गोपाल लाल वर्मा , श्री 
डोमन साहु समीर ? , शुद्धदेव का ' उत्पल ” , श्री वालकिद्योर बासकी 
' अरमान ' , श्री लाल टुडू , श्री बुधराम सुमू तथा श्री रामतन्दन वर्मा 
भ्र.दि के प्रति में प्पता भ्रभार प्रगट करता हैँ। इन लोगों ने इस पृस्तक 
को लिखने में मेरी बड़ी सहायता की है । अंग्र जों द्वारा लिखी कई पुस्तक जो 
श्र प्रायः अप्राप्य हैं, मुझे श्रध्ययन के लिए देकर पादरो ए० कैभिलेरी 
श्रौर पी० ऐवक्विलिनो ने जो मेरी सहायता की है उसके लिए उनके प्रति भी 
में अपना झ्राभार निवेदन करता चाहता हूँ । इस पुस्तक पर दो शब्द लिखकर 
आचार्य पं० जगन्नाथ मिश्र, आचाये डावंटर माधव तथा भाई ब्रजकिशोर 
नारायण ने मुझे ग्राशीर्वाद दिये हैं , में उन लोगों के सामने नतमस्तक हूँ । 
अपने बहुमूल्य सुभावों के द्वारा प्रों० हरिवंश 'तरुण' ने इस पुस्तक को झौर भी 
प्रधिक उपयोगी बनाया है, भरत: उनके प्रति भी में हृदय से ग्राभारी हैँ । और, 
ग्रंत में उन सबों के प्रति में अपनी क्ृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनसे जाने - 
अनजाने इस पुस्तक को लिखने में घुझे सहायता मिली है। यदि यह पुस्तक 
सनन्‍्ताल जन-जाति को संपूर्ण रूप से जावने - समभने में थोड़ी भी सहायता 
दे सकी तो में अपने परिश्रम को सफल समझ गा | 





राजमहल , --ठमागञकर 


१८ जनवरी , १६६६. 


सन्ताल-संस्कार की रुपरेखा 


उमाशंकर 


७ महेद्नारायणा साहित्य-शोध संस्थान संताल परगवा' के इंतिहास में 
एक नया ग्रध्याय है। इसे स्थापित कर श्री उमाशंकर ने इस जिले पर 
अपना ऋण! बंठा दिया है। 

# संस्थान ने अपने शोध कार्यों के माध्यम से महिशनारायण को इतिहास 
में उपध्यापित किया है। ग्राज सम्पूर्ण हिन्दी संसार उन्हें राष्ट्रभारती 
के प्रथम महाकवि के रूप में मानने लगा है । द 

# दो वर्ष की आयु में संस्थान ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जिन पर 
सम्पूर्ण हिन्दी संसार को नाज है, और संस्थान की सारी उपलब्धियों 
का श्रेय संस्थान को है । 


परमेश्वरी प्रसाद सिन्हा 
मंत्री, 
महेगनारायण साहित्य शोध संस्थान 
दुमका. 


अपनी बात॑ 


संन्ताल संस्कृति भारत की ग्रादि संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की 
प्राचीनता का दर्शन हमें सन्‍्ताल संस्कृति में प्राप्त होता है। पर खेद के 
साथ हमें यह कहना पड़ता है कि हिन्दी भाषा-भा्वियों का ध्यान इस संस्कृति 
की ओर उतना नहीं गया,जितना जाना चाहिए था । हिन्दी आज राष्ट्भाषा को 
गौरव प्राप्त कर चुकी है, पर उसके पास संनन्‍्ताल संस्कृति पर एक भी पुस्तक 
का न रहना कोई गौरव को बात नहीं है | हिन्दी में खोज करने पर भी कोई 
सन्‍्ताल पर ऐसी पुस्तक नहीं मिलती है, जो हिन्दी के पाठकों को सन्‍्तोष॑ 
दे सके । बाहर से विदेशी सन्‍्तालों पर खीज करने गाते हैं, हिन्दी में प्रुत्तकों 
को खोजते है, पर उन्हें संताल-संस्कृति पर कोई भी पुस्तक हिन्दी में नहीं 
मिलती । हम उन्हें दे नहीं पाते | यह स्थिति बहुत ही लज्जांजनक मालूम 
होती है । इन सारी बातों को दृष्टि में रखकर हमने यह निश्चय किया कि 
इस अ्रभाव की पूर्ति की जाय । इस पुनीत अनुष्ठान के लिए हमने बहुतेरे 
हिन्दी लेखकों से, जिन्हें संतालों के सम्बन्ध में जानकारी है, सम्पर्क स्थापित 
किया | कुछ लोगों ने इस दिशा में सहयोग देते का आदवासन भी दिया 
था, पर उनका अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला | पुस्तक हम तैयार नहीं 
करा सके, हमें भ्रपनें निदह्वय को बदलना पड़ा । बाद में हमने निश्चय 
किया क्रि विभिन्न विद्दानों का जो निबन्ध संताल-संस्कृति एवं उतके संस्कार 
के सम्बन्ध में प्रकाशित हैं, उतका एक संकलन प्रकाशित किया जाय | 
कतिपय कठिताइयों के कारण इस तनिदचय का भी हमें त्याग करना 
पड़ा । इसी बीच सोभाग्य से हिन्दों साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उमा- 
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शंकर जी २१ मई, ६३ को दुमका में जिला कोषागार पदाधिकारी 
(टे जरी भ्रफसर) के पद पर स्थानांतरित होकर आाए। यहाँ ग्राते हीं 
उन्होंने दुमका के साहित्यकारों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि शोध 
संस्थान की स्थापना यहाँ की जाय। उसका नामकरण! भी संताल परगना 
जिले के राजमहल अ्नुमण्डल के निवासी बाबू महेशनारायण के नाभ 
पर किया जाय, ऐसा उनका प्रस्ताव था| बाबू महेशनारायण की जान- 
कारी यहाँ के लोगों को नहीं थी । श्री उमाशंकर जी ने लोगों को 
बताया कि महेशनारायण इस जिला के थे। जिस विहार में हम रहते हैं, वे 
उसके निर्माता थे, जिस हिन्दी में हम कविता पढ़ते हैं, उस राष्ट्रभारती के 
वे प्रथम महाकवि थे | बिहार में पत्रकारिता के वे जनक माने जते हैं | 
संताल परगाना के लोग अपने इस ग्रनमोल रल्न को भूल गये थे। सत्रों ने 
श्राइवर्य से उत्हें सुता, कुछ ने उनका विरोध भी किया । वे उनपर प्रक्राश 
डालते गये, लोग उन पर विस्मय करते रहे । वे अपने प्रनुसंधान में लगे रहे, 
लोगों का विरोध धीरे-धीरे कम होता गया । श्रब तो विरोधी भी यह दावा 
करते लगे है कि संताल् परगने की मिट्टी ने आधुनिक बिहार का: पिंता 
दिया है-राष्ट्रभारती का प्रथम महाकर्वि दिया है। अन्त में हमने श्री उम्रा- 
शंकर जो के प्रस्ताव को मान लिया और १८ जूत, १६९६३ को श्री पेश 
नारायण-शोघ संस्थान की स्थापना दुमका में की गईं। संस्थाश्रों के जीवन 
में दो वर्यों की श्रवधि बहुत कम होती है। पर इन दो वर्षो्में इस संस्थान ने 
जो काम किये हैं, उतना काम २४ वर्षों में भी बहुत सी संस्थायें नहीं कर 
पाती हैं। दुमका में दो वर्षों के प्रन्दर जो भी साहित्यिक, स्ोस्क्रतिक, एवं: 
कलात्मक काम हुए हैं, उनमें अ्रधिकांश काम संस्थान का ही है, जो उसके 
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काम नहीं है, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूपसे संस्थान का योगदाव रहा है। संस्थान 
को सनन्‍्ताल सम्बन्धी बातों पर विवार करने एवं अनुसंबान करने के लिए 
एक शाखा खोली गई। संताली गीतों का संग्रह-कार्य आरम्भ हुप्रा | ग्रब 
तक दा हजार गीतों का संग्रह हो चुका है। हिन्दी रूपान्तर का कार्य चल 
रहा है । पांच हजार संताली गीतों का प्रकाशन करने का हमारा लक्ष्य है। 
इसी क्रम में यह भी निदचय किया गया था कि संतालों की संस्कृति पर हिन्दी 
में एक पुरतक तैयार कर प्रकाशित की जाय | 


संताल-संस्कृति के ज्ञाता श्री गोपाल लाल वर्मा महेश नारायण साहित्य 
शोघ संस्थान के तत्कालीन उप-सभापति थे | उनकी ही देखरेख में यह काम 
आरम्भ हुआ | पर हमारे दुर्भाग्य से वे ऐसे बीमार पड़े कि हम उनके पथ- 
दर्शन से वंचित हो गये । हमने निश्चय किया कि वर्मा जी के संताल 
सम्बन्धी प्रकाशित निबन्धों को प्रकाशित किया जाय | उनके निबन्धों को 
संकलित करने का कार्यभार श्रो रामवन्दन प्रसाद वर्मा को दिया गया | 
उन्होंने कुछ कार्य किया भी, पर कतिपय कारणों से यह कार्य पूरा नहीं हो 
सका । गोपाल वाबू के अनेक निवन्ध झाज अप्राप्य हैं। उनका फिर से पता 
लगाता आ्रासान काम नहीं है। श्रतः विवश होकर इस निश्चय को भी हमें 
त्याग देता पड़ा। महेंशनारायरा साहित्य-शोघ संस्थान में इसपर विचार 
किया गया। सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि किसी योग्य लेखक से 
संताल-संस्कार पर एक पुस्तक लिखवाई जाय। योग्य लेखक की खोज करने 
में हमें कटिनाई नहीं हुई | हम लोगों ने श्री उमाशंकर जी से आग्रह किया 
कि वे स्वयं इस पुस्तक को तैयार कर दें । उन्होंने प्रपनी कठिनाईयाँ बत- 
लायीं । उनकी सबसे बड़ी कठ्ताई थीं- समय का अ्रभाव | उन दिलों वे हिंदी 


साहित्य का भ्रलिखित इतिहास लिखने में लगे हुए थे। फिर भी हम लोगों के 
दबाव डालने पर उन्होंने पुस्तक तैयार करने का भार अपने ऊपर ले लिया। 
एक वर्ष के अन्दर पुस्तक तयार कर उन्होंने हमें दे दी | 

पुस्तक तैयार कराने में हमें कठिनाई नहों हुई, प्रकाशन के सम्बन्ध में 
हमें कठिनाईयों का सामना करता पड़ा। “ महेंशनारायणा : व्यक्तित्व और 
कृतित्व ” के प्रकाशन पर जो खर्च हुए हैं, श्रभी तक हम उसे ही चुका नहीं 
पाये हैं, नई पुस्तक का प्रकाशन एक कठिन काम प्रतीत होने लगा। प्रकाशन 
कार्यभार किसी प्रकाशक को दे देने का निश्चय किया गया। निर्माण- 
प्रकाशन॒ इसे संस्थान की शोर से प्रकाशित करने को तैयार हो गया | 

पुस्तक आपके सामने हैं | पुस्तक कसी है- यह कहने का भ्रधिकारी में 
नहीं | मेरे लिए उचित भी नहीं है । कितु यह तो में कह ही सकता हूँ कि इस 
पुस्तक में कुछ ऐसे अध्याय हैं, जिन पर पहले कुछ लिखा नहीं गया है | 
हिन्दी के सम्बन्ध में में नहीं कहता-अंग्र जो में भी नहों लिखा गया है। 
संतालों के जीवन को राष्ट्रीय इृष्ठिकोश से नहीं देखा गया था। लेखक ने 
उनका राष्ट्रीय हृष्टिकोश से मूल्यांकत किया हैं। ईसाई मिशनस्ियों द्वारा 
जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन्हें सत्य मानकर यह ग्रन्थ तैयार नहीं 
किया गया हैं। उनकी बहुत सीं बातों का खख्डन किया गया है । 
संताल विद्रोह पर लेखक का अपना दृष्ठिकोश हैं | संताल नेता सिदो 
को राष्ट्रीय नेताओ्ों की परम्परा में रखकर लेखक ने इतिहास में एक 
नया ग्रध्याय जोड़ा है। संतालों के राष्ट्रीय संस्कार पर ईसाई मिद्ननरियाँ 
मौन रही हैं। उनके लिए मोन रहना उचित भी था, पर राष्ट्रीय विचार 
रखने वालों ने भी अब तक उसका सहीं-सही मूल्यांकन नहीं किया है! 


लेखक ने इस पुस्तक में जो संतालों का मुल्यांकच किया है, 
वह॒नत्रीन है । मुझे झाशा है, सन्‍्तालों की संस्कृति, संस्कार एवं 
सभ्यता के पूर्णा इतिहास को इस पुस्तक में आप को निकट से निरखने, 
परखने एवं समभने का श्रवसर मिलेगा | 

सन्‍्ताल युवक और युवतियाँ किस प्रकार कन्धे से कन्धे मिलाकर एक- 
तार में पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलती हैं, युवतियाँ 
अपने पाँवों में पायल, अ्ध-नंगे बदन में चुल्त वस्त्र, बालों में कुसुम - माला 
डालकर तथा युवकंगण श्रपने अधरों से बासुरी लगाये एवं बाहों में लच्छेदार 
काले धागे की लम्बी डोर लगाकर एक साथ चलते हैं, तो पायल की ग्रावाज 
एवं बाँसुरी की मधुर तान दर्शकों को श्रपनी ओर आ्ाकपित कर लेते हैं | 
किसी वैवाहिक कार्यक्रम या प्रमुख त्योह्दर के अवसर पर इनकी सांस्कृतिक 
परिचर्या पर पूर्स प्रकाश इस पुस्तक में भ्रंकित हैं। संस्थान की इन सारी 
उपलब्धियों का श्रेय हमारे लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमाशंकर जी को है, 


जिनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, इससे अ्रधिक कुछ करने में 
हम अक्षम्य हैं। 

पाठकों ने जिस उत्साह से संस्थान की प्रथम कृति महेशनारायणः: 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व' को अपनाया है, उसी उत्साह से इस पुस्तक को भी वे 
अपनायेंगे । हम अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि इस पुस्तक 
से भी भ्रधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'सन्ताल-विद्रोह की कहानी” बहुत जल्द 
ही हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे । रे , 

महेश्वर का व्यथित' 


संयुक्त मंत्री, 
दिनांक २१ मई, १६६४५ महेशनारायण साहित्य शोध-संस्थान 


दुमका 


लेखक-परिचय 


रितथप्रज्ञ, विदित, विनम्र, सरल, तरल, मधुर, गंभीर, त्यागी, 
सहिष्ण, प्रभविष्णु, विदुर कलापारखी, परोत्कर्षेषी, कुशलान्वेषी, लोकैषणा- 
अ्लिप्त, वीतराग, उन्नत ललाठ, दीपित मुखमंडल॑, अ्धरों पर रजत चन्द्रिका 
का घवल हास, पलकों में चपलता का नतेंत, उम्र प्रौढ़, अंतराल शिशु, 
पुरानी, नई और झानेवाली---एक साथ तीन पीढ़ियों का समन्वय । 

पीढ़ियों के संघर्ष से वितुष्ट, केवल निज का अ्रस्तित्व रखने वाले जग 
की एषणा से वितृष्ण और व्यवहार से विधूनित, किन्तु बदलती हुईं परि- 
स्थिति, नई पीढ़ी के दृष्टि-विस्तार और निलिप्तता से संतुष्ट, झाने वाले 
कल्ल के प्रति सतृष्णु और इसके लिए हो रहे प्रयासों से झ्रानन्दित । 

हृष्टि अविराम, सतह की ऊपरी आवेष्ठन को छेंद कर तह॒ तक 
पहुंचने को दिशा में अ्रहनिश प्रयलशील, विगत के मोह से प्रभावित और 
अ्नागत के संकेत के प्रति चिर उत्सुक | मस्तिष्क उर्वर और हृदय रससिक्त, 
एक की कल्पना के साथ दूसरे के भाव का प्रन्थि-बन्धन, एक की दिशा 
के साथ दूसरी की घारा का बहाव, एक की हरीतिमा के साथ दूसरे के 
मधुगुंजज का सोहादं, एक के चितन के साथ दूसरी की पझ्नुभति का 
उन्मिलन, एक के ग्रावेग के साथ दूसरे का उफान ! 


अक्षर जननी इनकी अगुलियों में बंघकर अरकुलाती नहीं, सुख पातो 
है, कागज इनसे टेढी-मेढ़ी रेखाओ्ों का दान पाकर सजीव हो उठता है-- 
प्राखुवंत ! अंग्रुलियों के कंपन के साथ लेखनी खेलती है--इसी में उसे 
सुख मिलता है, इसी से उसमें स्वर भरता है, वाणी निःख्त होती है। 





इतकी लेखनी इनकी ग्रंगुलियों की सहचरी है। एक दूसरे का वियोग 
दोनों को खलता है--बहुत । दोनों का उल्लास-पर्व कागज के पन्नों पर संगम 
का निर्माण करता है, जहाँ गत, आगत और अनागत की त्रिवेशी 
लहराती है । 

साहित्य युग की झँगुली पकड़कर उसे सही मार्ग पर चलना सिखाता 
है। इस माने में साहित्य थुग का जनक होता है श्लौर साहित्यकार उसके 
प्राण, युग की बहुत बड़ी निधि ! केवल एक युग की ही नहीं, ग्रुग-युग 
की | प्राण तो चिरस्थायी है, न मिटने वाला। इसकी अरथी कभी नहीं 
सजती | हर बक इसकी होली ही सजती है। युग के जनक का प्राणु-- 
महाप्राण होता है, कोई ऐसा-वैसा नहीं । जिस शरीर में वह वास करता 
है, वह विराट होता है, तृप्णा-एषणा से परे । 

ऐसी ही विराट कल्पना का प्रतीक है यह ताम--श्री उमाशंकर | 
उमा-यानी कि साधना, और शंकर--यानी कि सिद्धि। साधना और 
सिद्धि का मिलन बड़ा दुर्लभ होता है। विरले ही किसी में पाया जाता 
है। विरले ही कोई विष पीता है | जो युग के संपूर्ण विष-वायु को पी 
लेता है और एकाग्र चित्त होकर साधना करता है, वही सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है, वहीं शंकर वतन सकता हैँ। थुग के जनक के प्राण भी वहीं 
हो सकता है | 

श्री उमाशंकर जी ने ऐसा ही किया है। विष से भी ब्रधिक विषाक्त 
गरल उनके गले में है। इस गरल की लपटें बड़ी तेज हें--सभी आपफतों 
को जलाकर भस्म कर देने वाली। युग को नई रोशनी देने वाली। 
हाँ, जो विष पचा लेता है, उसके लिए वह सुधा है। उसकी लपटें जीवन 





( १० ) 


में प्रकाश बिखेरती हँ--यह विचित्रता हर महान व्यक्तित्व के साथ पाई 
जाती है। इसी से वह साधारण मनुष्य से भिन्न होता है, इसी से वह 
लाखों में पहचाना जाता है | 

श्री उमाशंकर जी को (परमेश' जी ने राक्षस कहा। राक्षस का 
काम होता है भ्रति करता। एक काम और होता है--अनर्थ करना | 
अति! और अनर्थ' का एक साथ होना खतरनाक है। उमाशंकर जी 
प्रति करते हैं अ्रवश्य, किन्तु अ्रनर्थ नहीं करते । लिखने में वे श्रति करते 
चले जा रहे हैं श्र यह हिन्दी संसार के लिए गौरव का विषय है। शायद 
यही बात्त ध्यान में रखकर 'परमेश' जी कहते हैं, “ऐसा प्रतीत होता है 
कि भगवान वेदव्यास और द्र तलिपिक गणेश दोनों की संयुक्त ग्रात्मा का 
प्रतिविम्व उमाशंकर जी की प्राण॒शक्ति में उतर आया है ।” 

इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साहित्य-निर्माण के साथ-साथ 
ये साहित्यकार गढ़ते हैं। कुशल कुम्मकार अत्यधिक कार्य-व्यस्तता के बीच 
भी कुछ गुनमुना लेता है, इससे उसकी रसात्मकता, सहृदयता और भोला 
स्वभाव लंगों के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। छोटी-बड़ी नदियों को 
समेटती जो चलती है उसका नाम है--गंगा | गंगा-यानी कि पवित्र, 
महान्‌ / उमाशंकर जी भी अकेले नहों चलते | चलते हैं बहुतों को साथ 
लेकर | 

साहित्य और साहित्यकार--दोनों का श्रस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं है। 
किन्तु ऐसे विरले ही होते हैं जो दोनों का निर्माण करते हैं। साहित्य 
का निर्माण, में जंसा समभता हूँ, थोड़ा सरल होता है, साहित्यकार का 
निर्माण कठिन--बहुत कठिन | जो केवल साहित्य का निर्माण करते हैं, 


( ११ ) 


वे प्रपना धर्म निभाते हैं, जाति की सेवा या उद्धार नहीं करते | जाति से 
यहाँ मेरा तात्यय॑ विशिष्ट है | साहित्यकार की भी एक जाति होती है और 
साहित्य है इस जाति की सम्यता-संस्क्ृति | साहित्यकार यदि अपनी जाति 
का निर्माण झौर उसकी सम्यता संस्कृति का विकास नहीं चाहता तो यह 
हेय प्रवृत्ति है। उसे कभी भी सराहा नहीं जा सकता । 

में तो श्रद्ध य श्री उमाशंकर जी की महानता इसी में मानता हूं । 
साहित्य की श्रीवृद्धि नाम का श्रस्तित्व कायम रखने में समर्थ होती है भौर 
साहित्यकार की सृष्टि नाम का गौरव रखने में । यह अस्तित्व और गौरव 
दो बहुत बड़ी चीज है जो श्री उमाशंकर जी के पक्ष में चिरस्थायी है । 

श्री उमाशंकर जी की साहित्यिक उपलब्धियों की ओर हृष्टिपात करता 
हूं तो आँखें चोंधिया जाती हैं । किस क्षेत्र में इनकी लेखनी ने सत्ता 
स्थापित नहीं की ? क्या भाषा, क्या साहित्य, क्या संस्कृति, क्या समाज, 
व्या राजनीति, क्या इतिहास - सभी क्षेत्रों में श्राकर इन्होंने 'पूर्णा-प्रति- 
योगिता' का बाजार कायम किया और अंततः: एकाधिकारी के समान 
अ्पता अस्तित्व रोपते गये | 


साहित्य-क्षेत्र में कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि 
विघाओ्ं से इनकी लेखती विशेष रूप से ग्रनुबद्ध रही है । हिन्दी-गद्य-प्रसार 
के द्वितीय उत्थान के बीच इन्होंने साहित्य-क्षेत्र में कदम रखें। काव्य के 
क्षेत्र में वहु काल द्विवेदी युग का अंतिम और छायावाद-युग का प्रारंभ-काल 
था। कहानी के क्षेत्र में उस समय नये युग का उदय हो रहा था। 
प्रेमचन्द, प्रसाद, विश्वस्भरनाथ शर्मो कौशिक, जी० पी७० श्रीवास्तव, 
राधिकारमण प्रसाद विह, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रायक्ृष्णु 


दास, बैचन शर्मा उम्र, वाचस्पति पाठक, विनोद शंकर व्यास इस युग के 
प्रमुख कहानी कार थे। ब्रेमचंद की कहानी कला का सुन्दर विकास इस 
युग में स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रेमचन्द का ब्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद इसी 
युग में उभरता है जिसके ग्रंतर्गत 'सुहाग की साड़ी', 'धर्म संकट', 'प्रात्मा- 
राम! आदि कहानियों की झष्टि होती है। अत्यधिक कल्पनाशील और 
भावुक कवि प्रसाद ने भोतिकता और मत्रोविज्ञान का किचित सहारा लेकर 
प्रपती कहानियों को छष्टि की | फलत: इनकी कहानियाँ स्वयं में काव्य का 
ग्रौदार्य समेटी हुई हैं। श्री उमाशंकर जी के उपजीव्य कथाकार प्रेमचन्द 
रहे जो तत्कालीन प्रतिनिधि के रूप में श्राज स्वीकृत हैँ। बंगला के महान 
कथाकार रवीन्द्र के कथा-साहित्य एवं श्री उमाशंकर के कथा-साहित्य में 
प्रनुभ्ृति साम्य के दर्शन हम कर सकते हैं। इस प्रक्रार श्री उमाशंकर जी 
इस क्षेत्र में शरत्‌ के समकक्ष कहे जा सकते हैं| इनकी कहानियों में इनके 
स्वयं के जीवन की घटनाश्रों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्रत: कथा- 
साहित्य में इनका जीवन-दर्शन स्वानुभूति का प्रतिफलन है। 

अज्योक का न्याय', चाणक्य', 'शिल्पी'-.- ये तीन ग्रथ इनके महत्व- 
पूर्ण नाट्य स्तस्म हैं। नाट्य-क्षेत्र में श्री उमाशंकर जी का यह अनुपम 
प्रयोग था। सभी नाठकों में पभिनेयता के गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं । 
इनकी अभिनेयता का प्रमाण इसी में मिल सकता है कि बहुत से स्थानों में 
इन नाटकों को बड़ी सफलतापूर्वक खेला गया है। 'अज्ोक का न्याय” तीन 
महीने तक लगातार पटना के रंगमंच पर अभिनीत होता रहा । इसके 
श्रलावे दिल्‍ली, कलकत्ता, काठ्माखड , वीर॒गंज आदि नगरों के मुख्य रंग- 
मंचों पर भी ये नाटक कुशलता पूर्वक खेले गये । 


इनके निबंध बियंय के अनुगामी नहों होते, वरन्‌ विपंय ही इंनकें 
निंबंधों के अनुगामी बन जाते हैं। इंनको विषय खौजने का कष्ट उंठाना नहीं 
पड़ता है| यें जब लिंखते हैं तो विप्य आ्रोप-सें-प्राप सामने प्राते हैं। अपने 
निवंधों के लिए इन्हें किसी महंत्वपूर्णी विषय की भी ग्रावश्यकता नहीं 
होंती | महत्वहीन विषय भी इनकी लेंखेंगी के माध्यम से उंतरकर प्त्य॑त 
ग्राकर्षक और प्रभावोत्यादर्क बन॑ जाते हैं | वर्गानात्मक और विवारात्मक 
निबंधों की तो इन्होंने ढेंर लंगा दी है। अ्रंब॑ यें समस्या की ओर उन्समुखं 

गयें हें-- संबसे अधिक राउठंभाषा और हिन्दी की संमस्या । इनके 
सामने प्राचीत संमस्याश्रों का भी उतना हीं महत्व है जितना क्रि ग्राज कीं 
संमस्यांग्रों का | दो के वाद ही तीन की करलतना आ्यावहोरिक मानी जी 
सँकती हैं| प्राचीनता कीं अ्रवहेलता और नवीनता की उप्रासंना- ये दोनों 
प्रांज चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं। श्रौर यह बात सांहित्य के हित में 
ठीक नहीं हैं। दोनों कौ उपासना ग्रावशंयक है | इससे ही किसी निष्कर्ष की 
प्राप्ति हो सकती हैं, इसमे ही तीसरी वस्तु हमें मिल सकती है, जिसे 
नवीन भी कह सकते हैं। 


दैली की दृष्टि से इनके निबंध व्यास प्रधान! हैं। भावानुकुल धब्द- 
चयन, छोटे-छोटे और सरल शब्दों का सटीक प्रयोग, छोटे-छोटे वाक्य 
और अंश, गतिमंयता आ्रादि इनकी भाषा की ग्रपती विशेषताएँ हैं। 

ग्रालोचना ग्रन्थों की लेखन-डैली कुछ भिन्न है। तथ्यपुर्ण, गंभीर 
झौर परिष्कृत-ऐसे हीं इटके झ्लालोचनात्मक निबंध होते हैँ। छेटे-छो टे 


अंश में बड़े-बड़े भावों को ग्रमिव्यंजना गंभीरता का लक्षण ढे । इसमें 


बातें छोट-से-छे टे घेरे में ”5स दी जाती है। इस प्रकार का प्रयोग हिन्दी 
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में ग्राचार्य घुक्ल ने खूब किया था । 

वँली में व्यक्तित्व का समारोप हो जातो है। प्रंग्रजी में कहा भीं 
गया है- स्टाइल इज दि मेंन! | जिसका व्यक्तित्व जितना ही महान होगा 
उसकी दौली उतना ही गंभीर और विचारात्मक होगी | इसमें संदेह नहीं कि 
उमाशंकर जी की दौली में उतका व्यक्तित्व बोलता है--जो महान है, 
व्यापक है । 

ग्रालोचना-साहित्य में प्रसाद के चार नाटक', प्रेमचंद की निर्मला”, 
प्रसाद की राज्यश्री' महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। ये पुस्तकें उस युग में लिखी गई 
थीं जब आधुनिक भारतीय साहित्यकारों पर पुस्तक-लेखत का कार्य भ्राज की 
तरह अ्रंधाधंघ नहीं चल॑ रहा था | 

“संस्मरण लिखने की जो स्वस्थ परम्परा स्वर्गीय श्राचा्यं शिवपुजन 
सहाय ने चलाई उस परम्परा के उचित उत्तराधिकारी श्री उमाशंकर हैं!!- 
( पंडित ननन्‍्दकिशोंर तिवारी )। वस्तुतः संस्मरण झौर जीवनी-साहित्य में 
श्री उमाशंकर जी का नाम गअत्यन्त श्रद्धापर्वक लिया जायगा | “जब कोई 
दूसरा व्यक्ति किसी की जीवन-गाथा को उसके सत्य रूप में प्रस्तुत करता 
है तो वह कृति जीवन का रूप घारण करती है। “'''*****- लेखक 
किसी स्थान, किसी घटना, किसी महापुरुष के साथ कुछ दिन, किसी 
यात्रा आदि की मधुर स्मृतियों का वर्शान करता है तो संस्मरण साहित्य 
का निर्माण होता है!” ( श्री रामगोपाल सिंह चौहान! ) | 

हिन्दी में प्रथम जीवनी साहित्य संमवतः स्वामी दयानन्द जी लिखित 
जीवन चरित” है। गआराचार्य रामचन्द्र शुवल अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में लिखते हें--“साहित्यिक मूल्य रखने वाले चार जीवन चरित 
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महत्व के निकले--पंडित माधवप्रसाद मिश्र की विद्युद्ध चरितावली' (स्वार्मी 
विद्ुद्धानन्द का जीवन चरित) तथा वाबू शिवनन्दन सहाय लिखित ावब़ूं 
हरिश्चन्द्र का जीवन चरित', 'गोस्वामी जी का जीवन चरित'ः और 
चतंन्य महाप्रश्नु का जीवन चरित' [? 

किन्तु भ्रब तक की लिखी जीवनियाँ घुद्ध साहित्यिक दृष्टि से उतनी 

महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती हैं। जीवनी-लेखन को एक नई दिशा दी 

ग्राचार्य शिवपूजन सहाय ने । इन्होंने जीवनी में साहित्य का झ्ौदार्य भर 
दिया और श्रव से जीवनियाँ जीवन्त हो उठीं, साहित्यिकता से सराबोर । 

स्वर्गीय श्राचार्य शिवपूजन सहाय के वाद जीवनी साहित्य को दूवरां 
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मिला श्री उमाशंकर जी का। यहाँ जीवनी साहित्य 
को रुखड़ापन जाता रहा और उसका मार्ग प्रशस्त होने लगा | श्रभी, बीसवीं 
शताब्दी के छठे दशक में एक थे ही प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहे 
हैं। हमारे साहित्यिक नेता', (हमारे राष्ट्रीय नेता', 'कलम शिल्पी”, 
श्रद्धा के फूल', वाबू साहेब', 'राजपि', 'ब्रिहार के निर्माता' आ्रादि 
जीवनी-साहित्य में इनके अनेक गोरवग्रन्ध हैं । 

भ्रंत में, में एक विशेष बात की और ध्यान ग्राकपित करना चाहता हूँ । 
वह है इनकी भ्रदभुत शोच-क्षमता | इनकी प्रवृत्ति ही अनुसंधायक हैं। 
इस संबंध में आचार्य डावटर भुवनेश्वर नाथ मिश्र माघव' की उक्ति 
ध्यातव्य है, “श्री उमाशंकर जी नें कई भूले-विसरे विशिष्ट साहित्यकारों, 
कलाकारों का उद्धार किया है। उद्धार किया है--में इसलिए कह रहा 
हैँ कि लोग उन्हें सर्वंथा भूल गए थे और वे विस्मृति के गर्भ में प्राय: खो 
गये थे। इन दिद्ला में श्री उमाशंकर जी की सेवाए सदा ग्रादर के साथ 
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धाद की जाती रहेंगी । इन्हीं के शोध का परिणाम है कि स्वर्गीय श्रीं 
महेशनारायण से हमारा नया और मधुरतम परिचय हुप्ना है ।” 

प्राज केले 'डाकेटे 2' की डिग्री बड़ी सस्ती हो गई हैं। कहने को तो 
लोग 'रिसर्चा करते हैं किन्तुं करने को केवल उलट-फेर ही करते हैं। 
दस-पचास पुस्तकों को इकट्र कर प्रसाद के नारी पात्र! वा प्रेमचन्द के 
कथा-साहित्य में यथार्थवाद' आदि विषयों पर एक भारी-भरकंम पुस्तक 
तैयार कर लेता-- यही झ्राज का रिसर्च है। कैभी भूले-बिसरे की खोज 
ने करेंगे । मौलिक उदभावना की नितांते कमी रहेगी इनमें, किन्तु फिर 
भी 'डावटर' बन हो बैठगे । 

श्री उमाशंकर जी की प्रवृत्ति नितांत अनुकरणीय है । सर्वथा उपेक्षित 
किन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की खोज करता इनका स्वभाव-सा बन 
गया है। गहरे अंधकार के बीच कठोर परिश्रम का दोप जलाकर भूले- 
बिसरे को प्रकाशमान बना देता, यही इनकी विशेषता है। आ्राचार्य शिव- 
पूजन सहाय के अ्रनुसार, “श्री उमाशंकर जी ने महेंशनारायण पर - काफी 
खोज की है, जिनको आज के हिन्दी प्रेमी भुल-से गए हैं ।'*'श्री उमाशंकर 
जी की गवेषणा-वृत्ति सवंथा इलाध्यं है। में उनकी ऐसी प्रवृत्ति को 
हिन्दी के लिए बड़ा लाभप्रद समभता हैं ।!? 


साहित्यकार संघ “शम्भनाथ 
दुमका २०-३-६ *# 


समय को शिला पर 





संताल परगना की धरती ने सबसे पहले चाँद और सूं्थ के दर्शन 
किये थे। हिसाव लगाकर देखा गया है कि राजमहुल की पहाड़ी ने 
एक अरब साठ करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य का दर्शन सब से पहले किया था। 
महात्मा गांधी से ८७ वर्ष १ महीना १० दिल पूर्व संताल नेता सिदों 
ने भंग्र जों से अपनी घरती छोड़ते को कहा था और बापू की भाँति 
उन्होंने भी अपने लोगों को 'करो या मरो' का मदड्ात मंत्र दिया था | 
भारत के इतिहास में ६ श्रगस्त, १६४२ का जो ऐतिहासिक महत्व है 
वही महत्व ३० जुन, १८५४ का भी है। ३० घूत को सिदो-दिवस के 
रूप में हमें राष्ट्रीय प॑ के समान मनाना चाहिए | 

प्ंग्न जी सत्ता के विरोध में संताल नेता बाबा भागीरथ मांझी ने सर्वे“ 
प्रथम अ्रहिसात्मक संघघ॑ सन्‌ १८७० में प्रारम्भ किया था। पणुवल 
का सामना ग्रात्मनल से किया था । राजनीति और घर्म में सत्तुलब 
स्थापित किया था । द 

प्िंदों को परम्परा की प्रंतिम कड़ी स्व० लाल हेम्ब्रम थे। अंग्रेजी 
हुकूमत ने उन्हें डाकुओ्नों का अगुश्रा कहा था । उनके पूर्वजों को भी ऐसी 
ही उपाधियाँ मिली थीं। अंग्रेज हुकूमत में सिदो को लुटेरा कहा गया 
था, बावा भागीरथ मांकी को ग्रावारा कहा गया था, तो स्व० लाल 
हेम्ब्रभ को झकू कहा जादा कोई प्राइवर्य की बात नहीं है । 


सन्ताल परगना : एक काँको 


४ संताल परयना भागलपुर प्रमणंडल का एक जिला है। यह जिला 
२९३४० और २५११८ उत्तरीय ग्रक्षांत्य तथा ८६९२८' और ८७१५७' 
पूर्वीय देश्लांतर के बीच स्थित है। इस जिले की ग्रावादी सन्‌ १६५१ की 
जनगणना के अनुसार २३,२२,०६२ है । इंसका फैलाव ६४७० वर्गमील 
में है । इंगलेंड के क्रोतवाल, डेमन और सोमरसेट--इन तीन प्रदेशों के 
बरावर इंसका विस्तार है। उत्तर-पूरव कोने में यंगा नदी से लेकर 
दक्षिण-पह्चिम कोने में वराकर नदी तक इसको सबसे प्रधिक लम्बाई १२० 
मील है। उत्तर से दक्षिण तक इंसकी लम्बाई १०० मील है। पहिचिम 
से पूर्व तक उसकी झ्ौसत चौड़ाई भी लगभग १०० मील की है। इसका 
मुख्यालय दुमका है । यह जिला सात अनुमझ्डलों में बेंढा है--द्ुमका, 
देवघर, पार्कुड, गीड़ा, जामताड़ा, साहेवगेंज ओर राजमहल । इततने श्रनु- 
मण्डलों में भारत का कोई भी जिला नहीं बेटा है। भागलपुर प्रमसइल 
का यह सबसे बड़ा जिला है १ 

इस जिले के उत्तर में भागलपुर और परणिया के जिल्ले, पूरब में मालदह 
मुशिदाबाद, और वीरभूम के जिले हैं, दक्षिण में वर्दंगान गौर मानभुम के 
जिले तथा पश्चिम में हजारीबाग, मु गेर और भागलपुर के जिले हैं। कुछ 
दूरी तक उत्तर और पूरब में इस जिले की चौहृदी को गंगा नदी परिभाषित 
करती हैँ, वह सीमा का काम करती हुई संताल परगने को पूर्णिया और 
मालदह से श्रलग करती है । इसी तरह हम देखते हैं कि दक्षिण से कुछ 
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दूरी तक बराकर और अजय नदी सीमा का काम करती हुईं इस जिले कौ 
मातभूम और बदंवान से अलग करती हैं । 

इस जिले में प्रकृति का एक ग्रजीव संगम हैं। उत्तर से दक्षिण 
तक ऊंची भूमि पहाड़ी तत्वों को लिए हुए है। यहाँ की भूमि को 
सावारणतः तीन प्राकृतिक भागों में बाँठा जा सकता है- पहाड़ी भाग, ऊची- 
सीची भूमि और नीची भूमि। पहाड़ी भाग पूरे जिले का हूँ भाग 
पता है, ऊची-तीदी भूमि का अंश ग्राधा हैं और जो बाकों 
रहता हैं--वह नीची भूमि है। पहाड़ी भाग उत्तर में साहेबर्गंज के पास 
गंगा नदी से लेकर जिले की दक्षिण सीमा तक करीब १०० मील की 
लम्बाई में फंला हुआ है । इसके अंदर पूरा दामिन-इ-कोह के क्षेत्र तथा 
दुमका अनुमण्डल का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र के 
अधिकांश में श्राज भी जंगल फैला हुआना है; घाटियों में छोटी-छोटो बस्तियाँ 
बस गई हैं, वहाँ के लोग जंगल साफ कर खेती करने लगे हैं । ऊँची-नीचीः 
भूमि के अंतर्गंत इस जिले का सारा पडिचमी और दक्षिण-पश्चिमी भाग है! 
इस प्रकार के क्षेत्र में भी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, पथरीली भूमि और 
जंगल हैं । जिले का तीसरा भाग राजमहल पहाड़ी श्रौर गंगा के बीच 
की नीची भूमि है। इसका पतला और लम्बा भाग १०० मील तक 


चला बक हैं। यह भूमि बहुत ही उपजाऊ है। चावल यहाँ की मुख्य 
उपज है। इसका क्षेत्र ५०० वर्गमील का है | 


जिला को पव॑तमालामं में राजमहल की परवृतमाला बहुत प्रमुख है 
साहवगगंज से आरम्भ होती है, उत्तर में गंगा नदी से लेकर जिले की दक्षिणु- 
प्रव सीमा के पास रामपुर हाट पथ तक गई है । इस पर्वतमाल। के बीच 
बीच में पहाड़ी, घाटियाँ व अ्धित्यकाए' हैं। समुन्दर के स्तर से ४०० से 


(| २१ ) 


८०० फीट तक इन पव॑तमालाझों की ऊँचाई हैँ। कुछ चोटियाँ तो १५०० 
से २००० फीट तक भी ऊँची है। इन पर्वतमालाओं में सव से ऊँची 
चोटी मोरी और सेंदगरसा है। मोरी की ऊँचाई २००० फीट है। यह 
पव॑ंतमाला २४ मील लम्बी है तथा उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इसको 
चौड़ाई लगभग ५ मील है। ऐसे तो यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुत्ना है, 
पर पाँच समतल भूमि पर प्राने का प्रवेश द्वार प्राकृतिक रूप में वा है--- 
दक्षिण॒-परिचम में चपराभीता, उत्तर-पश्चिम में मानभाँव, जो प्रवेश द्वार 
भागलपुर की दिशा में है, पूर्व में घाटीयारी, दक्षिण॒-पूर्व में मारजो और 
पाँचवाँ प्रवेश द्वार राजमहल की दिशा में है। इन पवतमालाश्ों 
से कई छोटी-छोंटो नदियाँ निकली हैं। मोरन और गुमानी नदी का ताम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नदियाँ बड़हैत के निकट मिलकर 
घाटियारो प्रवेश द्वार से बहती हैँ। इन पव॑तमालामोों पर संताल झौर 
पहाड़िया के गाँव बसे हुए हैं; पहाड़ों की छातती चोर कर मेहनतकश 
संताल और पहाड़िया जाति ने खेती की है। इस पर्वतमाला का अ्रधिकांश 
भाग दामिन-इ-कोह में पड़ता है | इसका क्षेत्र १,३५६ वर्गमील है। उत्तर 
से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ७० मील है और ऐसे तो पहाड़ी के मध्य में 
इसकी चौड़ाई ३० मीन है, पर इसकी औसत चौड़ाई १६ मील ही है 
राजमहल की पहाड़ी, कहा जाता है--भारतीय भूगर्भ-झास्त्रियों के लिए 
अ्रध्ययत का विषय रही है। मालूम पड़ता है, किसी समय राजमहल की 
पहाड़ी ज्वालामुखी पहाड़ी थी । द 
दुभका अ्नुमणडल के दक्षिण-पूर्वे में व्राक्मणी तदी वहती है। उस बदी 
के दक्षिण में एक छोटी पर्वतमाला हैं, उसे रामगढ़ पहाड़ी कहते हैं। 
राजमहल पहाड़ी से यह पहाड़ी अलग नहीं है, उसी का विस्तृत प्रंग हैं । 


( २२ ) 


पर रामगढ़ पहाड़ी वहुत ऊँची नहीं है । इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची 
चोटी काराकादा की चोटी है। दुमका ब्रनुमणख्डल में रामगढ़ पहाड़ी से 
पश्चिम समानान्‍्तर में दो और पर्वतमालायें हैं। ये मोसनजोर से रानीवाल 
की ओर जाती है। इस अनुमणडल में सपचना पहाड़ी, लगबा पहाड़ी 
ग्रौर किकरा पहाड़ी मुख्य है। नुनीहाट के निकटवर्ती लगवा पहाड़ी का 
बहुत महत्व है। देवघर में कोई लम्बी पर्वतमाला नहों है, इसका अ्रधि- 
कांश क्षेत्र स मतल भूमि है। फिर भी जहाँ-तहाँ पहाड़ियाँ देखने को 
मिलती हैं। इन पहाड़ियों में निम्नलिखित पहाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं--- 
(१) फूलभड़ी (२,३१२ फोट),मधुपुर रेलवे स्टेशनसे १८ मील पूर्वमें स्थित, 
(२) देगरिया (१,७१५ फीट), वैद्यगाथधाम स्टेशन से ३ मील पश्चिम, (३) 
पथरडा (१,७१४ फीट), मघुपुर रेलवे स्टेशन से ८ मील परिचम, (४) 
त्रिकूट पवृत, जो तिपुर पहाड़ के नाम से पुकारा जाता है, वेद्यनाथधाम 
स्टेशन से १० मील पूर्व में स्थित है। समतल भूमि से यह पर्व॑तमाला 
१,५०५ फीट ऊची है, और समुद्र तल से २,५०० फीट यह ऊचोी हैं । 
जालवे, जो मघुपुर श्र वैद्यनाथधाम के बीच में पड़ता है; फूलभड़ी के 
निकटवर्ती केसकी; त्रिपुर से ६ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित पाबोय; और, 
पाबोच से ८ मील पूर्व में मकरो पहाड़ी--श्रधिक मह॒त्व की तो नहीं है; पर 
उनका अपना प्राकृतिक सौन्दर्य है। जामताड़ा अनुमंडल में घाटी (१,१८१ 
फोट) और मलचा (८६३ फीट) मुख्य पहाड़ी है। स्मरण रहे, मलचा 
पहाड़ी पर सरकार की झोर से त्रिकोशमिति-माप-स्तम्भ स्थापित किया , 
गया है । 
इस क्षेत्र का समान भुककाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। 
परन्तु कुछ अपवाद हैँ। राजमहल के क्षेत्र में कुछ ऐसी उपजाऊ-भ्रमि 


( २३ ) 

उत्तर-पश्चिम की ओर है और गंगा के प्रवाह को वे स्पर्श करती हैं। 
बराकर को तलहटी इस जिले के दक्षिणु-पश्चिम को छोटानागपुर क्षेत्र 
से अलग करती है। फिर भी यह देखा जाता है कि उसका प्रवाह, 
उसको गति दक्षिणु-पूर्व की श्रोर ही है। श्रजय शोर मोर नामक सहायक 
नदियाँ हैं, जो बराकर में नहीं मिलती हैं, वे जाकर भागीरथी नदी में 
मिलती हैं। यहाँ निम्नलिखित मुख्य नदियाँ है--(१) गंगा--इस जिले 
की धरती को तेलियागढ़ी से कुछ दूर पर पश्चिम में गंगा स्पर्श करती है । 

सकरी गलो तक प्रव की ओर वहकर दक्षिणु-प्रव की और मुड़ जाती 
है। उचुग्रा नाला से कुछ झ्रागे बढ़ने पर गंगा इस जिले को छोड़ देती 
है। गंगा की श्रौसत चौड़ाई करीब तीन मील है। गंगा पहले तेलियागढ़ी 
से होकर बहती थी, पर ग्रब॒ उसकी धारा बदल गयो है। गंगा की मुख्य 
धारा राजमहल के निक्रट से बहती थी । सन्‌ १६४० से गंगा ने अपनी 
धारा को बदल दिया। शहर के बहुत-से भवत बह गये, राजमहल 
उजाड़ हो गया । गंगा की धारा-परिवत्त व के कारण राजमहल का 
व्यापार-केन्द्र नष्ट हों गया और साहबगंज में रौनक बढ़ गयी। गंगा के 
वाद दूसरी प्रमुख तदी गरुमानी है। गोड़ा अनुमण्डल में राजमहल से 
निकल कर यह नदी उत्तर-पूरव की ओर बहती है। बरहैत के पास 
मोरन नदी उत्तर की ओर से आकर इससे मिल गई हैं। ३० या ४० 
मील की दूरी इस जिले में तय कर ग्रुमानी नदी दक्षिण और पूरव को श्रोर 
बहती हुई जिले से बाहर जाकर रगा में मिल जाती है। (३) बंसलोई 
नंदी गोड़ा अनुमंडल के बाँस पहाड़ से निकली है श्र पूरब की ओर बहकर 


दुमका अनुमरडल के गोड़ा और पाकुड अनुमझ्डल से अलग करती है। 
महेशपुर के पास यह संताल परगने को छोड़कर भागीरथी से मिल जाती है | 


( २४ ) 
(४) ब्राह्मणी नदी दुमका अ्रनुमझुडल के उत्तरी भाग में दुधश्ना पहाड़ी से 
निकलती है। वह फरसेमुल तथा सँकरा होकर बहुती है । वह॒ दुमका 
दामिन क्षेत्र की सीमा को परिभाषित करती हैं। दामिन -इ- कोह के 
भीलीमीली झौर मोसनिया बँगलो को पार करते हुए ब्राह्मणी नदी दामिन 
मोलेश्वर के पास इस जिले को छोड़ती है और वीरभूम जिले में जाकर 
भागीरथी में मिल जाती है। ग्रुमरों और एरो इनकी मुख्य सहायक नदियाँ 
हैं। (५) मोर--यह नदी देवघर ग्रनुमणडल में पड़ती है । त्रिकूट पर्वत 
से यह निकलती है। यह उत्तर पर्चिम कोने पर दुमका अनुमण्डल में 
प्रवेश कर दुमका और कुमराबाद होती हुई दक्षिण-पूरद की ओर बहती 
है। प्रमजोरा के पास यह नदी इस जिले को छोड़कर वीरभूम जिले में 
घुसती है गौर भ्रन्त में भागीरथी में मिल जाती है। इस नदी का नाम 
कई स्थानों पर भिन्न-भिन्न पड़ा है। प्रारम्भ में कुछ दूर तके इसका नाम 
मोतीहारी है, पर जब यह नदी भुरभुरी नदी से मिलती है तब इसका 
ताम मोर हो गया है। इस नदी का दूसरा ताम मोराखी या मयूराक्षी हो 
गया है। इस नदी का जल मयूर की आँखों के समान स्वच्छ समझा 
जाता है। इस नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। नवादा में भ्रुरभुरी तदी' 
इनुप्ना पहाड़ी के पूरव से निकलकर मोर से मिलती है। गोड़डा प्रनुमण्डल 
से निकलकर घौव॑ नदी भागलपुर-सूरी सडक को पार करती हुई भुरभुरो 
संगम के कुछ दूर पहले हो मोर से मिल जाती है। तिपरा नदी परिचम 
से आकर फूलभड़ी के पास मोर से मिलती हैं । पुसेरा नदी ध्रिया 
ताठुक में और भमरी नदी वेलुदबार में मोर से मिलती है। नलबिल नदी 
देवघर सबडिवीजन से निकलकर दुमका श्रनुमख्डल होकर बहती हुईं जाम- 
दाड़ा अनुमरुडल में सिद्ध नदी से मिल जाती है। सिद्ध नदी भी देवघर 


प्रनुमएडल से निकलती है, यह जामतारा और दुमका अ्रतुमशडल में बहुकर 
वीरभूम-सीमा के पास मोर से मिल जाती है। दौना नदी सँकरा तालुक से 
निकलकर रामपुरहाट सडक और सूरी सडक को पार करती हुई मोर से 
जा मिलती है। (६) श्रजय नदी मु गेर जिले से आकर देवघर अनुमरण्डल 
में बहती है। पथरों श्लौर जयन्ती वददी हजारीबाय जिले से आकर इस नदी 
में मिलती हैं । कजरा के पास श्रजय नदी जामतारा प्रनुमर्डल में प्रवेश 
करती है, और यह बदंवान जिले में जाकर बहती है । 
सन्‍्ताल परगने का दर्शनीय जल-प्रपात, जो जिले में सबसे सुन्दर 
है, उसका नाम मोती करना है। यह राजमहल पहाडी में महाराजपुर 
रेलवे-स्टेशन से दो मील दक्षिण-पर्चिम है। दो स्थानों से पानी गिरता 
है--- एक स्थान पर ५० फीट से भ्रौर दूसरे स्थान पर ६० फोट की ऊचाई 
से। सिंधपुर में ब्राह्मणी नदी से और कुसमीरा गाँव के पास वंसलोई 
नदी से जल-प्रपात बनते हैं। पहले स्थान में १० फीट की ऊचाई से 
पानी गिरता है और दूसरे स्थान पर १२ फीट की ऊचाई से। केवल 
जल-प्रपात ही यहाँ नहीं है, कई भरने भी हैं, जो दर्शनीय हैं। पाकुड और 
दुमका अनुमणडल में बहुत-से गर्म जल के भरने हैं । द पाकुड़ अनुमण्डल का 
सबसे गर्म भरना लौलौदह है। यह महेशपुर थाने के झिवपुर गाँव के 
पास बोरू नदी के किनारे है। इसी थाने में बरकोी गाँव के पास एक 
दूसरा गर्म 'फरना है, जो वरहमसिया कहलाता हैं। सन्ताल लोग इसे 
भुभक कहते हैं। दुमका ग्रनुमछंडल में ६ गर्म करने हैं--(१) गोपीकन्दर 
के पास भरिया पाती, (२) पलासीके पास भ्रुरभुरी नदी के किनारे तातलेई, 


(३) केन्दधाट के नजदीक तनविल, (४) कुमराबाद के निकट मोर नदी 
के किनारे तापनपानी, (५) वाघमारा गांव के पास मोर नदी के ही दूसरे 
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किनारे पर सुसुम पाती और (६) रानी बहाल के समीप मोर नदी पर 
भुभका । नुनीहाठ के निकट पाताल गंगा भी एक मुख्य झरना है। 
इन भरनों को हिन्दू भ्ौर श्रादिम जाति के लोग धामिक दृष्टि से बहुत 
पवित्र समभते हैं | 

सत्ताल परमने में एक प्रकार का जलवायु नहीं है। राजमहल पहाड़ी 
से प्रव की भूमि बंगाल की भूमि की तरह सं रहती है। देवघर से 
राजमहल तक का भाग बिहार के अन्य भागों की तरह गर्म है। साधारणत: 
गर्मी के दिनों में तापमान १२०" तक जाता है। जाड़े में दुमका का तापमान 
६४? तक रहता है। गर्मी के दिनों में इसका तापमान १००१ तक जाता 
है । इस जिले में वर्षा श्रोसत ५० से ५५ इंच तक होती है। सन्ताल पर- 
गना जंगलका जिला रहा है |चारें को कमी नहीं है । भरत: यहां मवेशियों की 
हालत अच्छी ही रहती है। पहले इस जिला में बाघ, चीता, भालू, 
हरिण, जंगली हाथी, जंगली सूशञ्रर वगेरह हर जगह पाये जाते थे, पर 
वे अब कम मिलते हैँ। जंगलों में बाघ कम मिलते, पर चीता ग्राज भी 
बहुत दिखाई पड़ते हैं। कुछ वर्ष पूर्व इस जिले में स्वर्गीय श्री दामोदर 
सिंह अतिरिक्त कलक्टर के पद पर थे। उन्होंने कई चीतों को 
मारा था--उनका नाम ही इस जिले में बाघमरवा साहब पड गया था । 
प्राज भी उन्हें लोग बाघमरवा साहेब के नाम से याद करते हैं। भालू 
ऊँची पहाड़ी पर रहता है। जंगली सूझ्रर कम मिलते हैं। बताया जाता 
है कि सन्‍्ताल लोग जहाँ उसे देखते हैं, वहीं मार डालते हैं। यहां की 
घरतो रज्लगर्भा है। एक तरफ कोयला, पत्थर, चुना, लोहा, चीनी मिद्ठी ह 


मिलती है, वहीं दूसरो ओर हम देखते हें---इस धरती ने मानव रह्न भी 
पंदा किये हैं। भारत में प्रथम जन-आरान्दोलन का संचालत सिदो ने किया, 
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ब्रिटिश सत्ता का विरोंघ प्रथम बार ग्राल-बाल का प्रदर्शन बाबा 
भागीरथ मांझी ने किया, “भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रदेशों का 
निर्माण करो”--यह पहला नारा इस जिले के महेशनारायणा ने दिया 
था; “हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो”- इसके प्रथम आन्दोलन का 
संचालन इस जिले के गोविन्दचरण ने किया | 


च््ा 


इतिहास का आलोक 

इतिहास मानवी-क्रियात्रों का श्रभिलेख है | प्रत्येक देश का इतिहास 
का आरम्भ तब से माना जाता चाहिए, जब से मानव एक सामूहिक जीवन 
में रहना आरम्म करता है। घरती का झ्रादि मानव कहीं भी अपनी 
क्रियाओं का साक्ष्य अभिलेख के रूप में नहीं छोडता हैं। फिर भी जहां- 
तहां कुछ उनके ऐसे भ्रवशेष मिल जाते हैं, जिनसे हमें उनके बारे में कुछ 
जानकारी मिलती है । फिर भी उन ग्रवेषों को दृष्टि में रखकर ऐति- 
हासिक चयन नहीं किया जा सकता हैँ। ऐतिहासिक दृष्टि के लिए 
लिखित अभिलेख अपेक्षित हुँ । राजमहल के ऊ चे पथरीले पठार पुराणों 
में उल्लेखित मेखला के अवशेष हैंँ। उसमें हमें धरती के आरस्सिक 
स्वरूप का परिचय मिलता हे । राजमहल पहाड़ी का निर्माण जीव-सृष्टि 
से करोड़ों वर्ष पहले हुआ था । वायु पुराण के अनुसार मेखला से हों 
पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्ञान हमें होता है; राजमहल की पहाड़ी मेखला 
का ही अंग है । यही कारण हैँ, हम कहते हैं कि सन्ताल पगरना में 
धरती ने सब से पहले चाँद झौर सूर्य के दर्शन किये थे। इस घटना 


को हुए कितने वर्ष हुए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भ्ृगर्भे 
शास्त्री मानते हैं कि पृथ्वी की रचना हुए करोड की कोन कहे, अरब-खरब 
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वर्ष हो गए । चढट्टावों की मुटाई के परिमाण को दृष्टि में रखकर काल- 
गणना करने का नियम भ्रूगरभैशास्त्रियों ने. बनाया है। बिन्ध्य-मेखला के 
उँचे पथरीले पठार की मुटाई को दृष्टि में रखकर सन्‌ १६१७ में काल- 
गणना की गयी थी । चढ्गान की श्रौसत घुटाई १००,००० फूट मानी 
गई थी । इस मुठाई से हिसाब लगाकर विज्ञान विशारदों ने अनुमान 
किया हूँ कि चद्ठानों को बने प्रायः चालीस करोड वर्ष हो गए हैं। इसके 
प्रतिरिक्त, जब चद्गान अधिक मोटी हो जाती हे; तव उसके नीचे के भाग 
प्र ऊपर के भाग का अ्रधिक बोफ पडता है; जिससे चद्गरान ठोस बनकर 
सिकुड जाती है। अनुमान किया गया हैँ कि अपने बोक के कारण 
चट्टान स्रिकुडकर अपनी अश्रसली मुटाई की चौथाई रह गयी है । इसलिए 
चालीस करोड को चार से गुणा करने से एक भ्ररब साठ करोड वर्ष निकलते 
हैं। इतने ही वर्ष पहले पृथ्वी की उत्तत्ति हुई थी | हम कह सकते हैं कि 
हमारे राजमहल की पहाड़ी ने एक अरब साठ करोड वर्ष पूव सूर्य का दर्शन 
सब से पहले किया था। कई युगों को पार कर मानव अ्रश्मायुधोदय 
(/20|0$070 820) युग में जब पहुँचा, तब वह॒पत्थर का हथियार 
बताने लगा | सन्‍्ताल परगने जिले में इस युग के कुठार, फलक, छेदक, 
छेनियाँ, रेतियाँ, हथोड़े ग्रादि पत्थर के शस्त्र मिले हैं। बताया जाता है 
कि वे अवशेष मुझडा ग्रादि आस्नेय जातियों के पूर्वजों के छोड़े हुए हैं । 
जो अ्रवशेष उपलब्ध हैं, उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि वे घनुष वाण 
से तीर चलाना जानते थे, जंगल काटकर खेत भी बनाने लगे थे, भीलों को 
बांध कर भफोपडियां भी बना रहे थे | 


सन्ताल परगना में जो ग्रवशेष मिले है, उनको दृष्टि में रखकर रेवरेण्ड 
थी० ० बोडिग ने सन्‌ १६९०१ और १६०४ के ऐसियाटिक सोसाइटी 
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प्रॉक बंगाल-जरंनल में 'सन्ताल परगना में पत्वरों का प्रस्त्र-वस्त्र” शीप॑कं 
कुछ निबन्ध लिखे थे। उपलब्ध पत्थरों के बन्त्रों एवं तन्त्रों को देखकर 
बोडिंग महोदय इंस निष्कर्ष पर पहुँचे थे, जहाँ तक ग्राज की हमारों 
जान शक्ति की पहुँच है, उससे भ्रधिक हम नहीं कह सकते। भारत के 
छोटानायपुर एवं सनन्‍्ताल प गना में तथा इरावती की तन्नहठी में एक 
विश्येष प्रकार काँ पत्थर पाया जाता हैं।। बोडिंग महोंदय की यह घारणा 
श्री ए० फायरी के उस पत्र पर आधारित हैं, जो ऐशियाठिक सोखाइटो 
श्रॉफ बंगाल की संन्‌ १६७४ की कार्यवाही पजिका में अंकित है। आगे 
चलकर बोडिग ने लिखा है--“उपयु'क्त स्थानों को छोड़कर ऐसा पत्थर 
कहीं नहीं मिलता ।! इसलिए वे मानते हैं कि प्राचीन समय में या तो एक 
ही प्रकार के लोग इंन देश्षों में रहते थे, या उन लोगों में थातायात या 
आपंसी सम्पर्क था ॥ 

वैदिक साहित्य, उपनियद्‌, ब्रोह्नगाग्रेन्ध और पुराणों में हमें इस क्षेत्र का 
उल्लेख कम मिलता हैं। वावा वैद्यनाथवाम और वासुकीनाथ का उल्लेख 
प्राया है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाग्रों में दसखुओ्ों के नाम आये हैं, उनका 
नाम मुझ्ड नामों से मिलता-जुलता है। उनमें बहुत साम्य पाया जाता 
है, जैसे शंकर, सु वेर, तुमुचि, चाम्रुरि, तरुक्ष, पस्त श्रादि ऋगेद में आये 
हुए असुरों के नामों को भी विद्वानों ने मुझ्डा मृलक्क बताया है। 
बाद का साहित्य मौन है। मौये काल के समय में इस क्षेत्र पर मगथ 
राजा का ग्राधिपत्य था । चन्द्रगुप्त के समय में उसके दरवार में युनाव का 
राजदूत मेगास्थेनेस ३०३ ई० पु७ में आया था । ऐसा लगता है कि वह 
इस क्षेत्र में भी झाया था। उसके यात्रा-वर्णन में इस क्षेत्र का उल्लेख 
मिलता है। उसने इस क्षेत्र के निवासियों को माली का है । मालंर, 
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जिसे सूंरीया पहाड़ी भी कहा जाता है, उसे ही मेगास्थेनेस द्वारा उल्लिंखिंत॑ 
'माली' माना जा रहा है। भेगास्थेनेस के अनुसार माली जांति . पासी 
झौर गंगारी देभी नामक स्थानों के बीच रहती थी । यह क्षेत्र मगंध श्रौर 
सीम्वली बंगाल के बीच का था। गंगा नदी और मन्दार पहाड़ी से वह 
क्षेत्र घिरा हुआ था। डब्लंयू० जी० प्रोल्डहम ने 'एथिनीकर्लू एसपेवर्ट्स 
प्रॉफ वर्दमान जिल/ में सूरीया पहाड़िया को शबर ताम दिया है । जम॑न॑ 
विद्वान्‌ स्मिट ने मुंडा, कोल या शावर को एक ही नसल॑ का बताया है। 
पंसार के दक्षिण-पूर्वी कोण (आग्नेय कोण) होने कें कारण श्मिट साहब 
ने इस नस्ल को झारनेय तस्ल कहा हैं। आज से लगभग ३०-३४ वर्ष पूर्व 
हंगेरियन विद्वांन दि० हवेसी ने आग्नेय नस्ल की कल्पना को गंलत॑ 
प्रमाशित किया था | जी भी हो, संभय बदल॑ता रहा, राज्यों का पंरिवत्त न 
होता रहा, पर इस क्षेत्र की वह्तुस्थिति में विशेष परिवत्त न नंहीं हुप्ना | 
ग्रगर कुंछ हुआ भी होगा , तो उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 
भेगास्थेनेस के लगभग ६४५० वर्ष के बाद चीनी यात्री च्वानच्वांग भारत में 
ग्राया था। उस समय हर्पवर्धध भारत का सबसे प्रतापी राजा था। 
इसके यात्रा-वर्संत से घह मालूम होता है कि कैजगल (संताल॑ परगना) प्र 
हर्ष का राज्य था। यह स्थाव राजमहल से १८ मील की दूरी पर 
दक्षिण में स्थित है। इसके वाद काफी ग्रसे तक इस जिले का लिखित 
इतिहास हमें नहीं मिलता है | 

सल्ाल परगना गजेटियर में श्री मौली ने भविष्य पुंराण से तथ्यों को 
लिया है। भविष्य पुराण १५ वीं या १६ वीं बंताब्दी की रचना है। 


उन्होंने बताया है कि उक्त पुराण में ब्रह्मानन्द भ्रध्याय में इस प्रकार इस 
जिल्ले का उल्जेख मिलता है--नारी खरड जिला जंगलों से भरा हुआ है। 





है ०० 
०“ ६ पुर्तका लय ॥ | 






जंगल का विस्तार है, सखुप्रा और साल वुझों की संख्या अधिक है। 
वेद्यनाथ की मूत्ति के लिंए इस जिले की प्रसिद्धि है। सम्पूर्ण देश से मूत्ति 
की पूजा करने लेग गाते हैं|” 

मुबलंतातों के आगमन के बाद भारत को तथा इतिहास आरम्म हुआ्ता | 
इस काल में भी हमें इंसं जिले का स्पष्ट दर्शन होता है। मुहम्मद बि- 
वरसतियार ने जब मगंध पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, उस समय भी 
राजमहल कौ पहाड़ियों में हिन्दू सरदार स्वतन्त्र थे। इनमें एक इब्द्रधुम्रं 
तामका हिन्दूं सरदार था, जिसे वस्ियार ने पराजित किया था। मुप्तव- 
माती झ्राक्रमंण के कारण बहुत-से राजपूत सरदारों ने राजमंहुल की पहाड़ी 
क्षेत्र में शरण लियो था। उनके प्रगमत से मुझ्ठा, सन्ताल और खरबार 
जातियों में हलचल मंची | आपस में हिन्दू सरदारों से गब्रादिवासियों का 
संघर्ष होने लंगा। कहा जाता है कि सन्‌ १८४४ ई० में सन्‍्तालों में 
वीरभूम राज्य की राजधानी को लूट लिया । चौंदहवीं सदी के दुरू में यह 
क्षेत्र स्वतन्त्र था। तुक-सन्‍्तालों के ग्राधिपत्य में पूर्णतः: नहीं श्रायों था। 
इसका कारण यह बताया जाता है कि यह जिला जंगलों और पहाड़ों में 
रक्षित और दुर्गमम था। उड़ीसा के जंग वंश के अन्तिम राजा के मसन्‍्तीं 
कपिलेन्द्र ने सूयंबंश की नींव डाली। उसने सन्‌ १४३५-७० ई० तक 
राज्य किया | उसने सनन्‍्ताल परगने को अपने अ्रधिकार में किया था | 
हवर्गीय राखालदास वन्द्योपाध्याय ने वांगलार इततिहास' में दिखाया है कि 


दामोदर नदी और गंगा के प्रदेश पर कपिलेन्द्र का दखंल हो चुका था । 
उनको पुस्तक में एक ना दिया गया है , जिसमें कपिलेन्द्र का अधिकार 


( हेरे ) 


पागलपुर के पूंर राजमहल तक दिखलाया गया है। सन्‌ १४६३ में 
प्रलाउद्दीन हुसेनशाह ने बंगाल में एक तया राजवंश स्थापित फ़िया | उसने 
भागलपुर, सत्ताल परगना और मु गेर पर भी भ्पना झ्राधिपत्य जमाया । 
तैलियागढ़ी घाठी को बंगाल का प्रवेश्-द्वार माता गया था। बहाँ 
पुसलमानी युंगे में भ्तेक युद्ध हुंएं हैं। सन्‌ १५३८ में दोरखाँ ने इस 
दुर्ग को मजबूत बनाया था । मिस्टर स्ली० रुठुप्रट ने बंगाल के इतिहास' में 
चताया है कि सम्राठ हुमायू” की फौज ने सैलियागढ़ी दुर्ग कीं तोड दिया था | 
प्रकवर के समय अफगान नेता सुलेमाव का लड़का बायजीद ने इस क्षेत्र के 
आ्रादिवासियों की एक बड़ी सेना तैयार को और कालापहाड्‌ तामक सेता- 
पति के साथ उंड़ीसा के राजा मुकुन्द हरिचन्द देव पर ग्राक़मश किया था | 
पर वह अपने भअन्य सरदारों को प्रसन्न नहीं रख पाया, जिसके फलस्वरूप 
गद्दी से हटाया गया और उसका भाई दाऊद गही पे्‌र बैठा। दाऊद 
ने भ्रकवर की अधीनता को ग्रस्वीकार कर दिया । उसने अकबर से खुला 
संघर्ष किया । १२ जुलाई, सन्‌ १५७६ को राजमहल' में लड़ाई हुई। 
हाजीपुर में पराजित होने के बाद वह भाग कर सन्ताल परगंता आ्राया था । 
तेलियागढ़ी दुर्ग की उसने देखा था | तेलियागढ़ी दुगं को उसने इतना 
लम्बा एवं मजबूत पाया कि झ्नुमानतः वह लगभग एक वर्ष तक मुंगल सेना 
को वहाँ रोक कर रख सकता है। पर मजबूत खाँ के सामने वहाँ दाऊद 
की सेना टिक न सकी । दाऊंद खां हारने वाला जीव नहीं था। उसने एक 
बहुत बड़ी फोज जमा की और राजमहल में मुगल सेना से मोर्चा लेने का 


निश्चय किया। उसके साथ वहाँ तीन हजार श्रफगान सैनिक थे । उसने 
कई महीने तक मुगल सेना को रोक रखा । प्रन्त में दाऊंद पकड़ा गया | 
उसका सिर काटकर सम्राट अ्रकव॒र के पास राजमहल भेजा गया । मुगलों 


( हरेईे ) 

की यंह विजय बहुत महत्वपूर्ण रही । अफयगानों का आधिपत्थ सदा 
के लिए खत्म हो गया श्र यह प्रदेश दिल्ली सल्तनत के श्रन्त्गत झा गया । 

सन्‌ १४६९२ में बगाल की राजधानी राजमहल में स्थापित की गई । 
शेरखां ने भी अपने समय में बंगाल की राजधानी राजमहल में करने का 
लिंबवय किया था। परन्तु कार्यरूप में ऐप्ता न कर सका | जब अकबर ने 
राणा मानसिह को बंगाल का सूबेदार बनाया, तो राजा मानसिह ने 
राज॑महल में बंगाल की राजधानी स्थापित की। राजमहल का नाम 
पहले झआागमहल था। राजा मानसिंह ने झागमहल को राजमहल के रूप॑ 
भें बदल! । उसे भ्रकवर नगर भी कहा जाता है। राजमहल में बंगाल 
की राजधानी केवल १६ वर्षों तक ही रही, बाद में सन्‌ १६०८ में नवाब 
इस्लाम खाँ ने बंगाल को सुरक्षा को दृष्टि में रखककर ढ़ाका में बंगाल की 
राजधानी स्थापित की । फिर भी राजमहल और तेलियांगढ़ी का महत्व 
कम नहीं हुआ । कुमार शाहजहाँ ने श्रपने पिता जहाँगीर के विरोध में 
विद्वेह किया । बंगाल पर उसने आक्रमण किया। बंगाल के सूबेदार 
तथा नूरजहाँ के भाई इब्राहिम खां कुमार झाहजहाँ के विद्रोह को दबाने 
के लिए ढाका से राजमहल आये । कुमार की फोजें भ्रधिक थीं इसलिए 
इब्राहिम को तेलियागढ़ों में रण लेनी पड़ी । कुमार ज्ञाहजहाँ ने वहाँ भर 
उसपर हमला किया । इब्राहिम जां ने विद्रोहियों के बीच यह घोषणा की 
कि उसकी सेना सम्राट को समपित है। वह या तो विजयी होगा या 
मारा जायेगा" वह युद्ध में घायल हुआ, उसकी फौज भाग गई। 
उसकी छावनी को विद्रोहियों ने लूठ लिया । ब्ाहजहाँ बंगाल 
का सरदार बता, पर उसने घुगल सम्राट की ग्रवीवता स्वीकार नहीं 
की । ग्रतः उसे मुगल सेवा का सामना करवा पड़ा और सन्‌ १६२४ में 


( ४ ) 


हु पराजित हुम्मा । पराजय के बाद कुमार शाहजहाँ ने रॉजमहल मं 
अपने को छिपाकर रखा। सम्राट शाहजहाँ के समय पुत्र: राजमहल का 
भाग्य चमका | बंगाल का सूबेदार शाल्थूजा बनाया गया। उसने वहाँ 
एक भव्य राजमहल का निर्माण किया। मानसिह नें दुर्ग को मजबूत 
बनाया | इसने काफी खचेकर उसे महान नगरी के रूप में बदला। पर 
उसका सभी प्रयास व्यर्थ गया । गंगा ने अझपती घारा बदल दी। फल 
यह हुआ कि नई राजधानी पानी के प्रवाह में बह गयी। अनेक सुन्दर- 
सुन्दर महल ढह गए, फिर भी सन्‌ १६६० तक बंगाल की राजधानी राज- 
महल में ही रही । सन्‌ १६४७ ई० में शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर 
मुगलों का अ्रातुयुद्ध आरम्भ हुआ । बंगाल के सूबेदार दाहजहाँ छुजा ने 
राजमहल से भारत सम्राट का मुकुट घारण किया । दारा शिकोह के बड़े 
पत्र सुलेमान शिकोह और आम्बोर के राजा जयसिह से उसने हार खायी 
ओर भागकर मु गेर में शरण लो | वहां उसे सूचता मिली कि औरंगजेब | 
ने दारा को पराजित किया हैं और उसने सम्राट शाहजहाँ को कौंद कर 
लिया है, तब घुजा पिता को कंद से छुड्ाले के लिए फिर परिचम 
की शोर बढ़ा । पर इलाहाबाद के तिकट खजवा में औरंगजेब का उसे 
सामना करना पडा । परन्तु वह हार गया । भागकर वह पुनः मु गेर चला 
ग्राया। ग्रोरंगजेव के सेनापति सीर जुमला ने उसका पीछा किया। मु गेर 
में शुजा ने मीर जुमला का मुकाबला किया, वहाँ भी वह हार गया। 
हारकर शरुजा राजमहल आया । उसने तेलियागढ़ी श्रोर सकरीगली के दुर्ग 
को मजबूत बनाया । मीर जुमला उसका पीछा करता हुत्ना तेलियागढ़ी 
पहुँचा । ६ दिन तक उसने उसका मुकाबला किया। बाद में शुजा ने 
ऐसा अनुमव किया कि तेलियगढ़ों सुरक्षित स्थान नहों है, प्रत: वह सपरिवार 


( ३५ ) 


वहाँ से भाग निकला | चार महीने तक भीर जुमला राजमहल में अपनी 
छावनी डाले रहा । श्ञाइ घुजा की फौज ग़ुरिल्ला-युद्ध चला रही थी। 
मोर जुमला के लिए उसे पराजित करना कठिन हो गया । ग्रत: राजमहल 
को छोड़कर उसने दूसरी जगह अपनी छावनी डाली। मीर जुमला की 
कठिनाई तब झौर वढ़ गई, जब झाहजादा महमूद ने उसका विरोध करना 
प्रारम्भ किया। झाइजादा महमूद की शादी शाह व॒ुजा को लड़की से 
निश्िचत थी | निकाह भी हो गया था | छुजा ने महमृद को एक दर्द भरा 
खत लिखा। शाहजादा पर उसका काफी प्रभाव पड़ा । वहु मीर जुमला 
को छोड़कर छुजा के पास चला गया श्लौर उसकी लड़की से उसने शादी 
को । मीर जुमला को यह आशंका होने लगी कि फौज में अ्रज्ञांति फैल 
रही है, विद्रोह की भावना उनमें देखी जाने लगी । झतः फौज को राज- 
महल में रखना व्यर्थ समझा । मीर जुमला ने फौज को क्रियाशील बनाने 
के लिए तानडीहा पर श्राक्रमशा कर शुजा को सन्‌ १८६० में हराया । 
राजमहल से राजधादी हटाकर पुत्र: ढाका में स्थापित की गई। 
सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ राजधानी रखी गई | फिर भी राजमहल का 
महत्व कम नहीं हुआ । सन्‌ १६६१ में मुद्रा्यें ढाली जाती थीं। टकसाल 
का वहाँ केन्द्र था | सोना देकर उसे शाही मुद्रा में वहीं बदला जाता था । 
अकबर नगर का फौजदार वहीं रहता था। ज्ाही दरबार से प्रत्येक वर्ष 
मुशिद कुली खां जाड़े में राजमहल भेजे जाते थे। वे वहां वर्फ जमवाते 
थे और नवाव को उपभोग के लिए भेजते थे। नबाब बारहों मास, प्रत्येक 


दिन वर्फ को व्यवहार में लाते थे और बे की पृत्ति श्रकवरनगर से होती 
थी। प्राम के फल के लिए भी यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध रहा है। शाही 
दरबार से एक द्यामपृत्ति-अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष हुआ करती थी । 


( देद ) 


उनका काम था--इस क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष ग्राम शाही दरबार में भेजना | 
सन्‌ १६०८ में प्रंग्र ज मारत पहुँच चुके थे, परन्तु चेष्ठा करने पर भी 
१६४० से पहले वे बिहार में जन न सके थे। विहार की मिट्टी उनके 
ग्रनुकूल न मिली । इसके बाद विहार में कई अंग्र जी फैक्टरियाँ खुलीं। 
राजमहल अंग्र जों के लिए ग्राकर्ण का केन्द्र बना हुआ्ला था। बंगाल में 
व्यापार फैलाने के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व था । कारण, शाह थुजा 
के समय राजमहल में बंगाल की राजधाती स्थापित थी। शाह छुजा के 
दरवार में उन दिनों डावटर गन्न ल व्यग्टल रहता था। वह शाहजादा का 
बहुत प्रिययात्र था। कहा जाता है कि उसने शाहजादा के परिवार की 
किसी महिला को एक भयानक रोग से मुक्त किया था। इसी पंग्रज 
डावटर ने सम्राट शाहजहाँ की पुत्री का सफलता पुर्वंक प्रॉपरेशन किया था | 
इन सभी कारणों से डाब्टर का प्रभाव झाहजादा छुजा पर था। अपने 
एजेन्टों को लायन्स के कप्तान ने बालसोर से सन्‌ १६५० में एक निर्देश 
देते हुए लिखा था-- इन प्रदेशों में. व्यापार करने के लिए शाहजादा के 
फरमान की कितनी ग्रावहयकता है । डाक्टर ग्रं वाल व्यस्टतने, जो शाहजादा 
के यहाँ डावटर हैं, इस सम्बन्ध में ग्रावज्यक ग्राइदासन दिया हैं। व्यापार 
को स्थापना के लिए राजमहल जाना ग्रावश्यक है। एक अंग्रेज व्यापारी 
के साथ राजमहल जाँय ओर वहाँ डावटर व्यूस्टत से व्यपार के सम्बन्ध 
में मिलें । व्यम्टन के श्राइवासन के अनुसार व्यापार करने की उन्हें स्वतंत्रता 
मिलनी चाहिए ।! चायन्स के कप्तान ने डाक्टर व्यूग्ट्न को भी पत्र लिखा 
था। डाक्टर व्यूग्टन ने शाहजादा शुजा से फरमान ले लिया और इस 


प्रकार पंग्र जो को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिलो । राजमहल' 
में हो डावटर व्यूम्टन का देहान्त हुआ था।। उसकी कक अभी भी राज- 


(| ३७ ) 


महल में है। डावटर व्यग्टन ने शाहजादा घुजा को धोखा देकर पंग्रजों 





से माल पर अलर-अलग चुंगी लेने के वाद से साल में एक मुष्ठ ३,००० 
रुपये की रकम लेनी व्हरा ली थी ! अ्रंग्र जों का व्यापार तेजी से बढ़ता 
जा रहा था। इसी बीच शाहजादा शुजा का पतत हुप्रा। अंग्रज 
व्यापारी कठिनाइयों में पड़ गया। मौर जुमला ने अंग्र जी जहाजं को 
राजमहल में रोका । यह निषेध इसलिए किया गया था कि कम्पनी के 
नौकरों ने सम्राट के जहाज को हुगली में रोका था। मीर जुमला ने 
प्रंग्रों जों को आगाह कर दिया कि वे देश से तिकाल दिये जायेंगे । पत्र जों 
ने मीर जुमला से माफी मांगी और श्रच्छे श्राचरण करने का विश्वास 
दिलाया । १६७६ में उन्होंने राजमहल में एक एजेन्सी खोली । वे 
राजमहल में धनराशि भेजते थे, जहाँ शाही मुद्रा में उन्हें बदला जाता था । 
सन्‌ १६८१ में राजमहल एजेन्सी के प्रभारी थे -रोबर्ट हेजू। यह रोबर्ट 
हेज बाद में कम्पनी के परिषद्‌ के ग्रध्यक्ष हुए थे | 

सन्‌ १६६८ ई०में ईस्ट इस्डिया कं० का कुल व्यापार ३४ हजार पौरुड 
का था | वह व्यापार १६८० तक वाषिक १॥ लाख पौरूड से भी ग्रधिक 
होने लगा था । अंग्रेज चाहते थे कि शाहजादा छुजा ने जो रकम निर्घा- 
रित की है; वह रकम चुगी के रूप में ली जाय। इतना ही नहीं, 
श्र॑ग्रे ज व्यापारी अ्रैंत्र जी कछडे के नीचे दूसरों के माल भी नाजायज ढंग से 
ले जाते थे। अतः विहार-वंगाल के सूबेदार शाइस्ता खाँ ने अंग्रजों के 
माल पर वाकायदा ३॥ सैकड़ा चुगी बिठा दी। अंग्रेज व्यापारियों ने 
विरोध किया । राजमहल में देशी लोगों की कुछ दूकानें अंग्रेजों ने लुट 
लीं। शाइस्ता खाँ ने अंग्र जों की सभी सम्पत्ति जब्त कर ली ओर कम्पती 
के नौकरों को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इसी तरह की बेजा 


६ देल ) 


हरकतों के कारण सम्राट ने साम्राज्यमर में उसी तरह को ग्राज्ञा जारी 
कर दी थी। प्रन्त में बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड के सन्धि की 
प्राथंना करने पर हर्जाना लेकर उन्हें माफ किया गया । राजमहल में उन्हें 
पुनः व्यापार करने की इजाजत दी गई। पुनः १६६६ में राजमहल के 
सरदार सूवा सिंह ने विद्रोह किया। उड़ीसा के अ्रफगान सरदार रहीम खाँ 
ने विद्रोही सरदार को सहयोग दिया। दोनों ने मिलकर राजमहल से 
मेदिनीपुर तक धावा बोला। राजमहल पर उनका कब्जा हो गया । 
उन्होंने अंग्र जों की सम्पत्ति जब्त की । नबाब इब्राहिम खाँ अप्रेल १६६७ 
में अपने पुत्र जबदंस्त खां को राजमहल पर कब्जा करने को भेजा। 
उसने राजमहल को अपने कब्जेमें कर लिया | पर उसने अंग्र जों के माल को 
वापस नहीं किया । सम्राट के पौन्र ग्राजीम शाह के पात्त अ्रंग्रजों ने 
फरियाद की । वे ही इब्राहिम खां के बाद बंगाल के सूवेदार बनाये गए 
थे। पुनः औरंगजेब के आदेश से सन्‌ १७०२ में राजमहल के सभी 
अ्रंग्गर ज ग्रिफ्तार हो गए थे | . उन सबकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर ली गई 
थी। उन्हें सम्राट से माफी मांगनी पड़ी थी । 

सन्‌ १७०७ में औरंगजेब का देहान्त हो गया । राजमहल से अ्जीम 
खां २०,००० घोड़सवारों के साथ अपने पिता ज्ाह आलम की मदद केलिए 
चल पड़ा। अपने पुत्र फल खसियर को राजमहल में, अपने परिवार की 
महिलाओं तथा खजाने के साथ छोड़कर वे गए थे। शाह झालम : बहादुर 
शाह के नाम से गद्दी पर बंठा । अ्जीम खां राजमहल लौट ग्राये | सन्‌ 
१७०८ के अप्रेल में अंग्रज ने एक शिष्ट मएडल राजमहल भेजा। 
१५,००० रुपया भी अजीम खां के पास भेजा गया था। दो दर्पण शाह- 
जादा के लिए तथा एक दर्पण मुशिद वुली खां, जो उन दिनों दीवान थे, 


के लिए भेजा गया था | यह इसलिए भेजा गया था कि ग्रंग्र ज चाहते थे- 
भारत में ऐसा व्यापार करना जिसपर किसी प्रकार की चु गी न लगे। एक 
मास के बाद उन्हें यह पता चला कि उनके एक एजेंए्ट शिवचरण ने 
३६,०००) रुपये का नजराना भेंट करने का वचन दिया है। कम्पनी की 
वगेर स्वीकृति के यह कार्य हुमा था। कम्पनी को शिवचरण के इस 
ग्राचरण से बहुत क्षोभ हुआ । कम्पनी ने फजल मुहम्मद को राजमहल 
भेजा । फजल मुहम्मद कम्पनी का एक बहुत ही वफदार नौकर था। 
उसपर कम्पनी को बहुत भरोसा था । उसके जिम्मे दो काम सौंपा गया था । 
एक काम तो यह था कि वह शिवचरण को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेजे , 
जहाँ उसे ग्रपनें आाचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देता था। दूसरा 
काम था राजमहल में श्ाहजादा खां और मुशिदकुली खां से मिलकर 
बंगाल में व्यापार करने को श्रतुमति मांगे | शिवचरणुको गिरफ्तार कर उसने 
तो उसे कलकत्ता भेज दिया । परन्तु वह अंग्रेजों के लिए व्यापार की 
सुविधा प्राप्त नहीं कर सका | वह अपने प्रयास में श्रसफल रहा। झाह- 
जादा और उनके खजान्ची की ओर से यह जबाव मिला कि ३६,०००) रु० 
नजराना पर व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकती । अगर वे अ्रनुमति 
चाहते हैं, तो ५०,०००) रु नजराने के रूप में शाहजादा को दें झोर 
एक लाख रुपये सम्राट के कोषागार में जमा करें । फजल मुहम्मद को 
पाफ-साफ कहा गया कि जवतक १,५०,००० (डेढ़ लाख) रुपये नहीं मिल 
जाते, तबतक पंग्र जों को व्यापार करने को आज्ञा नहीं दी जा सकती | 
इस प्रकार के उत्तर से अंग्रज को बहुत रंज हुआ । खुली बगावत करने 
के लिए वे लोग तैयार हो गए | कम्पनी की परिषद्‌ ने यह निर्शाय किया 
कि मुगलों का जो जहाज हुयली नदी होकर जाय, उसे रोका जाय। 
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इस निर्णय के अनुसार, जो भी मुगलों के जहाज हुगली नदी होकर जाते 
थे, उन्हें वे रोकने लगे। राजमहन में शाहजादा श्रजीमुल्लाह्‌ को इस 
प्रकार की घटनाओं पर गत्यन्त क्रोध हुआ | क्रोधित होने के कारण उसने 
राजमहल के अंग्र जी एजेर्ट 'कलेम साहब” को गिरफ्तार कर लिया। 
कम्पनी के जहाजों पर उसने नियन्प्रण लगा दिया। अभ्रन्त में अंग्रजों ने 
हारकर १,४,०००) रु० देकर माफी मांगी और इस प्रकार बंगाल में 
व्यापार करने का अ्रधिकार उन्हें प्राप्त हुआ । परन्तु, कुछ ही दिलों के 
बाद कम्पनी ते पुनः: निश्चय किया कि सुगलों के जहाज हुगली नदी में रोके 
जाय । इतना ही नहीं, राजमहल के व्यापार को नष्ट करने के लिए 
कम्पनी ने ब्रिटिश नागरिकों को आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति मुगलों के 
जहाजों पर काम नहीं कर सकते। श्री सी० श्रार० विल्सन ने 'इराती 
एननलस ऑफ दि इंगलिश इन बंगाल” में कहा है कि भुगलों 
के यहाँ जितने प्र्च्छे समुद्री कप्तान थे, के सब-केसब अंग्रज 
थे। दूसरे वर्ष शाहजादा और दीवान मुर्शीदकुली खाँ बंगाल 
से शाही दरबार वापस गये। शेर बुलन्द खाँ उनके स्थान पर सूबेदार 
होकर आया । उसने झ्राते ही राजमहल में अंग्र जों के सभी जहाजों को 
बन्द कर दिया । अंग्र जों के व्यापार पर नियन्त्रण रखने लगा | अंग्र जों 
ने शेर बुलन्द खाँ के सामने आत्म-समपेण किया। ४४,०००) रुपये का 
नजराना भेंट किया , माफी मांगी और व्यापार करने की अनुमति उन्हें 
मिल गई। सन्‌ १७१० में शाहजादा फरूकसियर राजमहल आये। 


प्रंग्न जों ने उनके पास अपना एक राजदूत भेजा। शाहजादा ने कम्पनी 
के परिषद के अध्यक्ष को सम्मान के रूप में एक पोशाक सेेजी। दूसरे 
पर्ष खां जान बहादुर इजादुल्लाह वायब सुबेदार बनकर राजमहल आाया। 
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उसने अ्रंग्र जों की बहुत सहायता की। अंग्रेजों के सारे जहाजों को 
बे-रोकटोक जाने की पअनुमति दे दी ; व्यापार की स्वतन्त्रता भी उन्हें मिल 
गई। इसी बीच बहादुर शाह का देहान्त सन्‌ १७१२ में हो गया। 
वातावरण में काफी परिवत्त त आया । चारों शोर अराजकता फैल गई । 
राजमहल के नायब सूबेदार ने स्थिति से फायदा उठाने चेष्टा की । 
इजहोला ने सैनिकों को इकट्ठा किया और अपने को राजमहल का मालिक 
घोषित किया। फरूकसियर ने पटना में अपने को भारत का सम्राट 
घोषित किया था। इस घोषणा के बाद ही वे इस जिला में आ्राये। 
लोगों को अनुमान था कि इजहोला उनका सामता करेगा, पर उसने छेड़- 
छाड़ नहीं को । तेलियागढ़ी से फरूकसियर बरगर रोक-टोक चले गए | 

जब मुगल सल्त॒नत अपने ग्रन्तिम दिनों में पतनोम्मुख थी, तब राज- 
महल और इस क्षेत्रके प्रति उदासीनता बरती जाने लगी | मराठों से झुगलों 
का संघर्ष हुआ । राजमहल पर उनका कब्जा हुआ्ला। राजमहल नगर 
ग्रौर जिला पर कब्जा कर अझलीवर्दी खां के लिए केवल मुशिदावाद ही रह 
गया । अलीवर्दी खां के सेनापति मुस्तफा खां ने बगावत की। भारकर 
पन्‍त की हत्या मुस्तफा खाँ ने अलीवर्दी के कहने पर की थी। अलीवर्दी 
ने उसे झाइवासन दिया था कि राजमहल उसे भास्कर पन्‍्त की हत्या के 
बदले दे देगा । पर अलीवर्दी ने वाद में वातें पत्रट दीं। मुस्तफा खां ने 
मराठों का साथ दिया। राजमहल में अलोवर्दी खां की पराजय मुख्यतः 
उसके कारण ही हुई थी। अलीवर्दी को बंगाल लोटने के लिए उसने 


विवश कर दिया | बाद में मुस्तफा भी युद्ध में मारा गया । उसे राज- 
महल नहीं मिला । मराठों का उसपर कब्जा हो गया। पहाड़ी रास्ता 
उन्हें प्राप्त हुआ । माग्रो प्रवेश द्वार का उन्होंने निर्माण किया। अलीवर्दी 


( ४२ ) 
ग्रसहाय हो गया था। फिर भी उसे अ्रंग्र जों के षड़यन्त्र का पता 
चल गया था | हैदराबाद तथा तामिलनाड में प्रंग्रजों को राजनीति से 
खेलते देखकर व्यावहारिक राजनीतिज्न अलीवर्दी को नया खतरा का 
प्रनुभव हुआ | पर वह स्वयं कुछ कर भी नहीं सकता था। वह तो 
मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मरते समय अपने प्रिय दोहित्र 
तथा उत्तराधिकारी सिराजुद्दोला को अंग्रजों से सावधान रहने की 
सलाह दी थी। उसने यह भी कहा था कि प्रंग्र जों को बंगाल की भूमि 
में कहीं भी किलावन्दी करने था फौज रखने की इजाजत नहीं देना। 
सिराजुद्दोला ने ऐसा ही किया । कलकत्ता में जब अंग्र जों ने किलाबन्दी 
आरम्भ की और सिराजुद्दोला के खिलाफ विद्रोह करने का षड़यन्त्र चलाया, 
तव सिराज ने हुवम दिया कि कोई विदेशी उसके राज्य में किलाबन्दी या 
युद्ध की तैयारी नहीं कर सकता। पर अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं 
दिया । सिराज ने उनपर श्राक्रमश किया ). बंगाल श्रौर बिहार में उनकी 
जितनी कोठियाँ थीं, उसे उसने जब्त कर लिया । इसी बीच अंग्रजों ने 
घडयन्त्र रचकर मीरजाफर को श्रपने पक्ष में मिला लिया था । मीरजाफर 
अलीवर्दी के बहनोई थे और सिराज के वे सेनापति थे। अंग्रेजों ने 
जो बिहार-बंगाल में फूट डालो थी, वह देशद्रोह की भावना से भरो थी। 
उनके सामने वीरता ओर साहस से कुछ नहों हो सका। १६ वर्षीय 
युवक सिराजुट्रौला ने पंग्र जों को पहले पराजित किया, पर उसके भाग्य में 
सफलता नहीं लिखो हुई थी। हुगली और मोर तदी के संगम पर 
पलासी गाँव में सिराजुद्देला ने अंग्रजों को घेरा। नवाब की फौज 
निर्णंयात्मक हमला करने जा रही थी, पर सेनापति मीरजाफर ने ऐन मौके 
पर घोला दिया । इसका फल यह हुआझा कि २३ जुन, १७५७ को विजयश्री 


श्रंग्ग जों को मिली। सिराजुद्रेला ने भागकर राजमहल में शरण ली। 
दुर्भाग्य से उन दिनों मीरजाफर के भाई मीर दाऊद राजमहल में फोजदार 
थे। सिराज वेष बदले जहाजी बेड़ में थे। उन्हें दानाशाहु नामक एक 
आदमी ने पहचान लिया । दाताशाह समाज विरोधी तत्वों 'से बना हुम्ना 


लक 


व्यक्ति था। सिराज ने समाज विरोधी आश्राचरण के कारण दण्ड 
स्वरूप उसके नाक झौर कान कठवा दिए थे। वहु राजमहल में 
फकीर का जीवन बिता रहा था। सिराज को पहंचानते ही, उससे बदला 
लेने की भावना उसके मन में जगी.। दानाशाह ने मीरदाउद को सिराज 
के सम्बन्ध में सूचचा दी । वह गिरफ्तार हुआा। उसे मुशिदाबाद भेजा 
गया । लाखों रुपये की उसकी सम्पत्ति लुट ली यईं। उसको बचाने के 
लिए फौजी ट्ुकड़ी राजमहल पहुँची, पर उसके पहले ही मीर मुहम्मद 

उसे गिरफ्तार कर मुशिदाबाद भेज दिया था । वहाँ मीरजाफर के बेटा 
मीरन ने सिराज की हत्या कर डाली। मीरन की कन्न राजमहल में 
ग्राज भी उपलब्ध है। सन्‌ १७६० में उसपर चम्पारण में बिजली गिरी 
जिसके फलस्वरूप उसका देहान्त हो गया। पल्ासी युद्ध के बाद अंग्रेजों 
की सत्ता इस क्षेत्र में स्थापित हो गईं | पर इस सत्ता के विरुद्ध पाँव वर्ष के 
ग्रन्दर हो मीर क/सिम ने विद्रोह किया। उसने अपनी सेना को काफी 
सुहृढ़ किया । अंग्रेजों को कई स्थानों पर उसने पराजित भी किया । 
५ सितम्बर, १७६३ को राजमहल से ६ मील की दूरी पर उचुप्रानाला में 
मीर कासिम और अंग्र जों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष हुप्रा। इस संवर्ष 
का उल्लेख श्री ब्रोमो ने भ्रपनी पुस्तक 'हिष्टी ऑफ दि राइज एड प्रोग्रंस 
प्रॉफ दि बंगाल प्रार्मी' में किया है। मीर कासिम वहाँ इस स्थिति में 
था कि वह प्ंग्रेजों को पराजित करता । पर उसके एक सेनापति ने 


( डंडे ) 


उसे घोखा दे दिया । मीर कासिम की वहाँ हार हो गई। पर मीर 
कासिम इससे घबड़ाया वहीं | राजमहल से इलाहाबाद गया | वहाँ जाकर 
उसने प्ंग्र जी हुकूमत के विरोध में एक संघ स्थापित किया , जिसके 
सदस्य थे--मीर कासिम, अवध के नवाव वजीर द्युजाउद्ोला भ्रौर वादशाह 
ग्रालम | इस संघ के नेतृत्व में धंग्न जां से बिहार को राहत दिलवाने 
के निए एक विज्ञाल फौज भेजी गई। २३ अवटूबर, १७६४ को संघ की 
शक्ति को प्ंग्र जो ने वकसर में परास्त कर दिया। पलासी युद्ध के बाद 
ग्रंग जी सत्ता में जो कमी रह गई थी, बक्सर की पराजय ने पूरी कर दी । 


पहाड़िया-जाति का विद्रोह 


सनन्‍ताल परगना के सबसे प्राचीन निवासी पहाड़िया ही हैं। पहाड़िया 
की एके शाखा मलार है । मेगास्थेनेस ने अपने यात्रा-वृतान्त में इस क्षेत्र के 
निवासियों का उल्लेख किया हैं और उनका नाम माली बताया है। 
मानववादियों ने माली को ही मलार के रूप में देखा है। मलार को हो 
मालो माना है। झ्राज भी पहाड़िया जाति विशेष रूप से मिर्जाचौकी के 
स्टेशन से सकरीगलो स्टेशन तथा महाराजपुर स्टेशन से बड़हरवा स्टेशन के 
बीच पव॑तों पर रहती है। पहाड की चोटियों पर उनकी बस्तियाँ बसी 
हुई हैं। राजमहल पहाड़ियों पर उनकी बस्तियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं। 
गोता और पकौड़ अनुमरडल में स्थित पर्वतमालाओञ्रों पर, घोर जंगल में भी 
उनकी कई बरितयाँ हैं | पहाड़िया जाति का राज्य पहले इसी क्षेत्र में था । 
ग्रार्यों के आने के पहले राजमहल, पकौड़, गोड़ा और दुमका अनुमरःडलों 
में उनका ही राज्य था। वे अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटे थे; बारकोप, 
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शैंक॑रूंगढ़; लकड़ागढ़ं, भ्रम्वर तथा सुल्तानाबाद ग्रादि उंतकें विशेष उल्लेख 
तीय राज्य थे । प्राचीनकाल से लेकर अ्रकबर के समय तक वे किसी-न-किसी 
रूप में भ्रपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहे थे | बाहरी शक्तियों को उन्होंने 
कभी भी शास्तियूवंक रहने नहों दिया । यत्र तत्र उनका विद्रोह होता रहा 
था। प्रमाण मिलता हैं कि उन्होंने कर्ण एवं मगव के राजा सहदेव के 
समय में भी विद्रोह किया था| उन्होंने शशांक का पहले विरोध किया था, 
प्र जब वह उनके घर में ह्षवद्धन के भय से आ्राया, तो उन्होंने उसका 
साथ दिया। शश्ञांक ने पहाड़ियों की एक फौज का निर्माण किया था; 
हष॑वद्ध न ने उनपर शअ्रपना आ्ाधिपत्य जमाया, फिर भी पहाड़िया शारसति 
पूर्वक नहीं रहे, विद्रोह करते रहे। अकवर के राज्य काल में उनका 
विद्रोह बहुत तीव्र हो गया था। उनके लिए भुंगल हुकूमत अमान्य थी । 
ग्रकबरने पहाड़ियों का दमत करने के लिए एक बहुत वड़ी फौज राजा ठोडर- 
मल के नेतृत्व में सन्‍्ताल परगता भेजी | पहाड़ियों नें उतका खुलकर विरोध 
किया | ग्रुरिल्ला-युद्ध को प्रणाली से राजा टठोडरमल को पहले तो 
उन्होंने पस्त कर दिया। राजा ठोडरमल एक व्यावहारिक सेवापति थे 

संघर्ष के वीच शान्ति और समभझोते की नीति वे अपनताते थे। इस प्रकार 
वे ग्रपती सेनिक-शक्ति का भी संचय करते थे। पहाड़ियों ने समझा 
मुगल सेना हार गई, इसलिए वे शान्ति और समझौता चाहते हैं। 
परन्तु ऐसी बात तो थी नहीं, जब पहाड़िया प्रसावधान थे, उसी समय उन 
पर मुगलों ने आ्राक्रमण कर दिया और पहाड़ियों की हार हो गईं। उनके 


तथाकथित विद्रोह का दमन हुआ । पर यह बात स्वीकार करनां ही पढ़ता 
हैं कि सत्ताल परगना में पहाड़ियों ने नाम केलिए अकबर की अ्रघीनता' 


हक 


स्वीकार को थी, वास्तव में वे स्वतन्त्र थे। राजा मानसिह जब 
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बिहार प्राय और राजमहल में प्रपती राजधानी बनाई, तब उंनकी ध्योन 
पहाड़ियों की घोर गया । पहाड़ियों पर अपना श्राधिपत्य जमाने का कार्य 
उन्होंने कृटनीति से आरम्म किया । मानसिह ने देखा, अपनी शक्ति के 
साथ ही साथ उनकी बाहरी शरक्तियाँ भी थीं। बंगाल, उड़ीसा तथा 
छोटानागपुर में मुगल हुकूमतों के विरोध में यत्र तत्र विद्रोह हो रहे थे। वे 
सभी विद्वाही पहाड़ियों की मदद करते थे और उन्हें विद्रोह करने की 
मन्त्रगा देते थे । मंजसिह ते पहले उन्हीं विद्रोहियों का दमन करने का 
प्रीर पहाड़ियों से मेक्रमिल्ञाप का निरचय किया। मानसिह 
ने बंगाल, उड़ीसा तथा छोटावागपुर के विद्रोहियों का सफलापूर्वक दमन 
किया । उनके दमन के बाद पहाड़ियों की ओर उनका ध्यान गया। 
पहाड़िया सरदारों का उत्होंने भ्रंत किया । उनके राज्यों को जब्त किया | 
कुछ समय तक वारकोप , मनिहारी , माँकपाटी , शक्ररूगढ़ , अम्बर तथां 
सल्तातावाद में पहाड़िया सरदारों ने मुंगलसेना का सामता किया, पंर वे हार 
गये। मानसिह ने उनके राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया । प्रशासकीय 
खर्च उनपर काफी था, झ्राय नहीं के बराबर थी। वे राज्य एक प्रकार 
से मुगलों के ऊर भार-स्वरूप ही थे। इस कारण राजा मानपिह ने अपने 
सहयोगियों एवं मुगल राज्य के भक्तों के बीच उतका वितरण कर दिया | 
पहाड़िया सरदारों का दमन करने में खेतौरी सरदारों ने मानसिंह को सह+ 
योग दिया था। इस कारण राजा मार्नाश्निह ने बारकोप, मनिहारी, 
मांझवेघाट तथा शकरूगढ़ खतौरी सरदारों को दे दिया । पांडुड़ अनुमख्डल 
के झ्न्तर्गंत स्थित प्रम्वर में पहाड़िया का बहुत बड़ा राज्य था। यह राज्य 


मानसिह ने एक कन्नौज ब्राक्षण को दे दिया । सुन्दरवत के राजा प्रतापा- 
दित्य ने विद्रोह किया था। उसका दमन राजा मानर्िह ने उक्त ब्राह्मण 
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के सहयोग से किया था। उनकी सेवात्रों के लिए राजा माह ने 
पहाड़ियों से भ्रम्बर राज्य लेकर उन्हें सॉपा। पहाड़ियों का एक दूसरा 
राज्य सुल्तानाबाद था, जो पाकुड़ अनुमखडल में महेशपरुर श्लोर पहुड़ियां 
- के बीच स्थित था। उस राज्य को मानसिठ ने अपने एक सहयोगी 
राजपूत को दिया । 

पहाड़ियों को दबा तो दिया गया था, पर पढ्वाड़ियों की जनीन पर 
इतिहास खेलता रहा.। आ्राज भी इतिहास वहाँ विखरा हुआ है। इतिहास 
कारों को उनकी जमीन बुला रही है। तेलियागढ़ों और उचवानाला ये 
दोनों स्थात पहाड़ियों की जमीन पर स्थित हैँ । इतिहास इच दोनों स्थानों 
से इस प्रकार लिपटा हुआ है कि वर्गर उतका अध्ययन किय्रे इतिहास को 
कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम समझ नहीं पायंगे। पहाड़ियों को यह 
भूमि बहुत ही महत्व को है। घुगल सल्ततत जब आतृ-युद्ध के कारण 
ग्रशान्त थी, तब पहाड़िया स्वतन्त्र थे। ओऔरंगजेब के समय पुतः उनपर 
मुगलों का आ्राधिपत्य था । बहादुर ज्वाह के मरने पर जब देंक्ष में अराज* 
कता फैली, तब वे पुनः स्वतन्त्र हो गए। मुगलों के लिए पहाड़िया सर- 
दर्द बनें रहे। शासन में जब कमजोरी ग्राती थी, तब वे स्वतन्त्र हो जातें 
थे। शक्तिशाली बासकों के समय भी वे ताममात्र इनके श्रवीत रहते थे । 
राजा मानसिह के ग्रतिरिक्त उन्हें किसीने नहों दवाया। मराठों ने सन्‌ 
१७४२ में राजमहल पर आक्रमण कर दिया | वंगाल की लूटा। मुगल 
हुकूमत की शक्तियों का अ्रन्दाज पहाड़ियों को लग गया। राजा मानसिह 
के समय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्तशील 
रहे । माँभवे घाट और लकड़ागढ़ उनका था। राजा मानपिंह ने पहा- 
डियों से इन राज्यों को दख्ड-स्वरूम ले लिया था और प्रपने मददगार 


( दे ) 

खेतौरियों की दे दिया था। पहाड़ियों को इसका दुःख था , श्रतः उन्होंने 
मुगल राज्य के भ्रराजकताकाल में मँकवे को अपने अधीन किया, खेतो- 
रियों को उन्होंनें मार भगाया । इतना ही नहीं लकड़ागढ़ के दुर्ग को नष्ट 
कर दिया | बारकोप, मनिहारी, अ्म्बर और सुल्तावाबाद भी पहाड़ियों के 
ही था। पर इंत राज्यों के राजा पहाड़ियों से सहानुभूति रखते थे । 
उनके लूट पाट में साथ देते थे। कहा तो इतना जाता है कि मँझवे से 
खेतौरियों को मार भगाने के लिए इन क्षेत्रों के राजाग्रों ने पहाड़ियों को 
उसकाया था, उन्हें मदद भी दी थी । सुल्तानाबाद, जिसे महेशपुर राज्य 
भी कहा जाता है, उसकी रानी सर्वेश्वरी देवी को सन्‌ १७५३ में क्रीवर्सरंड 
ने गद्दी से उतार दिया । रानी पर आरोप लगाया गया था कि रानी ने 
पहाड़ियों को लूठ-पाढ के लिए उसकाया है, उन्हें सहयोग दिया है। 
प्रंग् जो का ध्यान पहाड़ियों की श्ोर पलासी युद्ध के बाद ही चला गया था । 
वे समभते थे, जब तक पहाड़ियों पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा, तबतक 
शांति नहीं रह सकती । सन्‌ १७६३ में उधवानाला में युद्ध हुआ.। 
इस युद्ध के वाद पहाड़ियों को ध्रूमि पर अंग्र जों का आधिपत्य हो गया। 
पहाड़ियों को जमीन चली गई, परंतु उनपर प्रंग्रजों का आधिपत्य नहीं 
हुआ । वह स्वतंत्र जाति इतनी झआसानी से गुलाम नहीं बनायी जा 
सकती थी | 

पंगू जो के सामने झोसन का पहले प्रइव नहीं था, उन्हें पैसा चाहिए 
थां। उनका ध्यान पहले मालग्रुजारी की ओर गया। उन्हें ग्रधिक 


से श्रधिक मालगुजारी चाहिए था। अंगू जों ने ५ लाख की जगह ५३ 
लाख वसूल किया। प्रंगजों ने बेजा माँग एवं बेजा दबाव की नीति 
प्रपनायी थी । खस्त्रयं लार्ड क्लाइव ने लिखा था “ऐसी प्रव्यवस्थ, 
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प्रराजक्ता, गड़वड़ी, रिश्वतखोरी, लूटखसोट झौर आचार भ्रष्टता बंगाल के 
प्रलावा किसी देश में देखी-सुती न होगी भर न ऐसे लूट-खसोट के उपायों 
से इतनी सम्पत्ति और धन जमा क्रिया गया होगा । इन नौकरों ने जबरदस्ती 
रुपया ऐंठा है। कम्पनी के नौकरों के कारनामे इतने पतित हैं कि हर 
भारतीय उनके नाम से नफरत करते हूैँ।” कम्पनी के शासन ने इस 
क्षेत्रों बरबाद और कंगाल बना दिया था | लार्ड क्लाइव ने ३० सितम्वर, 
१७६५ को कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम एक पत्र लिखा था--उसमें उसने 
स्वीकार किया था 'निर्दयता और अत्याचारों का जो सिलसिला कम्पनी के 
कर्मचारियों व उनकी श्राड़ में यूरोपीय एजेश्टों व भारतीव उप-एजेंर्टों ने 
शुरू किया है, वह इस देक्ष में अंग्र जों के नाम पर एक स्थायी कलंक 
- रहेगा।” पहाड़ियों की भूमि बंगाल यूबे के अन्तर्गत आ गयी थी। 
ब्रिटिश पालंमेख्ट के सदस्य विलियम फुलटंन ने सन्‌ १७८७ में लिखा 
था--“पहले जमाने में बंगाल के प्रदेश पूर्वी राष्ट्रों के अ्र॒न्च के भरणहार 
श्रौर व्यापार के केन्द्र माने जाते थे। हमारे झ्ासन के सुप्रवन्ध से २० 
चर्षों में ही उनके बहुत से भाग उजाड़ दिखाई पड़ने लगे। खेत ब्रब 
जोते-बोये वहीं जाते, बड़े-बड़े भुखराड़ों पर श्रव जंगली भाड़ियाँ खड़ी 
हुई हैं, किसान लूटे जाते हैं, कारीगर सताये जाते हैं, अ्रकाल का आगमन 
बार-बार होता है, जनसंख्या घटती जा रही है ।” पतलासी युद्ध के बाद 
€ सालों में बिहार-बंगाल से कम्पनी के नौकरों ने प्रायः ६ करोड रुपया 
भेंट, रिश्वत भ्रादि के तौर पर लिया था। लाडर्ड क्लाइव ने कम्पनी के 


नौकरों की रवानगी भेंट की जाँच की थी, और उनके विरोघ में अपना 
प्रतिवेदन कम्पनी के डाइरेक्टरों के पास भेजा था । सन्‌ १७७० में बंगाल- 
बिहार में भीषण दु्भिक्ष पडा । तीन करोड की झाबादी उन दिनों वंगाल- 
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बिहार की थी | अनुमान लगाया जाता हैं कि उसमें एक करोंड लोग मरें 
श्रे। पहाड़ियों की माली हालत पहले भो खराब थी, दुर्भमिन्न के कारण 
प्रौर भी खराव हो गई थी। पेंठ के लिए वें लूउ-पाट के ने लगे | 
गांव के गांव वे लुट लेते थे, खेतों से फन काट लेते थे, खलिताव को 
उजाड देते थे। इतता डी बढ़ीं, किसानों के पद्चुतों को भी वे छुराकर ले 
भागते थे। संगटित इंग से उतका विद्रोड प्रारम्भ हुमा । पढ़ाब्ियों द्वारा 
लूट-पाट पूर्व में महेगउ॒र राज्य से खड़गयुर तथा दक्षि'त में गिद्धोंर तक 
फैला हुत्ला था। लट-पाट करने के लिए छोटे-छोटे राजा और जोीनन्‍्दार 
उन्हें उसकाते थें। उनसे किसान झालंकित हो गए। वे पर-बार को 
छोड़कर इ्र-उघर भागने लगे । फूल श्रा कि खेत उजाड हो गए | 
सन्ध्या के वाद कोई नाव लेकर नदो में नहीं जाता था। राजबहल और 
तेलियागढ़ों होकर डाक-कर्मचारी जाते थे, तब उत्हें पहाड़िया लूट लेते थे 
प्रौर मार डालते थे। कहा जाता है कि पहाबियों ने एक सप्ताह में ४० 
गाँवों को लूढा था। पहाड़िया पुणुत: दोषी तहों थे । क्लीवलेंड ने १७८३ 
में लिखा था--घाटवालों ने तथा जमीन्दारों ने पहाड़ियों को लूटपाट 
करने के लिए उसकाया था। सुल्तानाबाद, राजशाही झौर वीरभुम के राजा 
लोग इन पहाड़ियों का एक दूसरे का गाँव लूटने के लिए प्रयोग करते थे । 
हर व्यक्ति इस लूठ-पाट से सम्बन्धित था, इसका फल यह होता था क्रि 





जो लूटे जाते थे, वे झिक्रयत भी नहों कर सकते । वे फरियाद भी नहीं 
कर सकते थे।' पहाड़ियों के इस लट-पाटठ के सम्बन्ध में बनारस प्रमशइल 
के जज ने सन्‌ १८०८ में कहा था--'्रिठिक्ष प्रशासन के ग्रारम्म में वीर- 
भूम शोर बायानपुर के बीच की जनीन अव्यवस्था की स्थिति में थी। 
सरकार श्लौर उसको प्रजा के विरोध में पहाड़ियों ने विद्रोह किया था 
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भूमि के लोगों पर क्रर आक्रमग होता था, पश्रौर वे जंगली जानवरों की 
भांति जला दिए जाते थे।” यह वात सत्य है कि पहले अंग्रेजों ने 


है. 


पहाडियों की इस लूठ-पाठ की झोर ध्यान नहीं दिया। वे तटस्थ रहे। 





वे दो मानते थे--आास्ति व्यवस्था उतका काम नहीं है, उतका काम तो 
केवल लगाने वसूल करता था। प्रजा की सुरक्षा का भार उतके ऊपर 
नहीं था। यह दायित्व था मुगल हुकूमत का । पर लूट-पाठ का प्रभाव 
लोगों की माली हालत पर पड़ने लगा। फल यह हुश्रा कि वसूली कम 
होने लगी । कम्पती प्रर्थ-संकट में था गई। कम्पनी को अ्रर्थ-संकट से 
बचाने के लिए बारेन हेस्टिग्ज विहार-बंगाल का गवनेर बनाकर भेजा 
गया । उसने वस्तुस्थिति का ग्रब्ययत किया | वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
चगैर गान्ति-व्यवस्था के श्रर्थ-संकट से मुक्ति नहीं मिल सकती। «न्ति- 
व्यवस्था मुगलों के हाथ में और लगान वसूली कम्पती के हाथों में थी। 
इंध शासन के बीच मानव रह रहा था। उसने द्व व बासन को ही भ्रराज- 
कूता एवं ग्रश्वान्ति का कारण मावा। अतः: उसने निश्चय किया कि 
हं व शासन का अन्त होता चाहिए। झान्ति-व्यवस्था भी कम्पनी के हाथों 
में रहनी चाहिए। वारेन हेब्टिग्ज के सामने लक्ष्य धा--ब्रिटिक्ष राज्य को 
स्थापित करना । वह मानता था--जवतक ऐसा नहीं होगा, तवतक न तो 
देश में शान्ति स्थापित होगी श्रौर त तो मालग्रुजारी की वसूली ही होगी । 
वारेन हेस्टिग्ज ने प्रात्ते ही विद्रोही पहाडियों की ओर ध्यान दिया | 
उसके सनिक सलाहकार जेनरल वारकर थे | जेनरल वारकर ने गवनंर। 
को सलाह दी कि पहाड़ियों को दवाने के लिए एक विश्वेष सैनिक दल तैयार 
किया जाय । उसकी राय से सन्‌ १७७२ में एक ८०७० सैनिकों का एक 
दल तैयार किया गया और कप्तान ब्र क के नेतृत्व में उसे पहाडियों के 
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विद्रोह को दमन करने के लिए मेजा गया। कप्तान ब्रक को जंगल 
तराई क्षेत्र का सनिक गवनर बनाया गया । जंगल तराई का क्षेत्र बहुत 
बड़ा था। कर्नल रेनल्ड ने जंगल तराई का एक मानचित्र बनाया था। 
उसे देखने से मालूम होता है कि सनन्‍्ताल परगता का उत्तर अंश तथा 
मु गेर शोर भागलपुर का दक्षिग भंग जंगल तराई में शामिल है । कप्तान 
ब्रक ने यह आदेश निकाला कि विद्रोही आत्म-समपंण करें। उसने 
विद्रोह को दवाने के लिए दमन का सहारा लिया | जो जमीन्दार लोग 
विद्रोहियों के साथ थे उनपर भी नियंत्रण रखने की उसने व्यवस्था की । 
कप्तान ब्र्‌ क वारेन हेस्टिन्ज के आदेशों को दृष्टि में रखकर दो वर्षों तक 
पहाडी क्षेत्रों में रहे। इन दो वर्षों में उन्हें काफी सफलता मिली। 
पहाड़ियों के विद्रोह को दवाने में वे सफल हो गये थे। पहाड़ियों को 
छुटेरे जीवन से कृपक बनने के लिए प्रेरणा दी थी। पर विद्रोह को दबाने 
में कप्तान ने जो नीति झ्पनायी थी, उसकी हम सराहना वहीं कर सकते | 
तिऊर के किला पर पहाड़ियों का अ्रधिकार था, उस्रे अपने कब्जे में लाने 
के लिए कप्तान ने तोपों का प्रयोग किया । अनेक पहाड़ियों को मारा, पर 
उन्हें किला नहीं मिला । उसे उन्हें ध्वस्त करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों पर 
कप्तान ने जो विद्रोह-दमन के नाम पर अमानवीय काम किया था, वह 
कम्पनी के झासन पर कलंक के रूप में रहे। पर जितना वे दमन करतें 
थे, उतना ही विद्रोह बढ़ता था । गोली और तोपों के सामने पहाड़िया 
लोग जमकर लड़ते नहीं थे, पर यत्र-तत्र विद्रोह करते थे | कप्तान ने देखा 
प्रोली और तोपों से पहाड़ियों को डराना आसान है, पर उनपर नियंत्रण 


रखना भ्रासान नहीं । अतः उसने अपने कठोर दमन-तीति में परिवत्त न 
किया । विद्रोहियों को गोली और तोपों से मार डालने के बदले, उन्हें वह 


गिरफ्तार करने लगा। हजारों की संख्या में उसने पहाड़ियों को बन्‍्दीं 
वनाया। कप्तान ने उन्हें प्रेम से शान्त करने की चेष्टा की । बन्दियों के 
बाच-बच्चों एवं उनकी स्त्रियों के साथ उदारता और सहानुभूति का व्यवहार 
किया । इसका परिणाम अंग्रेजों के लिए अच्छा निकला। भोले-भाले 
पहाड़िया कम्पनी के चालाक एवं घूर्त अधिकारियों के फेर में श्रा गए। 
वे अंग्र जों पर विश्वास करने लगे। अंग्रजों ने पहाड़ियों को जमीन पर 
रहने की प्रेरणा दी। उनका गाँव बसाया | केवल दो वर्ष में ही उन्होंने 
२८३ गांवों की स्थापना करायी । ये गांव उधवा वाला और बारकाप के 
क्षेत्र में स्थापित किये गये थे । वारेन हेस्टिग्ज ने सन्‌ १७८४ के दिसम्बर 
मास में डाइरेक्टरों के पास एक प्रतिवेदन दिया था। उस प्रतिवेदन में 
उसने स्वीकार किया था कि जंगली तराई में सैनिक व्यवस्था कायम कर 
एक ऐसे क्षेत्र को, जिसकी जानकारी नहीं थी, जहाँ जाता सम्भव नहीं था 
भ्रौर जहाँ केवल डाकू ही रहा करते थे, प्रशासन के अधीन 
लाया गया है। वहाँ सभ्यता पूर्वक रहने की व्यवस्था कायम को गई। 
श्रागे चलकर उस प्रतिवेदन में कहा गया था कि जहाँ उनकी लृट-पाठ से 
मालग्र॒जारी में कमी होती थी , वह कमी हों दूर नहीं हुईं, उस क्षेत्र से 
मालगुजारी भी प्राप्त होने लगी । उसी प्रतिवेदन में उसने यह आशा 
व्यक्त की थी कि थोड़े और कार्य किए जांय तो इस क्षेत्र से मालगुजारो और 
ग्रधिक प्राप्त हो सकती है। अंग्रज प्रशासकों की दृष्टि में कत्तान 
ब्रक राजमहल की पहाड़ियों के बीच सम्यता के श्ग्रदृत माने गए थे। 


वारेन हेस्टिग्ज बिहार-बंगाल तथा उड़ीसा में द्वघ शासन का अ्रन्त 
चाहता था। अपने उद्द श्यों में वह सफल हुआ | सन्‌ १७७३ में रेशु- 
लेटिग ऐक्ट पास हुआ । ब्रिटिश पालमेशट ने इस कानून को पारित कर 


( शेड ) 


दंघशासलत का अन्त कर दिया। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। इन 
क्षेत्रों को जिलों में वॉटा गया । हर जिले में एक कलक्टर रखे गये। पर 
जंगल तराई में कोई कलक्टर नहीं रखा गया । पूर्व की तरह इस क्षेत्र में 
सैनिक व्यवस्था चलती रही। कप्तान ब्र्‌ क के बाद इस क्षेत्र के प्रशासक 
जेम्स ब्राउव हुए । सन्‌ १७७४ में वे अपने पद पर नियुक्त हुए झोर सन्‌ 
१७७८ तक जंगल तराई के प्रभारी सैनिक अधिकारी रहे । उनकी नीति 
वही रही, जो कप्तान ब्र क की नीति थी। इन वर्षों को उसने भूमिजा 
लोगों के विद्रोह को दवाने में लगाया। लक्ष्मीपुर के जगन्नाथ देव के 
नेतृत्व में उतका विद्रोह हुआ था । पहाड़िया लोगों ने भी विद्रोह किया 





था। अश्रम्बर और सुल्तातवावाद में असस्तोष फला हुआ था। उसने पहा- 
ड्ियों को शान्त रखने के लिए एक योजना बनायी। ब्रागे चलकर उसी 
योजना को कैल्मलैरड ने कार्यरूप में परिणत किया । पहाड़ियों की अपनी 
व्यवस्था थी। वे विभिन्न परगनों में वँँटे हुए थे और प्रत्येक परगना में 
एक सरदार रहता था उप्र सहयोग देने के लिए एक सहायक होता 
था--जिस वे नायक कहते थे | प्रत्येक गांवमें उनका एक प्रमुख होता था- 
जिसे वे माँफ्ी कहते थे | ब्राउत ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 
सरकार उनके मांभ्ती को गांवक प्रमुख के रूपमें स्वीकार कर ले और गांव की 
दान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व उसके ऊपर छोड़ दे | सरदार और 
माँमियों के द्वारा पहाड़ियों से श्रपता सम्पर्क स्थापित करे। सरकार ने 
ब्राउन की योजना को सन्‌ १७७८ में स्वीकृत कर लिया , पर एक वर्ष के 


ही अन्दर उन्हें ग्रपता अधिकार कैल्मलैरझड को सौंपना पड़ा। ग्राते ही 
पहाड़ियों के सम्बन्ध को लेकर केल्मलैसड ने वारेन हेस्टिग्ज से पत्र-व्यवहार 
आरम्म किया। पहाड़ियों को सरलता एवं सत्यता से वह बहुत प्रभावित 


( * १ ) 


हुआ था । उसने स्वीकार किया--यह पहाड़िया स्वतन्त्र रहना चाहते हैं । 
उन्हें कोई दन्‍्धन स्वीकार नहीं । उनके सद्मुणों पर कैल्मलेखड मुग्ध था । 
भर उनके प्रति उसने उदारता की नीति अपनायी। उसने सरकार के 
सामने ६ सूत्री कार्यत्रम रखा, जो इस प्रकार था--(१) प्रत्येक प्रमुख, 
जिनकी अनुमानित संख्या ४०० थी, एक या अ्रधिक व्यक्ति अपने यहाँ से 
तीरन्दाज सैनिक दल के लिए देगा। (२) प्रमुख ५० व्यक्ति को नियुक्त 
करेगा और उतके अच्छे चाल-चलत के लिए वद्‌॒ उत्तरदायी होंगा। (३) 
भागलपुर कलक्टर के निर्देशन में, केवल भागलपुर जिला में वह दल काम 
करेगा । (४) सरकार के दुश्मन पहाड़ियों के दृश्मन माने जायेंगे । 
जो सरकार के विरोध में विद्रोह करे, उनके विद्रोह को द्वाने में वह दल 
सरकार को साथ देगा । (५४) प्रत्येक पहाड़ी प्रमुख को, जो दल के एक 
डिवीजन का नेतृत्व करते हैं, ५) मासिक वेतन मिलेगा ओर उस दल 
के जो सदस्य होंगे उन्हें ३) मासिक वेतन मिला करेगा। आाचरणहीनता 
प्रदशित करने पर उन्हें दर देने की व्यवस्था की गई। (६) इस दल के 
ग्रादमियों को एक प्रकार की भेय-भूषा रहेगी | अ्रपनी योजना को कार्यरूप 
में परिणत करने में कैल्मलेखड को २६,४४०) का अनुमानित व्यय होने की 
सम्भावना थी । वारेन हेस्टिग्ज ने कैल्मलेंसशड की सैनिक निर्माण योजना 
को खर्च की दृष्टि से श्रस्वीकृत कर दिया | पर उसने केल्मलख्ड को 
योजनानुसार सरदार को १०) मासिक और उनके नायब को ५) मासिक 
देना स्वीकार किया । उत्तरीय पहाड़ियों के सरदारों ने इस योजना को 


स्वीकार किया, पर दक्षिण के पहाड़ियों ने इसे भ्रस्वीकार कर दिया | 
कारण अम्बर ग्रौर सुल्तानावाद में यह योजना लागू नहीं की गयी थी। 
उन दिनों दोनों क्षेत्र राजाशाही जिला में पड़ते थे। कैल्मलेख्ड ने 


( २६ ) 


सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि इन दोनों परगनों को जंगल तराई ल्षेत्र 
में मिला दिया जाय | यही हुआ । सन्‌ १७८२ में तीरन्दाज-से निक-दल 
की भी स्वीकृति मिल गई। इस दल का नामांकन होने लगा। कुछ हो 
दिनों में १३०० आदमियों का यह दल संगठित हो गया। इस दल का 
प्रथम सेतानायक जुहार नामक एक व्यक्ति था, जो पहले डकत था। उन्हें 
नियमित सैनिकों की तरह कायदा-कानून में रहता पड़ता था। कैल्मलैसड 
ने इसकी सी स्वीकृति ले ली कि पहाड़ियों के घुकदमाग्नों की कार्यवाही 
सामान्य कोट में न होकर उनके अपने ही कोर्ट में हुआ करे जिसका विर्णाय 
उनके मुखिया ही किया करें। कंल्मलैरड का देहान्त २६ वर्ष की आयु 
में भागलपुर में हो गया । ग्राज भी चिलीमिली साहेब के नाम से वे 
पहाड़ियों के बीच याद किये जाते हैं। उन्होंने पहाड़ियों का रक्तपात नहीं 
किया , उनपर आ्रातंक नहीं पैदा किया । उन्होंने केवल समझौता, सद- 
भावना एवं उदारता से काम लिया था। पहाड़ों क्षेत्रों में अंग्र जों को 
जों सफलता मिली थी--उसका एकमात्र कारण था कल्मलैरएड का व्यक्ति- 
गत व्यवहार और उनका प्रभाव। वे कभी भी उनके बीच हथियारबन्द 
नहीं गए। उन्हें वे अपने साथ दावत में खिलाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में 
उन्होंने नियमित ढंग से बाजार बसाया। उन्हें पहाड़ी से उतर कर जमीन 
पर आने को उत्साहित किया । उन्होंने उन्हें गेहूं, जौ श्रादि का बीज दिया, 
उनसे खेती कराया | उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उनपर किसी 
प्रकार का कर नहीं लगेगा । केल्मलैसड के मरने के ४० वर्ष के बाद तक 
पहाड़ियों में उनको नीति काम करती रही । बाद में उनके उत्तराधिकारियों 


में उत्साह की कमी होने के कारण उनकी उपेक्षा होते लगी । पहाडियों के 
प्रशासन के लिए प्रब्दुल रसूल खां नामक एक व्यक्ति नियुक्त किया गया | 


( ४७ ) 


पर इस व्यक्ति ने अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं किया। वह 
अपने को प्रशासक मात्र मानता था । उसके अ्रभद्र व्यवहार से पहाड़ियों 
में श्रसंतोष फैला, उनमें विद्रोह की भावना जगी । सरकार के सामने कई 
शिकायतें ग्रायीं | वे वहाँ से हटाये गये । सन्‌ १८१४ में श्री सुन्दरलेखड 
पहाड़ी क्षेत्रों में पदस्थापित किये गए। उन्होंने पहाड़ियों की स्थिति की 
जाँच की और सन्‌ १८१६ में एक प्रतिवेदन दिया, जिसे ग्राज भी महत्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। उन्होंने सरकार के पास एक योजना 
दी, जिसके फलस्वरूप दामित-इ-कोह की सीमा को परिभाषित 
किया गया । सन्‌ १८३७ में मिस्टर पोटेन्ट साहव दामिन-इ-कोह में 
अ्रधीक्षक बनकर आझाये। पहले तो ब्रिटिश सरकार का यह प्रयास रहा कि 
पहाड़ियों का आपलोगों से सम्पर्क नहीं होने दिया। यह भावता फैलाई 
. कि अन्य भारतीय तुम्हारे शोषक हैं, उनसे दूर रहो । अपने लोगों से उनका 
सम्बन्ध विच्छेद करा दिया । जब सन्‍्ताल आकर इस जिले में बसने लगे, 
तब पोटेन्ट साहब ने पहाड़ियों को सन्‍्तालों से अलग रखने की चेष्टा की | 
समय ने सन्तालों को व्यावहारिक बना दिया था, वे पहाड़ियों से अधिक 
संगठित थे, परिश्रमी थे-साहसी थे। वे मारता और मरना जानते थे। 
उनका जीवन सामूहिक था। पोटेन्ट नहीं चाहता कि सन्‍्ताल और पहा- 
डियों में सम्पर्क स्थापित हो । उसे भय था कि सन्‍्तालों की देखा-देखी 
उनमें भी अपने श्रधिकार का ज्ञान-बोघ होगा । उसने सन्‍्तालों एवं पहा- 
ड़ियों को एक गाँव में बसने नहों दिया । दोसों के बीच संघर्ष की स्थिति 
बनाये रखा। पोटेन्ट के न चाहने के बाद भी दामिन-इ-कोह में संतालों 


की संख्या में वृद्धि होने लगी । सन्‌ १७६० और १८१० के बीच संताल 
वीरभूम से झाने लगे थे श्रौर दामिन-इ-कोह में बस्ती बसाकर रहने लगे 


( #शं८ ) 


थें। उन्होंने जंगल साफ किया, जंगली जावबरों को भगाया, भरों का 
निर्माण किया और इस प्रकार वस्तियाँ बसाथीं। सन्‌ १८३६ तक उन्होंने 
दामिन-इ-कोह में ४२६ गाँव बसा लिया था। सरकार एवं सरकार के 
ग्रधिकारी सनन्‍्तालों के साथ उस उदारता से पेश न ग्राये, जो पहाड़ियों के 
प्रति प्रदशित की गई थी । फलस्वरूप सन्‍्तालों का शोषण सरकार ने किया, 
उसके अमलों ने किया और सरकार के समर्थक महाजनों ने किया । शोषण 
की प्रतिद्विया क्रान्ति होती है। क्रान्ति का जन्म गोषण के गर्भ से होता 
है। सन्ताल यह मानने लगे थे कि उनका जो शोषण होता है, वह सब 
सरकार के हीं कारण है। अतः: उस सरकार से उन्हें घ्रुक्ति चाहिए। 
उसी मुक्ति के लिए उन्होंने क्रान्ति की, जिसे संताल हुल!' कहा गया- 
'संताल विद्रोह' कहा गया | पर मेरी दृष्टि में भारत से अंग्र जो को 
भगाने का यह प्रथम जन-ग्रान्दोलन था । 


े 
प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम 


९६ वीं शताब्दी का आरम्भ था। देश में ग्रराजकता फँली हुई थी | 
वाहरी शक्तियाँ उससे लाभ उठा रही थीं । पुत्त गाली भारतमें आरा चुके थे । 
समय-सागर को चोरते हुए उनके वैभव की कथा इंगलेझड पहुँच रही थी.। 
सन्‌ १५७८ में सर फ्रांसिस डेक॒ को होप अन्‍न्तरीप के राह्ते का पता 
लग चुका था। सन्‌ १५६६ में इंगरलेखड के कुछ व्यापारियों और लुहारों 
ने एक संघ बताया था । उन्होंने पूर्व में व्यापार करने के लिए ३४,३३३ 
पौरूड जमा किया । इस प्रकार इस्ट इश्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। 


( शैं६ ) 


सन्‌ १६०० में इस कम्पती को महारानों एलिजावेथ से पूर्व में व्यापार 
करने के लिए एक अ्रधिकार-पत्र. मिला। सच १६०८ में कप्तान हेंकिस 
भारत में श्राया था । वह भारत सरकार के नाम इंगलैखड के बादशाह 
जेम्स प्रथम का पत्र लेकर श्राया था। उन दिनों जहाँगीर भारत का 
बादशाह था। परिस्थिति पअ्नंग्र जो के श्रनुकूल थी । न्रजहाँ की नियाहो से 
डच श्रौर पृत्त गाली गिर चुके थे। अ्रतः: मुगल दरबार में अंग्रेजों का 
स्वागत किया गया । राजदूत बतकर मुगल दरबार में एक अंग्रेज रहने 
भी लगा । १०-१२ वर्षों के प्रन्दर भारत के विभिन्न अंचलों में कई 
थ्ंग्र जी कारखानें स्थापित किए गए। उनका मुख्य केन्द्र सूरत था। 
परत में स्थापित केन्द्र ने १ जनवरी, १६२० को निश्चय किया कि बिहार 
प्रदेश में एक कारखाता खोला जाय | इस उद श्य से प्रेरित होकर पहला 
भ्रंग्रज राबर्ट हा ग्म ४ जुलाई, १६२० को पटना पहुँचा। पढता उस 
समय पूर्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मरडी था। कपड़ा, चीनी, शोरे 
श्र प्रफोम, मुइक, खाल, जड़ी-वूटी झ्रादि के लिए पटना में एक बहुत बड़ी 
मझ्डी थी। यह अंग्र जों का झ्राकर्षणु-केन्द्र बना हुआ था। यातायात की 
प्रसुविधा के कारण सन्‌ १६४५० के पूर्व ग्रंग्र जों की फैक्टरियाँ व छखुलीं, पर 
सन्‌ १६५१ के बाद बिहार में कई प्रंग्र जी फैक्टरियाँ खुलीं | 

इंगलैणड में बारूद का ग्राविष्कार हो चुका था। वारूद के लिए 
शोरा चाहिए था। शोरे की मांग वहाँ बढ़ रही थी। पहले इस्ट इरस्श्डिया 
कम्पनी मसुलीपटम का शोरा इंगलेखड भेजती थी। पर सन्‌ १६७० में 


पटना के सस्ते शोरे का ठीका लिया । पटने से भी शोरा विज्ञायत भेजा 
जाने लगा। शाहजहाँ के समय छ्ुजा बंगाल-विहार का गवर्नर था। 
अंग्र जों ने उसे घोखा देकर प्ंग्रे जों से माल पर अलग-अलग चुगी लेने के 


( ६० ). द 
बदले साल में एक मुझत ३,००० रुपये को रकम लेनी ठहरा ली थी। 
अंग्र जों का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा था। निर्धारित रकम बहुत ही 
कम थीं। बिहार के गवनंर सूबेदार शाइस्ता खाँ ने पअंग्र जों के माल पर 
बाकायदा ३॥ रु० सैकड़ा चुंगी बैठा दी | प्ंग्र ज व्यापारियोंने विरोध क्रिया । 
पटना में कुछ देशी लोगों की दूकानें अंग जों ने लूट ली। सूबेदार शाइस्ता . 
खाँ ने विद्रोह को दवानेके लिए पटना की कोठी के प्रमुख मिस्टर पीकौक को 
पकड़कर कैदखाने में डाल दिया तथा फिरंगी व्यापारियों का शोरा पटना से 
भेजना बन्द कर दिया। अंग्रज जहाँ-तहाँ घुगल जहाजों पर डकती करते 
रहे। दाइस्ता खाँ ने विहार बंगाल में अंग्र जों की सब सम्पत्ति जब्त 
करने और कम्पनी के नौकरों को जेल में डालने का हुवम जारी किया | 


बाद में पंग्र ज व्यापारियों ने हर्जाना देकर पढदना और बिहार में व्यापार 
करने की फिर से इजाजत पायी । 


ग्रौरंगजेब के देहान्त के बाद मुगल साम्राज्य का क्षय झ्रारम्भ हो गया 
था। अ्रंग्र जों ने मुगलों की कमजोरी से फायदा उठाया । घोखा, जाल- 
साजी का उन्होंने सहारा लिया। दमन और शोषण का उनका चक्र चला । 
लोगों में देशद्रोह की भावना आई । इसी बीच सन्‌ १७५६ में १६ वर्षीय 
युवक सिराजुदोला बंगाल-बिहार का शासक बना। उसने अंग्रजों को 
पराजित किया । पर उसके भाग्य में सफलता नहीं लिखी थी। 
अंग्र जो ने बंगाल-बिहार में जो फूट बोंया था, जो देशद्रोह की भावना भरी 
थी, उनके सामने वीरता और साहस से कुछ नहीं हो सका। नबाब की 
फोज निणुयात्मक हमला करने जा रही थी, पर सेनापति मीरजाफर ने 
ऐन मौके पर घोखा दिया । इसका फल यह हुआ कि २३ जुन, १७५७ 
को विजयप्नी अंग्र जों को मिली । बिहार में उनकी राज्य-सत्ता स्थापित 


( ६१ ) 


हुंई। १२ इस संत्ता के विरूद्ध पाँच वर्षों के श्रन्दर ही मीरकासिम ने 
विद्रोह किया । उसने अपनी सेना को काफी सुसछित किया था। नये 
ढंग की उसने बन्दूर्के बतवाई थी। लोगों का ग्रनुमाव था कि उसकी 
बन्दूके विलायती बन्दृक्रों से श्रच्छी थीं। उसने पटने से प्रंग्र जों को मार 
भगाया और उसपर शअ्रपना ग्राधिपत्य स्थापित किया । पर उसके एक 
सिपाही ने धोखा दे दिया। उसने गुप्त घाद का पता अंग्रेजों को दें 
दिया । अंग्रेजों ने उसपर हमला तब किया, जब वह गहरी नींद में था । 
वह प्राण लेकर मुंगेर भागा। मीर कासिम ने इलाहाबाद में जाकर 
अंग्र जी हुकूमत के विरोध में एक संघ कायम किया, जिसके सदस्य थे-- 
मीर कासिम, ग्रवव के नवाब और बादशाह श्रालम | इस संघ के नेतृत्व में 
ग्रंग जों से विहार की राहुत दिलवाने के लिए फौज भेजी गई। २३ भ्रक्टू- 
बर, १७६४ को संघ को सारी शक्ति को पअंग्र जों ने बक्सर में पराजित कर 
दिया। पलासो युद्ध के बाद पअंग्र जी सत्ता में जो कमी रह गग्री थी, 
बक्सर की पराजय ने उसे पूरी कर दी । 

बक्सर की पराजय के बाद प्रंग्र जों ने शोषण करना प्रारम्म किया । 
ग्रंग्र ज शासक पहले व्यापारी थे। उन्‍होंने हमारे श्र्थ से खेला, हमारा 
काफी रक्त चुसा। धरती के लाल रोटी के लिए बेहाल हो उठे । इतिहास- 
कार रेमजे क्योर ने भ्पनी पुस्तत दि मेकिग आफ ब्रिटिश इसिडिया! में 
कहा है-- बंगाल -बिहार का सूवा उन दिनों (१७५६) संसार के सबसे 
ग्रधिंक उपजाऊ सूबों में समझा जाता था। इसकी भूमि मिश्र देश से भी 
ग्रधिक उपजाऊ मानी जाती थी ।”” पर २० वर्ष के बाद सन्‌ १७७७ में 
विलियम फूलटंन ने, जो ब्रिटिश पालियामेएट के एक सदस्य थे, बंगाल की 
दशा का वर्णात करते हुए लिखा था--“पहले जमाने में बंगाल के प्रदेश 


( ४६रै ) 

पूर्व॑ राष्ट्रों के प्रन्न के भख्डार और व्यापार के केन्द्र माने जाते थे । हमीरे 
घासन के कुप्रवन्ध के २० वर्षों में ही उनके बहुत से भाग उजाड़ दिखाई 
पड़ने लगे। खेत अब जोते-बोये नहीं जाते, बड़े-बड़े भूखंखडों पर प्रब 
जंगली भाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसान लूटे जाते हैं, कारीगर सताये जाते 
हैं, अकाल का आगमन वार-वार होता है, जनसंख्या घटती जा रही है ।” _ 
इस शोपण से विहार में सर्वत्र अ्रसन्‍्तोष फैल रहा था। जब भी अवसर 
मिलता था, विद्रोह आरम्भ हो जाता था | बनारस के राजा चेतसिह ने 
जब विद्रोह किया, विहार के जमीन्दारों ने उनका साथ दिया। अ्रवध के 
नबाव वजीर प्ली ने जब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक पड़यन्त्र रचा, तब 
टेबरी के राजा मित्रजीत सिह भी उनके साथ थे | 

वास्तविक वात तो यह है कि सिपाही-विद्रोह के पूर्व बिहार में प्ँग्रेजी 
हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह आरम्म हों गया था । अनेक लोगों ने बगावत के 
भागे फहराये थे। उसमें बहुतों के नाम का भी पता नहीं है। उन दिलों 
पत्र-यत्रिकाग्रों का मी ग्रमाव था। इस कारण उनकी जानकारी नहीं हैं। 
प्रग्गन जों ने उनकी उपेक्षा की । उनके प्रयासों से किसी सार्वजनिक रेकार्ड 
या पुस्तक में वे नहीं भ्रा सके । स्वतन्त्रता संघर्ष का इतिहास लिखा जा 
रहा है। पर हमें यह स्वीकार करते हुए संकोच नहीं हैं कि ग्रभी तक 
हम उनके कीत्ति-कलाप से वंचित हैं। उनमें सन्ताल-विद्रोह का बहुत 
भहत्व है। अंग्र जों के लगभग एक सौ वर्ष के जोपण झौर उत्पीड़न के 
प्रभाव स्वरूप यह विद्रोह हुम्ना था | 


संताल विद्रोह ३० जुन, १८४५ को आरम्भ हुम्मा था। भारतीय 
इतिहास में ८ अगरत, १६४२ का जो महत्व है, वही महत्व ३० जुन, 
श्द४४ को है। ८ अगस्त, १९४२ को अ्रखिल भारतीय कांग्रेस की एक 


( ६३ ) 
बैठक व॑म्वई में हुई थी, उस सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था 
ग्रौर उम्र प्रस्ताव द्वारा अंग्र जो से श्राग्रह किया गया था कि वे भारत छोड़ 
कर चले जाये । महात्मा गाँधी ने उक्त सभा में ७० मिनट तक भाषगा 
किया था एवं अपने भाषणा के क्रम में बापू ने करों या मरो' का मंत्र 
दिया था। ठीक उसी प्रकार का संकल्प बिहार राज्य के म्ताल परगने 
जिले के अन्तर्गत राजमहल क्षेत्र के भगनाडीह गाँव में ३० जून, १८५५ 
को दस हजार सनन्‍्तालों के बोच सन्‍्ताल नेता सिंदों ने एक प्रस्ताव द्वारा 
थह घोषित किया था कि ग्रंग्र ज उनको भ्रमि को छोड़ दे । समवेत ख्र में 
प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सिदों ने उसी समय कीर्त्ता, भादों एवं पुता माँमियों 
के द्वारा भागलपुर कमिश्तर के पास एक घोधगापत्र भेजा और उसमें 
उन्होंने कहा कि (१४ दिन के भीतर पंग्र ज सन्‍्तालों की भूमि से हट जाँय 
ग्रौर शान्तिपूर्ण तरीके से संतालों को संतालों की जमीन पर झासतर करने 
दें। कम्पनी के प्रधिकारियों से तथा बड़े लाट से स्वयं मिलने का उन्होंने 
निरत्रय किया । साथ ही साथ अपने साथियों को करो या मरो! का मंत्र 
दिया। महात्मा गांधी से ८७ ब्षं १ महीवा १० दिन पूर्व संताल नेता 
सिदों ने प्ंग्रे जों से श्रपती धरती छोड़ने को कहा था । साथ ही साथ 
उहोंने प्रंग्र जों को अपनी बरती से हटाने लिए 'करो था मरो! का महामंत्र 
ग्रपने लोगों को दिया था। मुझे यह कहना पड़ता हैं कि ३० जून, 
श्यश/५ का वहीं ऐतिहासिक महत्व होता चाहिए, जो महत्व हम ८ 
ग्रगस्त, १६९४२ को देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनावी सिदों के नेतृत्व में 
जो स्वतंत्रता संगाम हुम्ना, उसे पंग्र जों ने 'संताल हुल' या 'संताल विद्रोह 
कहा | कुछ अंग्र जों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वह विद्रोह अंग्रेजी 
हुकूमत के विरोध में नहीं था, वह तो महाजनों के खिलाफ था। अंग्रेज 


( रई४डं ) 


इतिहास लेखकों ने जब सिपाही विद्रोह को देशी राजाग्रों द्वारा सिपाहियों 
का बहकावा मात्र मान था, तब उतके लिए सन्‍्ताल-विद्रोह को महाजनों के 
प्रति विद्रोह मात लेवा कोई आ्राइंचयैजनक बात नहीं है, ब्राइवयेजनक बात तो 
यह है कि भारतीय ईतिहास लेखंकीं का ध्याव इंस घटना की ओर गया 
ही नहीं, जब कि हम देखते हैं, काल माक्स ने अंपनी पुस्तक नोट्स प्राफ 
इश्डियन हिस्ट्री' में इसका उल्लेख किया है | उनकी दृष्टि में 'सन्ताल विद्रोह' 
भारत की पहली जन-क्रान्ति थी । काले माक्स से में सहमत हूँ। भारत में 
'सन्ताल-विद्रोह' प्रथम जनक्रान्ति थी। जनता पर क्रान्ति लादी नहों गई 
थी, जनता स्वर्य॑ क्रान्ति करने को उत्त जित थी, एक भी नेता मध्य वर्ग से 
था उच्च वर्ग से नहीं आया था । जनता में से नेता उभरे थे। खेद की 
चात है, स्वतंत्र हुए हमें १७ वर्ष हो गये, फिर भी इतिहासकारों ने तथा- 
कथित सन्ताल-विद्रोह का समुचित मूल्यांकन नहीं हो सक्रा है। सिदो ने 
प्रंग्गन जों को भारत छोड़ने के लिए कहा भर ही नहीं था । उन्होंने स्व॒तन्त्र 
देश की प्रथम सरकार कायम की थी, अपनी शासन-तोति को उसने निर्घा- 
रित किया था, उन्होंने कर लगाने का तथा उसे वसूल करते के नियम 
बनाये थे | 

सिंदों ने आजादी की जो सुलगाई थी, अंग्रज प्रशासकों ने सिंदों को 
फांसी देकर यह सत्तोष कर लिया कि वे उप झाग को बुझाने में सफल रहे, 
पर वह प्ाग दव्रुकी नहीं, वह तो जलती रही, तबतक, जबतक ब्रिटिश राज्य 
भारत में रहा । दो वर्ष के ही बाद पूरे देश में सिपाही-विद्रोह के रूप में 


वह आग भड़क उठी । बाल, पाल, लाल ने उसे एकबार फिर भड़काया, 
वही सिंदों की आग यान्वी के रूप में घवक उठी, श्लौर उसका परिणाम क्या 
हुमा, वह हम सवों के सामने है। यह सच है कि सिदो की प्रच॑ना तो दूर 





सिदो 


संताल नेता --- 


महान्‌ 
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इट्टी, उतकी चर्चा भी नहीं हुई । पर इसमे सिंदों की मंहानता क्रम नहीं 
हुई । वे तो उसी परम्परा में आते है, जिस परम्परा में हम अपने राष्ट्रीय 
नेताश्रों को रखते ग्राये हैँ 

ग्रंग्न ज इंतिहासकारों के ग्रनुसार बन्ताल॑-विद्रोेह का एकमात्र कारख 
था--महाजंवों का अध्याचार । बह सत्य है->महाज॑नों ने संन्तातों को 
लूंटा था, उनपर डबका जुढम हुआ था, उनसे सन्तालों को असन्तोष था | 
पर सभी महाजतों के थे विरोधी वहीं थें। बहुत से महाजव उचके साथ 
थे। उंग्र सन्ताले चाहते थे--सभी महाजनों को खंत्म कर दिया. जाय । 
उन्होंने इस सम्बन्ध में ३० जून, १८५५ वाले ग्रधिवेद्वन में एक प्रस्ताव॑ 
भरी लाया था; पर बहुमत से वह प्रस्ताव मिर यया। उन्हीं महाजनों के 
थे खिल्राफ थे जो प्रंग्रेजों के मददयार थे और उतकी ओर से दे 
सन्‍्तालों से गल्ला खरीद करते थे। झंन्ताल परयद्ा से काफी सरसों उन 
दिनों विल्ायत भेजा गया था। कुछ ऐसे भी महाजन थे, जितके माध्यम 
से सिद्दो ने बीर कु प्रर सिंह से सम्पर्क स्थापित किया था। महाजतों चने 
काफी घन देकर स्रिदों की मदद की थी। भ्रत: यह कहना कि 'सनन्‍्ताल-विद्रोह' 
महाजवों के जुल्म के कारण था, तकंसंगत एवं युक्तिसंयत नहीं है । 

सनन्‍्ताल-विद्रोह के कई कारण थें, जिन॑ंकी प्रकाश में लाया ही नहीं 
भूया । सम्वाल परगदा में संतालों ने जंगल साफ कर खेते बनाया था। 
घरती उतकी थी । वे उम्रको अपनी माँ मानते थे। सन्‍्तालों ते सन्‌ १८५१ 
ई० तक सन्‍्ताल परयवा जिले में १४७३ गांव बसा लिये थे। काफी 
जमीन को खेती के योग्य उन्होंने वताया था । सरकार उंने जमीचों पर 
मालगुजारी बाँधनें लगी थी । मालगुजारी में काफी वृद्धि होने बंगी थी 
सन्‌ १८३६-३७ में संतालों से मालग्रुजारी के रूप में २,६१७) रुपग्रे 
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वसूल किये गये थें, वहीं सत्‌ १८१४-५५ में उनसे ५८,०३३) उपयें 
वसूल किये गये । संतालों में यह भावना जगी, जंगल साफ कर खेतों 
का निर्माण उन्होंने किया, फिर वे मालग्रजारी क्यों दें? सरकार नें 
संतालों थे मालंग्रुजारी वसूल करने के लिए कुछ तहसीलदार बहाल किये 
थे। वे मालग्रुजारी वसूल तो करते ही थे, साथ-साथ ग्रवेध रूप से अपने 
लिए भी वसूल करते थे। संताल-विद्रोह का दूसरा कारण था+्यायें 
बहुत महंगा था और संतानों को न्याय मित्र नहीं पाता था। न्यायपति' 
भागलपुर, वीरभूम और ब्रह्मपुर में रहते थे। संतालों को कचहरी तक्र पहुँचनां 
बहुत कठिन था। समीप के हाकिम थाना के दारोगा थे। उनसे न्याय 
बाता आसान नहीं था। 

संताल-विद्रोह का एक और भी महत्वपूर्ण कारण थां---प्रप्र ज नीलहां | 
तवतक रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था। यूरोप में नील से रंग बना 
करता था। नील की खेती से किसानों को भी लाभ था, अ्रंग्र ज नीलहों 
को भी। यही कारण था कि सन्‌ १८२६ में राजा राममोहन राय नें 
यह माना था कि नील की खेती लाभप्रद है। झ्रारम्म में प्ंग्र ज नीलहों ने 
संतालों को नील की खेती करने के लिए उत्साह दिया। उन्हें पहले कुछ 
लाभ मालूम हुप्ना, पर बाद में नीलहों ने संतालों का इतना चोफश किया 
कि वे उनसे तंग झा गये । नीलहों द्वारा किये गये ग्रत्याक्षर की कहानियाँ 
श्री योगेशचन्द्र वांगला ने समाचार चर्द्रिका और समाक्तार-दर्पक्त में दी 
थी। श्री ग्रक्षय कुमार दत्त ने मी तत्ववोधिनी पत्रिका में अंग्रेज नीलहों' 


के अत्याचार के सम्बन्ध में लिखा था। संताल परगना के दुमका संब- 
डिबीजन में कोराया तथा आ्रासनबनी में वीलहों की भारी कोठियाँ स्थापित 
हो चुकी थीं। साहवगंज और राजमहल के इल#क्लें में भी नीलहों के 
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भारो कोटियाँ खुल चुकी थीं। प्यालापुर, बलबत्ता, डकता तथा गौड़ा में 
भी उन्होंने कोटियाँ स्थापित की थीं। नीलहे संतालों का जोषण करते थे | 
पर सरकार के थहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती थी। अन्त में लाचार होकर 
संतालों नें नीलहों के विरुद्ध २५ जुलाई, १६५५ को एक घोषणा यत्र 
तैयार किया । घोषणा-पत्र की भाषा संताली थी; पर उसकी लिपि कैथी 
हिन्दी थी । 

उन्हीं दिलों अंग्र ज सरकार ने राजमहल के पास रेल॑ लाइंन बनवाना 
शुरू किया था | अंग्र ज ठीकेदारों को काम दिया गया था ॥ संताल स्त्री- 
पुरुष उसमें मजदूरी करने जाते थे। अंग्रेजों द्वारा उनका धर्म लूंटा जाता 
था। संताल सब कुछ सह सकता है , पर अ्रपनी बालिंकाश्नी का शील 
अपहरण नहीं सह सकता । उस समय कलकत्ता में संवाद प्रश्राकर' नामक 
चगला का एक दैनिक पत्र सिकलता था। उसके बँगला सैम्बत्‌ १२६३ 
साल, तिथि १६ श्वावणशु-मंगलवार के प्रंक में समाचार निकला थां--- 

“जिला भागलपुर और वीरभुम के अंतर्गत सर्वत्र पहाड़ों में अ्रसंख्य 
संताल नामक बनबासी जाति वास करती है। प्रति झल्प समय में राज- 
महल के पास रास्ता (रेलवे लाइन) बनाने वाले साहबों वे वनवासियों को 
लीन स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। इस पर बहुत से 
संताल एकत्रित हुए और साहबों पर आ्राक्रमरय किया । तीन अंग्रेजी को 
मार डाला और स्त्रियों का उद्धार कर लिया | इस पर झौर-ओौर स्थानों 
के रास्ता बनवाने वाले प्ंग्र ज भय के मारे अपना-अ्रपता स्थाव स्याग कर 
इधर-उधर भांग गए [” 

जिस सम्बाद-प्रभाकर में यंहे समाचार प्रकाशित हुआ थी, वह भपभ्रंक 
आज भी दुमका कै निकटवर्ती सुरी की रतन लाइब्न री में सुरक्षित है। 


( ईद ) 

खेतौरी बंद के लोगों की जनोदारों संताल परणने में थो। ज॑गल- 
तराई और बेलयत्ता स्टेट के वे मालिक थे। प्ंग्र जों के शासत से वे भी 
खब गए थे । पर उनमें इतनो झक्ति नहीं थी कि वे ब्रंग जो से लाहा ले 
सकें। वे खुल कर आते भी नहीं थ। संतालों को उन्‍होंने बहकाया। 
संताल परगना जिले में स्थित लब्धिमपुर के खेतौरी राजा वीर सिंह नें 
सन्‌ १८५४ में संतालों को संताल राज कायम करने को उत्तेजित किया | 
उस समय संतालों के नेता थे-वीर सिह माँकरी; सिंदरी के! कोलाह 
प्रमाणिक झौर हयमंगा के झोमा मकी ऋदि | वीरपूम के रांगा ठाकुर 
ने भी संतालों को जद-प्रंदोलत के लिए प्रेरणा दी । 

संतालों का जन श्रांदोलन इसी फुष्ठभूमि में प्रारम्भ हुआआा। सन्‌ 
श्यशह की जनवरो में उतके बोच से एक नेता उभर कर आया। उप्का 
नाम था--सिदो। बधनाडीह के चन्तु माँकी का ज्येष्ठ बेटा थां। ऋन्‍्तु 
मांखी चार बेटों का बाप था। सिदो, कानू, चांद एवं भैरव --ये उनके 
चार लड़के थे। छारों साहसी आर बहादुर थे। सिदों का ब्क्तित्द 
बहुत ब्राकर्यक था । ६ फुठ वे लख्खा थे। उतकः भुजायें विशाल थीं। 
वे घुन के पवके थे । उनका संतालों पर हो प्रभाव नहों था, उनके व्यक्तित्व 
से चार, कुम्हार, लेहार, होम एवं मोमित भो प्रभावित थे , वे व्याव- 
हारिक व्यक्ति थे । वे ऐसा मानते थे---जव -प्रांदोलन केवल संताल नहों 
चल; सकती । जत-आंदोला के लिए सभो वर्ग का सहयोग उन्हें चाहिए 
था। यही कारण था--िदो सकी वर्ग से सम्पर्क रखते श्रे। लोहारों 
ने उन्हें कुटार, टांगी, एवं भ्रस्त्र-दसत्र बनाकर दिया था।। चमारों ने उस 
प्रवसर पर बड़े-बड़े नगाड़ों को बनाया था | भागलपुर प्रमए्इल के 


कार के. 


कमिइ्तर ने २८ जुलाई, सन्‌ १८५५ को पपते पत्र में स्वीकार किया 
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था कि रताल-विद्रोह में लं.हार, चमार, ग्वाला, तेलीं श्रादि जाति के लोगों 
का सहुयंग सिदो को प्राप्त था । 

संताल जाति जिस समय उत्त जित थी, उसी समय सिंदों को सतालों 
के बड़े देवता 'मरांग वरू' ने एक सप्ताह में सात बार भिन्न-भिन्न रूपों 
में दर्शन दिये । प्रथम वार मेघ के रूप में, फिर अ्रग्नि के रूप में, तदनंतर 
टोपी पहने कुहासा से भरे हुए मातव के समान, फिर प्रचरुड सूर्य किरण 
की छाया के रूप में, फिर ध्रूगर्भ से निकली छाया के रूप में तथा अंत में 
घोती पहने संताल के रूप में मरांग वरू का दर्शन सिदों ने किया | अंतिम 
दर्शन में मरांग वरू ने सिंदों को एक ग्रथ दिया, जिसमें कुछ लिखा हुम्रा 
नहीं था। उस ग्रथ को देते हुए सिदों से कहा -- तुम स्वतंत्रता के संदेश 
को देश के कोने-कोने में फैला दो , ताकि लोग आने वाले संकट के लिए 
तैयार रहें श्रौर संताल पहले की तरह स्वतंत्र हो सके ।! इतना ही नहीं, 
देवता ने उन्हें आदेश दिया कि तुम संतालों का राज्य कायम करो। 
कम्पनी राज्य को खत्म करो। अश्रंत्र जों, ठेकेदारों, नीलहों और उन देश-- 
द्रोह्टियों से बदला लो, जो प्रंग्र जी सल्तनत कायम होने में अ्रग्रजों के 
मददगार हैं। स्वयं तुम राजस्व वसूल करो, भैंसो के हल पर दो गश्राना, 
बैलों के हल पर एक आना सालाना कर वसूल करो । अगर कोई महा- 
जन या दारोगा इस कानून का विरोध करे, हो वह देश का दुश्मन समभा 
जाय और देश के नाम पर उसका वध कर दिया जाय ।* 

सिंदों को केवल 'मरांग-वरू' का ही दर्शन नहीं हुआ था | उन्हें एक 
दिन जंगल में घूमते हुए, दूध के समान साफ कपड़ा पहने हुए एक स्त्री का 
दर्शन हुआ । उस स्त्री ने सिंदों को कहा--में तुमकों सनन्‍्तालों का राजा 
नियुक्त करती हूँ। तुम जाकर सनन्‍्तालों के दुःख को दूर करो। अब 
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सन्‍तालों के ऊपर कोई सरकार, राजा, या महाराजा, या जमींदार या 
महाजन आदि कुछ नहीं रहा । तुम्हीं सन्तालों के सब कुछ हो ।' बताया 
जाता है कि सिंदों को इतना आादे८ देकर वह स्त्री अन्तर्ष्यान हो गई । 
सनन्‍्तालों की सबसे बड़ी देवी 'जहेरा-ऐरा' है । जिस देवी ने सिंदों से मिलकर 
उसे आदेश दिया था, वह जाहेरा-ऐरा ही थी। 

सिंदो ने 'मारांग-वछः और जोहेरा ऐरा के आदेश पहले अपने तीन 
भाईयों--कानू, चाँद और भैरव को सुनाया । बाद में सभी संतालों को 
सन्देश दिया गया । शाल की ठहनी के द्वारा पूरे सन्ताल क्षेत्र में सन्‍्तालों 
को एकत्र होने की सूचना दी गईं। ३० छजुन, १८५५ को बधनाडीह में 
स्िंदो के दर्शंत के लिए दस हजार सन्ताल आये। सिदो ने मारांग-वरू 
और 'जाहेस ऐरा' के सन्देश ओर आदेशों को सनन्‍्तालों को सुनाया । उन्होंने 
मारांग वरू! के चरणों के चिन्ह भी, जो उतके निवास स्थान के चबूतरे पर 
उग्रे थे; सन्‍्तालों को दिखाया । सच्तालों ने खुली सभा में सिदो 
को अपना राजा घोषित किया । उन्होंने संताल राज्य की स्थापना की। 
कानू को सभा ने राजा सिंदों के सलाहकार के रूय में नियुक्त किया । 
उसे भी राजा को ही उपाधि दी। चाँद को प्रशासक और भैरव को 
सन्ताल राज्य का सेनापति बनाया गया । सच्तालों ने सभा में एक नारा 
दिया---जुमीदार, महाजोन, पुलिस, आर राज रेन आमला को गुजुकमा' 
अर्थात्‌ जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकार के कर्मचारियों का नाश हो । 
सन्तालों ने निश्चय किया--वे सरकारी हुकूम को नहीं मानेंगे, और न 
सरकार को टैक्स देंगे। सरकार को जो भी सहयोग देंगे, वे उनके दृश्मन 
होंगे, चाहे वे सन्‍्ताल ही क्‍यों त हों। सिंदों और कानू पालकियों पर 
चलते थे। पालको को सन्तालीं भाषा में खुड़-खुड़ी कहा जाता है। चाँद 
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गौर भरव घोड़ा पर चलते थें। आज भी सन्‍्ताली लोक-ग्रीतों में उसकी 
चर्चा श्राती है; जो इस प्रकार है--- 
“सिदो-कान्हू रुड़खुड़ी भितोरे 
चाँद - भरो घोड़ा चुपोरे । 
देखो रे, चाँद रे, भैरो रे, 
घोड़ा भरा, मुलिने-मुलिने ।” 
कुछ करने के पुव॑ सिदो गांधी जी की भाँति कम्पनी के अधिकारियों से 
कलकत्ता श्र भागलपुर जाकर मिलना चाहता था। पर घटनाएं बहुत 
तेज गति से भाग रही थी; सदर लैझड के बाद सनन्‍्तालों के निवास-द्षेत्र, 
जिसे दामिन कोह कहते हैं, उसका अ्रधीक्षक पोटन साहब होकर ञ्राये | सदर 
लेख्ड ने सन्‍्ताल और पहाड़ियों में भेद-भाव पैदा करना प्रारम्भ कर दिया 
था। चम्पीया नामक एक संतान हाख्डवा स्टेट से आकर वसजुभी नदी के 
किनारे सिलींगी नामक पहाड़िया बस्ती में बस गया था। पोटेन ने 
पहले उस बरती से संताल चम्पीया को निकालने के लिए पहाड़ियों को 
उसकाया , पर वह सफल नहीं हो सका | पोठन साहब के समय चम्पीया 
के दोनों लड़के हरम्बाँ और करामा ने पिपरा नामक एक संताल बस्ती 
बसायी थी । जंगीपुर का दारोगा--महेश लाल दत्त था । वह पोटन साहब 
का दाहिना हाथ था। पोटन साहब उसके द्वारा बहुतेरे जायज और 
नाजायज काम करते थे। पोटन साहब के सहयोगियों में श्रमाला पाड़ा के 
केनाराम भगत झौर बच्चा राम भगत महाजन भी थे। संतालों के शोषरशा 
करने में पोटेन साहब उन महाजनों का प्रयोग करते थे। इन महाजनों के 
पास दो सो सिपाही थे। महेश लाल दत्त ने लिट्टीपाड़ा के विजय मांमी 
को वगर किसी अपराध के पकड़ कर भागलपुर जेल में भेज दिया, जहाँ कुछ 
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ही दिनों में उसका देहान्त हो गया । इसका काफ़ी प्रभाव संतालों पर पड़ा | 
महेश लाल दत्त ने पुनः हड़ामा मांझी, चम्पीया मांकी, आगाछिया के गरभू 
मांभी तथा पीपरा के लखन मांझी को पकड लिया ओर उन्हें भागलपुर जेल 
में चालान करने का आदेश दे दिया । स्वयं महेश लाल दत्त उन्हें भागलपुर 
जेल पहुँचाने के लिए निकल पडा । दारोगा के साथ और १६ आदमी थे | 
उसने निरचय किया कि बड़हित में केताराम भगत के सम्बंधी महेन्द्र भगत 
के यहाँ रात में विश्राम किया जाय। बड॒हित के पास ही संताल राजा 
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सिदों डेरा डाले हुए थे। पेडरकोल गांव के परगानायत ने तीन 
ग्रादमियों को संताल राजा सिंदों के पास भेजा और रवयं महेश लाल दत्त 
पर निगरानी रखने लगे । सिदो मांझी से दारोगा की भेंट हुईे। सिदो ने 
दारोगा से कहा कि संताल राज्य की प्रजा को गिरफ्तार करने का कम्पनी के 


नौकरों को अधिकार नहों है। उन्हें वह मुक्त कर दे, पर दारोगा ने सिदो 
का अपमान किया । महेश लाल दत्त का ७ जुलाई, १८५५ को वध कर 
दिया गया । गोह्ा के नायब प्रताप नारायण का सोनारचक में वध कर 
दिया | पंचकटिया में सजावल खां नायब ने संतालों का विरोध किया । 
कानू ने उसका वध कर दिया । डाक और तार घरों को जला दिया गया । 
तार की लाइनों को काट दिया गया । पीरपेंती रेलवे स्टेशन पर संतालों 
का अधिकार हो गया । 

संताल-विद्रोह की खबर चारों ओर फैल गई । सभी जगहों से पंग्र ज॑ 
फौज संताल परगना पहुंचने लगी । ब्रह्मपुर से चार सो फोज मिस्टर ट्ुग्रुड 
के नेतृत्व में भेजी गयो । ८ जुलाई को भागलपुर के कमिश्तर मिस्टर ब्राउन 
ने मेजर बोरों को राजमहल भेजा । दानापुर से फौज भेजी गई | वीरभूम 
बांकुडा, सिहभूम, मुंगेर, पुरणिया के जिलाधीशों ने संताल परगना में अपनी- 
अ्रपनी फौजें भेजी | संत्ताल राजा सिदों ने संताली फौज को कई टुकड़ों में 
_ बांट दिया | बींस हजार विद्रोही संतालों ने श्रम्बर परयने पर हमला किया । 


वहाँ के राजा ने अम्बर राज-भवन खाली कर दिया। १२ जुलाई,१८५१५ 
को सिदो ने उसपर दखल कर लिया । सन्तालों की एक टुकड़ी फ्दकीपुर 
की ओर बढ़ी । वहाँ नीलहे गोरे रहते थे। संतालों ने उन्हें मार डाला 
संतालों ने नीलहे मिस्टर मसाक का भी वध किया; और उन्होंने कदमशर 
में स्थापित उसकी कोठी को कब्जे में कर लिया। प्यालापुर में नीलहों 
की कोटी थी, संताल फौज उसपर कब्जा करना चाहती थी। मेजर वैरों 
उनके रक्षार्थ बड़ी फोज लेकर वहां ग्रा डटे थे। संताल फौज ने वहाँ 
पहुँच कर उनका सामना किया | वर्षा के कारण बारूद भींग गया था। 
बन्दूक काम नहीं कर रहा था। इसके फलस्वरूप संतालों का साहस बढ़ 
गया था। सरजेंसट ब्रोंडीन मारा गया । अंग्रेज फौज भाग गई। नींलहे 
कोटियों को संताल फोज ने लूट लिया । पैलापुर संघर्ष में सिदों का 
दाहिना हाथ कानू भी मारा गया था। संतालराज कहलग्ांव से राजमहल 
तक दक्षिण में रानीगरज तक फैला हुआ था। विजय पताका फहराती 
हुई संताल फौज पाकुड़ पहुँची । पाछुड़ में अंग्र जों एवं रेलवे भ्रफसरों को 
. बचाने के लिए सरकार की ओर से “मारटेल टावर! बनाया गया था। 
यह ठावर ३० फूट ऊँचा था और उसका घेरा २० फुट का था। श्रन्दर से 
गोलियाँ चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। अंग्र जों ने उसी ठावर में 
घुसकर अपने प्राणों की रक्षा की थी। संतालों पर उस ठावर के बने 
हुए छिद्वों से अंग्र जों ने गोलियाँ चलायी थीं। वही एकमात्र संताल- 
विद्रोह का स्मृति -चिन्ह बाकी रह गया है । 

संतालों ने वीरभृम के क्षेत्रों पर भ्रपना कब्जा कर लिया | रघुवाथपुर 


प्रौर संग्रामपुर में अंग जों को संताल फोज ने पराजित किया | पर महेश- 
पुर में संताल फौज को पराजित होना पड़ा। अनेक संताल मारे गए। 


( ७४ ) 


कई सन्ताल नेता गिरफ्तार हो गए। सिंदो को इस पराजय से धवका तो 
लगा, पर उसने पुनः बड़हैत में ग्राकर प्रपवा संगठत किया । महाजनों ने 
खुलकर सन्ताल फोज के लिए रसद दिया। पर प्रकृति ने उन्हें घोखा 
दिया । बरसात का समय होने के कारण सिदो ग्रुरिल्ला-युद्ध का संचा- 
लन ठीक-ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक देशद्रोही ने सिदो 
को २४ वीं जुलाई को पकड़वा दिया । बाद में उसे फाँसी दे दी गई । 
सिदों के मरने के बाद भी सनन्‍्तालों ने झ्रात्मसमपंण नहीं किया। वे 
जहाँ-तहाँ अंग्र जी फौज से लड़ते रहे । सरकार यह मानने लगी थी कि 
सनन्‍्ताल परमने में मा्शंल ला जारी कर सन्‍्तालों को नहीं दबाया जा 
सकता है। अतः कम्पती सरकार ने सच्तालों से मेल-मिलाप करने का 
निश्चय किया । १४ अगस्त, १८५४५ को एक घोषणा कम्पनी सरकार की 
ओर से निकाली गई । उस घोषणा में कहा गया--जान पड़ता है कुछ 
सन्तालों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया , लूटपाट की, लोगों के प्राण 
लिए और फौज का सामता किया, फिर भी उसमें से अभ्रधिकांश अपने 
अज्ञान ओर अपराध को महसूस करते हुए क्षमा चाहते हैं और पहले की 
तरह मिल-जुलकर रहना चाहते हैं। इसलिए यह घोषणा की जाती है 
कि सरकार प्रजा की भलाई चाहती है। अ्रत: सनन्‍्ताल लोग पथश्चान्त हो 
चुकने पर भी हाकिमों और अधिकारियों के पास दस दिलों के अन्दर आत्म- 
समपंण कर दें तो जाँच के बाद नेताओं के सिवाय अ्रन्य लोगों को क्षमा- 
प्रदान की जायेगी।! पर संतालों पर इस घोषणा का प्रभाव कुछ भी 
नहीं पड़ा , उल्टें संतालों ने समझा कि अंग्र जी फौज में कमजोरो झा गई 


है। सरकार ने पूरे जिले में १४ नवम्बर, १८५४५ को माशंल ला लागू 
कर दिया। लगभग २४५ हजार फौज पूरे जिले में रखी गयी। 
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सफल नेतृत्व के श्रभाव में संताल आपन्से-भश्राप थान्त हो गए। संताल- 
विद्रोह में लगभग दस हजार सन्‍्ताल मारे गए थे | 

सनन्‍्ताल-विद्रोह के पूर्व सन्‍्तल परगना नामका कोई जिला नहों था। 
इस क्षेत्र का नाम जंगल-तराई था, उसे कारखराड भी कहते थे। कर्नल 
रेबेल ने जंगल तराई का एक नक्शा सन्‌ १७७६ में बनाया था। सन्‌ 
१७६४ में ईह्ट इखिडया कम्पनी को बिहार-बंगाल की दीवानी सौंपी गई 
थी और उसके कुछ ही वर्षों के बाद वह नक्शा तैयार किया गया था। 
कैप्टेन ब्र्‌क और ब्राउनी ने जंगल-तराई का शासन सन्‌ १७७२ से १७७६ 
तक किया था। नक्शा को ब्राउन ने कोर्ट श्रॉफ डाइरेक्टर्स को सन्‌ १७८७ 
में एक प्रतिवेदन के साथ भेजा। उस नक्शे को माकफेरशत ने अपने 
सेटलमेखट रिपोट में प्रकाशित किया है। उस नकों को देखने से पता 
चलता है , जंगल तराई के कुछ अंश ञ्राज हजारीबाग, मु गेर और भागल- 
पुर में पड़े हैं। सन्‍्ताल परगना में उस नक्शे के अनुसार जंगल-तराई 
का क्षेत्र जामताड़ा श्लौर राजमहल अनुमस्‌डल पढ़ता है। सन्‌ १८५४५ के 
३० न० कानून के अनुसार सनन्‍्ताल परगना जिला का निर्माण हुआ और 
इस जिले के सवंप्रथम उपायुक्त श्री एशली इडन नियुक्त किये गये और 
इस जिले का प्रशासन पअंग्र जों ने विशेष कानुन बनाकर किया। जबतक 
प्रग़्र ज॒ रहे तबतक उन्होंने सन्‍्ताल परगना के लिए देश से भिन्न कानुन 
बनाये और भिन्न ढंग से उसपर झासन किया | 


स्वतंत्रता का अन्तिम-संग्राम 


ग्राज से २५ वर्ष पहले की वात है, समय तेज गति से भाग रहा था। 
घटनायें जल्दी-जल्दी अपना पट परिवत्त न कर रही थीं । विश्व के रंगमंच 
पर नये-नये नाटक खेले जा रहे थे। इन सब का प्रभाव मानव मन पर 
पड़ रहा था। अश्वान्ति एवं असन्तोष के बीच मानव पल रहा था । युद्ध 
की विकराल छाया घरती पर पड़ रही थी। दिसम्बर सन्‌ १६४१ में 
जापान ने होंगकांग पर कब्जा किया । १५ फरवरी,सन्‌ १६४२ को सिंगापुर 
का पतन हुआ | पचहत्तर हजार ब्रिटिश और भारतीय सेनिक जापानियों 
द्वारा कैद हुए। मा, सन्‌ १६४२ के अ्रत्त होते-होते जाबा और सुमात्रा 
ग्रादि द्वीपों पर जापानियों का आधिपत्य जम गया । ७ मार्च, १९४२ को 
बर्मा का पतन हुआ्ला । ६ अप्रैल को विजयापट्टम पर जापानी जहाज देखे 
गये । भारत अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। महात्मा गांधी 
ने उस समय कहा था-- भारत एक शव के समान है, जो मित्र राष्ट्रों के 
कन्धों पर बोक की तरह पड़ा हुआ है ।” उन्होंने इंगलेरड वासियों को 
कहा-- भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाञ्रों, उसे ग्रराजकता में 
छोड दो, घर चले जाझ्रों ” साथ ही साथ उन्होंने भारतवासियों को सलाह 


दी कि वे अंग्र जी सत्ता से छुटकारा पाने के लिए जापान से कोई आ्राशा न 
लगाए । 


इस युद्ध का प्रभाव बिहार पर भी पड़ रहा था। छोटा नागपुर से 
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लेकर सोने तदों तक॑ एक बड़े मोर्चे की तैयारी हो रही थी । सैयान-थीर्त 
पर हवाई भ्रह्ु और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे 
थे। संताल परगने में भी सेकड़ों बीधे जमीन जहाँ-तहाँ सरकार ले रही 
थी। लोग उससे परेशान थे। बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश श्रीर प्रमेरिकर् 
सैंना इस जिले में जुटायी जी रही थी। कन्कर्तता में बंगाल को खाड़ो में 

जापानी जहाजों को देखकर एक हलं॑चल पैदा हुई थीं, वहाँ एक भगदइ मर्च 
गयी थी। बहुत से लोग कलकत्ता से भागकर ईस जिले में चले ग्राये थें | 
मई, १६४२ के एक प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया था कि सार्वजनिक 

बैतना में कोई उत्साहवद्ध क प्रगति नहीं हुई है। दुषईौमनों के ब्राडकास्ट से 
उनमें परा।जत मनोवृत्ति आर रही हैं। ब्रिटिश विरोधी भावता से लोग 
प्रेरित हो रहें हैं। बाहँर से मांगकर लोग ग्ातें हैं, उनकी भी प्रभाव 

लोगों पर पड़ रहा है। पर इस जिले के कुछ नेता गाँवों में धुंम-धुमकर' 
रक्षा-दल तैयार करने मैं लगे हुए थें। इसी वीच २१ माचें, १६४२ को 
पृष्य राजेन्द्र वाबूं दुमका आये | जिले भर के कांयंकर्त्ताश्रों को दुमका बुलाया 
गया । उन्होंने उस दिंत दुमका में एक सारगसित्र भाषण दिया । राजेन्द्र बायू 
में ब्रिठिश नीति पर प्रकाश डालते हुए वताया क्रि ब्रिटिश सरकार नें बद्मा के 
पतन कें बाद पअंग्र जों को ब्रह्मा से हठाने के लिए बड़ों-वड़ी सुत्रिवा दी थी , 

पर भारतीयों को वहां मरने ध्लौर सताये जाने कें लिए छोड़ दिया था | 
पृज्य राजेन्द्र बायूं नें स्पप्ठ शब्दों में कहा थौ-- वह स्थिति इस देंश में 
कांग्रस लाने देना नहीं चाहती है ।' अत. उत्होंने संताल परगने के कार्य 
कर्तात्रों को कुछ करने के लिए एक संकेत दिया । राजेंन्र वावू के उस 
भाषण से लोग बहुत पनुप्रणित हुए थे। पर उस सभा में एक व्यक्ति 
सबसे भ्रधिक जोद में था, मातुम होता था कि वह ॒ राजेंद्र वायू के भाष पं 
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मैं सैवसे ग्रंधिंक प्रभावित हो । वह चिल्ला उंठा-+राजेन्द्रं बाबू की बौतों 

पर हम प्राण दे देंगे । संभा के ग्रस्त होते ही उतने प्रावाज दी--्रंग्र जी 

हुकूमत को न मानो | झ्राजांद सरकार कायम करो । गांव्गांव में पंचायत॑ 

धनाओ | मिल-जुलकर काम करो | काँग्रेस का हुवम मानो'--इन पांच 
धात्यों में उसंका पूरा राज॑नीति-दर्शन था । वह व्यक्ति उन पांच वाक्यों से 
प्रधिके न सोच संकता था और न सोचता चाहता था। वह व्यक्ति देखने 

में साधारण लगता था; पर बहुत॑ गंभीर था। वह साहस का पुतला 

था। आग झौर तूंफानों मैं खेलना उसे पंसनंद था। उसको देखकर कोई 

प्रभावित हों या नहीं, पर उसके नाम से बड़े-से-बड़े ग्रधिकारों आतंकित थे । 

सन्‌ ४२ को क्रांति मैं उसकी जान॑ का मूलंध २४५ हजार हंपया तक॑ आांकों 

गया था । उसका नाम॑ लाल॑ हेम्बेरस था । पर संताल परगना जिला उसे 

लाल वाबा के नाम से जानता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हावटर 

राजेन्द्र प्रसाद तथा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने अपने इस कर्मठ सहयोगी को लाल बाबा के नाम से पुकारा था। 

श्री लाल हेम्ब्रम संताल परगना के ही बंहीं, भारतैंके श्रनमोल लाल थे । 

महल के कंगूरों को हमें देखने की ग्रादत पड़ गई है, पर नींव की ईंट की 
प्रोर हमारी अखिं जाती कहाँ हैं ? इस देश की राष्ट्रीय भावना लाल बाबा 

ऐपे लोगों के त्याय एवं बलिदान पर झ्राधारित है। उसका आधार मजं- 

चूत है। जातिवाद, भाईवाद साम्प्रदायिकतावाद, प्रान्तीयतावाद गआ्रादि 

विचारों से इस देख की राष्ट्रीय भावना पर प्रभाव नहीं पड़ ख़कता | 

लाल वाया इन सारे दुभु यों से मुक्त थे। वे इन्हें राष्ट्रीय के शत्रु 
मातते थे | उन्होंने एकबार कहा--भारत को जितना चीन और पाकिस्तान 

से आज खतरा नहीं है, उससे अधिक खतरा घेर में फैले हुए इन दुग्रुणों 
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से है। वे ईन दुग्न॑णों को राष्ट्रीय चरित्र को कलंक मानते थे। अपने 
प्रन्तिम दिनों में इन दुष्ठ णों से वे लड़ते रहे । उत्तर संबर्ष में वे किसी का 
सामना करने को तैयार थे किसी भी क्षेत्र में प्रन्याय उन्हें सह्य नहीं था। 
गांधी जी की तरह वे मो यह कहते थे->म्रन्याय ऋरते वाला उतना बड़ां 
पापी नहीं हैं, जितना बड़ा पापी अन्याय को सहने वाला है। कायर उनके 
लिए अक्षम्य थे । बहादुरों के प्रति उनकी श्रद्धा थी । उन्हीं के नेतृत्व में 
संतालों ने अगस्त-क्रांति की, स्वतंत्रता के अन्तिम संग्राम को सफलता पूर्वेक्र 
लड़ा । लाल बाबा का जन्म संताल परगते के सदर अनुमण्डल कें 
प्रन्तर्गंत बरमसिया सकिल के सरैदाहा गांव में सन्‌ १६०६ में हुआ्रा था। 
इनका परिवार साधारण वर्ग का रहा है। विरासत में उन्हें देशभक्ति 
मिली थीं। उनके दादा फाझ़ हेंम्त्रम बहुत ही साहसी श्रौर देशभक्त थे। 
उनकी दादी श्रीमती मोहा मरणंडो घामिक प्रवृत्ति की महिला थीं। लाल 
बाबा के पिता भादो हेम्जम की गणुता अमर छाठीदों में होती है। बताया 
जाता है कि उनका जस्म सन्‌ श्यघ७ ई० में हुआ थां और उनकी मुत्यु 
७ सितम्बर को भागलपुर कंप जेल में हुई थी। साका होड़ आंदोलव के वें 
अंगुप्ना थें। असहयोग ग्रांदोलंन के समय सें ही वे कांग्र स के साथ रे, 
मरने के बाद हीं उससे उनका सम्बन्ध टूटां। सन १६४० में वे कांग्र सं 
ठिक्रठ पर संताल परगना जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। वे अपने 
दोनों लड़के लाल और वरियार को खतंत्रता संग्राम में सोंग गये थें। 
श्रगर्त क्रांति के वें दोनों कु अर सिंह और अमर सिंह थें। लाल बाबा को 
गिरफ्तार करने के लिए गोरों फौज ४ सितम्बर, १६४२ को सरदाहा 


पहुँची । लाल हेम्ब्रम ने संघ्य॑-से वालत के लिए एक संघर्ष समिति का 
निर्माण किया था। उस सपिति के पाँच सदस्य थें-श्री लाल हेम्ब्नप, 
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भा प्लेखा मांसी, श्री भादो हेम्ब्रम, श्री देंवबतारायण नायक और श्रौ हरि- 
हर राउत । उस समिति के लाल हेम्ब्रं ग्रर्थ - विभाग के अध्यक्ष थे। 
उनके जिम्मे भोजनादि के खर्च की व्यवस्था रहुंती थी। प्रनाज और रंपर्यां 
जमा करने का काम स्वयं लाल हेम्ब्रम करते थे। पर अ्रपने बाप के जिम्में 
लाल ने कूटनीति विभाग को रखा था। संघधर्षों में कूटनीति का बहुत हीं 
महत्व होता है। भादो हेम्द्रम नये लोगों पर सतकतापूर्णा दृष्ठि रखते थे । 
इनके आचरण और व्यवहार पर निगरानी रखते थे। जब गोरी फौज 
लाल को खोजती हुई सरैदाहा पहुँची प्लौर लाल को वहाँ नहीं पायी, तब 
भादों हेम्ब्रम प्र लाल का पता बताने के लिए बड़ी मार पड़ी | 
उन्हें गिरफ्तार कर दुमका लाया गया | लाल के घर को उजाड़ दिया 
गया श्रोर लाल हेम्ब्रम को माँ को भिखारिव की स्थिति में रहने के लिए 
सरकार ने विवज्ञ किया। लाल के पिता भादो हेम्ब्रम को चार वर्ष को 
कठोर सजा मिली और उसे भागलपुर जेल में रखा गया, जहाँ ७ सितम्बर, 
१६४३ को जेल में ही उनका देहांत हों गया। लाल को माँ ने उन 
दिनों जिस कप्ट को संहा, वह बेमिशाल है। प्रगर उनको तुलना को 
जा सकती है तो केवल प्रमर झहीद चन्द्रशेखर झ्राजाद एवं अमर बलि - 
दानी रामप्रसाद विस्मिल की माँ से । लाल के छोटे भाई श्री बरियांर 
हेम्ब्रम को गोली लगी थी । प्राजकल वही बरियार हेम्ब्रम बिहार राज्य 
के कल्याण मंत्री हैं । | ः 

संताल परगना जिला का जन्म क्रांति के गर्म से हुआ हैं। विद्रोह 
धस जिला का बाल-सखा रहा है। इस जिले का प्रशासन भारत के प्रन्‍्य 
जिलों से भिन्न रहा है। बलूचिस्तान और संताल परगना के लिए 
ब्रिटिक्ष भारत में अलग से कानृव बनता रहा था। बलूचिस्तान के हर 
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श्रौर विहार के सन्ताल पंग्रे जों से लड़ते रहे थे । प्ंग्रेज सन्ताल परगना में 
श्राये, पहाड़ियों ने संघर्ष क्रिया, बाद में संतालों ने भी संघर्ष आरंभ किया | 
उस संघर्ष की प्रथम कड़ी सिदो माँकी थे और अ्रतिम कड़ी लाल हेम्ब्रम थे । 
लाल हेम्ब्रम के देहान्त से सिदो की परम्परा का अन्त हो गया | 

कांग्रस को स्थापना देश में सन्‌ १८८५ में हुई थी। विहार में 
फांग्र स की स्थापता सन्‌ १६०८ में हुई , पर संताल परणता में कांग्रेस का 
जन्म सन्‌ १६२० के पूर्व नहीं हो सका था। कांग्रस का जन्म संताल 
परगना में हुआ्ला अवश्य था , पर इस जिले के एक चौथाई भाग में उसका 
प्रवेश सन्‌ १६३४ के पूर्व नहीं हो सका था। खसंताल परगना का क्षेत्रफल 
५,४७० वर्गमील है, पर १,३५६ वर्गमील भूमि का क्षेत्र दामिनकोह के नाम 
से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र में कांग्र स का प्रवेश निषेध था। यद्यवि 
दामिनकोह में कांग्र स को ले जाने का श्रेय लाल हेम्ब्रम के पृज्य पिता भादों 
हेम्ब्रम को है , पर लाल हेम्ब्रम ने कांग्र स को दामिनकोह में स्थायित्व प्रदान 
किया। कांग्र स से लाल हेम्ब्रम का सम्बन्ध सन्‌ १६३० में स्थापित हुआा 
था | वह सम्बन्ध दिन पर दिन तीज होता गया । एक समय ऐसा भी आया, 
जब दामिनकोह की ग्रधिकांश जनता भारखख्ड दल में शामिल हो गईं थी , 
पर लाल बाबा अनेक प्रलोभन के बाद भी झलग रहे | कांग्र स लाल की 
प्रिय संस्था थी , उसे छोड़कर वे दूसरी संस्था में वहीं जा सकते थें। कुछ 
दिनों के लिए जब कांग्र स समझोता के मार्ग पर चल रही थी , तव सुभास 
वाबू के नेतुस्व में कांग्र स के उत्साही लोगों ने रामगढ़ कांग्र स श्रधिवेशन के 
ग्रवसर पर समझीता-विरोधी सम्मेलन किया और देश्व में श्रग्गगामी दल की 


स्थापना हुई। श्री हरि विध्यु कामय दुमका आये। लाल वाबा अगश्रगामी 
दल के सहकारी मंत्री चुने गये । अ्रग्रगामी दल के सदस्यों के लिए लाल 
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कपड़े की कमीज और टोपी निर्धारित को गई थी। लाल हेम्त्रम ने हजारी 
सन्‍्तालों को अ्रपने दल का सदस्य बनाया था। वे जब तब दुतका शहर 
में लाल कमीज और टोपी पहनकर हजारों-हजार सन्‍्तालों को जुलूस के 
रूप में निकालते थे, तब ऐसा मालूम होता था कि ब्रिटिश सरकार का राज्य 
सनन्‍्ताल परगना के मुख्यालय में तो कम से कम नहीं हो है । 

ग्रग्रगामी दल के संघटन करने के पूर्व लाल हेम्ब्रभ की ख्याति साफा 
होड़ ग्रान्दोलत को लेकर सर्वत्र फैल गयी थी। साफा होड़ आ्रान्दोलन कोई 
नया आन्दोलन नहीं था। यह श्रान्दोलच इस जिले में सन्‌ १८७० में 
बावा भागीरथ मांकी द्वारा आरम्भ हुआ था | वह भ्रानदोलन धामिक सह 
राजनैतिक था । बाबा का कहना था-- वे काला रंग के ग्रादमी हैं , 
धरती का रंग काला है । अत: घरती उनकी माँ है। अंग्र ज गोरे हैं , 
उनकी मां का रंग लाल होना चाहिए। ग्रत: भारत को छोड़कर वे चले जाये | 
बाबा भागीरथ ने देखा था कि पश्ुबल का सामना भारत पणुबल से नहीं कर 
सकता है। सन्ताज-विद्रोह को अंग्र जों ने पशुबल से दबा दिया था। 
उन्होंने प्रनुभव किया था कि सत्ता से संघर्ष करने के लिए प्रात्म बल चाहिए 
प्रात्म-बल के लिए चरित्र चाहिए। उनका कहता था-जहाँ शक्ति में 
शील नहीं हो , जहाँ बल के साथ विवेक नहीं हो वहाँ शक्ति और बल 
दोनों व्यर्थ हैं। बाबा के सन्ताल-विद्रोह के अप्फल होने का सबसे बड़ा 
कारण-- लोगों में घामिक भावता को कमी बताती थी । इस कारण वे 
चाहते थे कि उनके लोग शुद्ध हों ; उनमें चरित्र बल हो | महात्मा गांधी से 
लगभग ५० वर्ष पूर्व सन्‍्ताल नेता बाबा भागीरथ ने देश में ब्रिटिश सत्ता के 
विरोध में ग्रहिसात्मक संघर्ष किया था-- सवज्ञा मंत्र और सत्याग्रह का 
आन्दोलन किया था। यह सत्य है , उन्होंने अपने आंदोलन के लिए 
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 सांफां होड़ ? शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया था। उनके द्वारा संचालित 
श्रांदोीलन का नाम खारखार आंदोलन रखा गया था | पर दोनों श्रांदोलनों 
में बहुत कुछ साम्य था। इस प्रकार साफा होंड झ्रांदोलन के पिता बा 
भागीरथ मांकी को कहा जा सकता है। पर साफा होड़ नाम से आंदोलन 
चलाने का श्रय राजमहल के श्री भगवान दास अश्रग्रवाल भर दुमका के 
लम्बोदर मुखर्जी को है। सन्‍्तालों को राम नाम का मंत्र दिया गया था | 
कादो नाम के एक सनन्‍्ताल को राजमहल के तत्कालीन एस, डी. झो. थी 
रावटंसन ने राम नाम जपने के कारण इतना मारा कि वह अघमरा हो 
गया। इसका प्रभाव सन्‍्तालों पर पड़ा । साफा होड़ आझ्रांदोलन तेजीं से 
चला। लान चावा सन्तालों को सफेद ऋरडी देते थे , उन्हें जनेऊ पहनाते 
थे , मांस-मदिरा छुड़वाते थे। यह साफा होड़ धामिक आन्दोलन था। 
राजनीति से उसका सम्पर्क नहीं था। पर अंग्रेज नौकरशाही इस 
धान्दोलन से घबड़ा उठी थी। राम नाम मंत्र लेकर सारद्भी वाजा बजाते 
हुए , सफेद भरिडयों के साथ हजारों की संख्या में सत्ताल जव चलाते थे , 
तब प्रंग्र जों के हृदय में उनसे आशंका पैदा होती थी। इसाई मिश्नवरी 
सी उनसे घबड़ा उठी थी। फ़िर वया था ? सरकार के अधिकारियों ने 
घर में तुलसी चदूतरा बनाना गेर कानूनी मानव लिया था। राम नाम 
पर निषेध लगा दिया गया । इन अपराधों के लिए अनेक सन्‍्तालों पर 
जुल्म किया गया । देवू मुरम श्र घरतव मुरमु ऐसे लोग इन धामिक कामों 
के लिए जब पीटे गये थे , तब लाल बाबा ने निश्चय किया कि अंग्रेज 


राज्य के विरोध में विद्रोह किया जाय। पर इसी बीच महात्मा गांधी 
देवघर थ्राये । साफ होड़ के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सफेद ऋशड़ी 
लिए महात्मा गांघो के दर्शव के लिग्रे देवघर ग्राये। महात्मा गांधी ने 
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साफा होड़ के लोगों के भजन सुनकर प्रसन्नता प्रगट की, पर उन्हें यह जान- 
कर श्राश्चयं हुआ कि राम नाम लेने के कारण उन्हें दग्डित होना पड़ता 
है। उन्होंने देवघर से ही पादरियों के बड़े विशप का ध्यान साफा होड़ के 
श्रादमियों की ओर झ्ाक्ृष्ट किया और उन्हें प्राथिक सहयोग दिया और 
बताया जाता है कि बापु ने चार या पाँच वर्षों तक इस प्रान्दोलन के 
संचालन के लिए झ्राथिक सहयोग दिया था। साफा होड़ आंदोलन में 
काम करने के कारण लाल बाबा को बड़ी लोकप्रियता मिली थी। साफा 
होड़ भ्रांदोलन अगस्त-क्रांति की भुमिका बना । 

पूज्य राजेन्द्र बाबू के दुमका ग्राने के बाद नेताश्रों को एक कार्यक्रम 
मिला । उनमें एक श्रपुवं शक्ति श्राई। दामिन-इ-कोह के क्षेत्र में लोग 
पृमर-धुमकर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने लगे। उन्हें मरने और कुछ 
करने का मंत्र देने लगे। € श्रगस्त के पूर्व तगडिया, मंभलाडीह, शिकारी- 
पाड़ा ऐसे गाँवों में संतालों की विराट सभायें हुई थीं। राजेन्द्र बाबू का 
सन्देश लोगों को सुताया गया था। & श्गस्त के बाद संतालों में मरने 
झ्ौर करने के लिए एक श्रपूर्व उत्साह देखा गया | २२ ग्रगस्त, १६४२ 
-को श्री विक्रम हांसदा के निवात-स्थान जबड़दाहा में दुमका अ्रनुमाइडल के 
संताल कार्यकर्ताश्रों की एक सभा हुईै। उस सभा में यह निश्चय किया 
- गया कि दुमका-रामपुर हाट पथ पर बने जितने पूल हैं, उन्हें तोड़ दिया 
जाय श्र तार के खम्भे उखाड़ दिये जायें। उसी रात को श्री पैका मुमू', 
श्री सुखू मुमू , श्री वरियार हेम्ब्रम, श्री विक्रम हाँसदा, श्री गोपाल हाँसदा, 


श्री मतला हाँसदा, श्री वर्षा मरण्डो, श्री चन्द्रा टुइ, श्री भीख मुप' ग्रादि 
के नेतृत्व में . संतालों ने रामपुर हाट रोड पर स्थित भिल्लीडवरा नामक 
गाँव के पास तार के खम्भीं को उखाड़ दिया श्रौर एक पुल को तोड़ दिया । 
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३० अगस्त को पुत्र: संतालों ने घनवासा सकिल के अन्तर्गत 
कंदसा नामक गाँव में एक सभा का झ्रायोजन किया। कदसा में श्री 
लम्बोदर मुखर्जी ने सन्‌ १६४० में भारत माता की एक मूत्ति बनवाई थी | 
वहां दशहरा के भ्रवसर पर एक विराट मेला लगता था। संतालों का वह 
एक तीर्थ-स्थान बन गया था| अ्रंग्रंजी सरकार की दृष्टि में वह स्थान 
बहुत खतरनाक था। उस रघान से वह सदेव सतर्क रहती थी। लान 
थाबा को क्रिसी सूत्र से यह ज्ञात हो गया कि उस दिन गोरी फौज कदमा 
पर छापा मारने वाली है। अतः उस दिन सभा नहीं हुई, पर वह सभा 
पथरा नामक गांव में हुईं। गोरी फौज ने कदमा पर छापा मारा, पर 
उसे न तो पका मुम्र मिल सके और न लाल हेम्ब्रम । पैका का घर मिला, 
उसे उन्होंने लूट लिया | घर से पैका घमुमर्‌ की माँ को निकाल दिया और 
उनकी माँ को कहा कि गोरी सरकार ने पैका मुम्तू को गोली मार देने का 
निश्चय किया है। उधर संतालों ने भ्रपनें सेनापती लाल हेम्व्रम के नेतृत्व 
में पथरा गाँव में निश्चय किया कि शराब की भट्टियाँ स्वाहा कर दी जायें | 
पोचाई की दूकानें फू क दी जायें श्रौर सरकारी ध्मारतें भस्म कर दी जाये | 
इसी निश्चय के अनुसार ३१ ब्रगस्त को आसनवत्ती की घराब की भद्ठी 
को जला दिया गया | दूसरे दिन शिमला की भट्ठी भी स्वाह्य कर दो गई । 
बरमसिया सकिल के गन्धर्वपुर गांव में जो पोचाई की दूकान थी, उसे भी 
जलाकर राख कर दिया गया। # सितम्बर, १६४२ को रामपुर हाट 
रोड पर बसे बरमसिया की भद्दी को जला दिया । राजवांध सकिल के 


अन्तर्गत पत्नासी गांव में एक पोचाई की दुकान थी, भ्रभी वे उस दृकान को 
जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तवतक गोरी फोज वहां थ्रा पहुँची । वहां 
संतालों के सेतापति थे पका मुम्त्‌ । पका ने निरच्रय किया कि गोरी फौज 
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का वहां सामना किया जाय | श्री बरियार हेम्ब्रम श्र बड़का हाँसदा ने यह 
ऐलान किया--स्त्री श्रीर बच्चे भीड़ से हट जाय॑। वे गोरी फोज से 
लड़ेगे। रत्री और बच्चों को भीड़ से हुटाकर संताल नेता अपनी फौज 
लेकर खुले सेदान में श्रा गये । गोरी फौज का संचालन दुमका के ततु- 
कालीन अनुमस्डलीय पदाधिकारी श्री बंकिम चन्द्र धोष कर रहे थे और 
उनके सहायक थे श्री नकबी | संताल कार्यकर्ता श्री वेन टुडू गोली के 
शिकार हुए। वे शिकारी पाड़ा थाना के अन्तगंत विवरीयाम वामक गांव 
के रहने वाले थे। वे हरिदास टुडु के लड़का थे । मृत्यु के समय उनकी 
भ्रवस्था ५०वर्ष से कम की नहीं थी | उनके मरते ही संतालों में भगदड़ हुई। 
अगस्त क्रांति के अग्रदूत और सन्‍्ताल-फौज के महान सेनापति श्री लाल 
हेम्ब्रम ने गरज कर आदेश दिया-- भागो मत , सभी तीर चलाझो । तीर 
चलाकर कुछ सरकारी सैनिकों को संतालों ने घायल भी किया । उन्हें श्रधिक 
सफलता नहीं मिली । कई संताल सैनिक मारे गये , उनमें विशेष रूप से 
निम्नलिखित शहीदों के नाम स्मरणीय हैं-- (१) कोका हांसदा -शिकारी 
पाड़ा थाना अन्तर्गत बसी हुई सु दराफलम गांव के निवासी श्री नाले हांसदा 
के पृतर थे। शहीद होने के समय वे केवल बीस वर्ष के थे | (२) श्री 
मंगल मुर्म-सरकारी गोली से जब मंगल मुर्म की मृत्यु नहीं हुई , तब 
घायल मंगल मुर्मू की देह को घसीठ कर भ्रन्य लाशों के साथ दुमका भेजा 
पया। सृत्यु के समय उनकी उम्र ३० वर्ष थी। वे मसानजोर सकिल 
के करमाटार गांव के रहने वाले थे। (३) श्री गुड़मा ठुड---बरमसिया 
सकिल के घरकुश पहाड़ी के रहने वाले थे । ५७ वर्ष की अ्रागु में उन्होंने 
वीरगति पायी । घायलों की संख्या तो बहुत थी। सरंदाहा के श्री 
वरियार हेम्ब्रम , घ॒मंपुर के रगदा मुमू' , पथरा के श्री तुमु टुडू , सुदरा 
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फलम के श्री मण्डल मरणख्डी ग्रादि को गोली लगी थी। चार ग्रादमियों 
की जान लेकर तथा दर्जनों को घायल कर भी गोरी फौज संताल सेना 
नायक लाल हेम्बरम और पका मुम्र को नहीं पकड़ सकी। 

लाल हेम्ब्रम के गांव के निवासी श्री भीखू मुमू , ठाकाजल के निवासी 
श्री चाँदराय टुडू तथा पतसर ग्राम के रहने वाले मुंशी हांसदा के नेतृत्व 
में दुमका मुफस्सिल थना एवं रांगः मसलिया थाता में विद्रोह का काम 
प्रारंभ हुआ; । भदियाँ जलायी गई, पोंचाई की दुकानें लूट ली गई, उसे 
८उलाकर राख कर दिया गया। मुशञी हांसदा ने मसलिया थाना में ग्रच्छा 
काम किया था। वहां उनके प्रमुख कार्यकर्त्ता रामखुडी के श्री शीरू 
मुम्र, लतावड के घना बास्की, पलाती के लोप्सा सोरेन, खेला सोरेन श्र 
लग हेग्ब्रम, भड़रा के रगदा मुर्म राम खुडी के धन हेम्ब्रम,पुटकबरा के छोटू 
किर्कू, मु शी हांसदा और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 
शोरू मुमृ' का देहांत दुमका जेल में हो गया । श्री लगू हेम्ब्रम को जेल में 
इतना कप्ट दिया गया कि जेल से निकलते ही उनका देहान्त हों गया | चांद 
राय टुड को साढे पत्द्रह वर्ष की सजा हुई भौर भीखू मुर्म को इक्कीस साल 
की सजा मिली । भागलपुर कप जेल में वे पागल हो गये थे | लाल हेम्ब्रम 
ने महेशपुर थाना में जाकर संताल कार्यकर्त्ताश्नों को उत्साहित किया। वहां 
उनके कायकर्त्ता थे-नरगितोला के श्री खुददू टुड , खिज़ुर डांगा के लोगदा 
भुमृ' , पथरा के चम्भू मम , खुरीडीह के प्रश्न हेम्ब्रम , वेनापत्ती के सुफल 
मुम्‌, मोहल पहाड़ी के मंगल मरख्डी, और पथरिया के सुरैया मुरमु आदि | 


देदीनगर की शराब की भट्ठी तथा धाराचोर की शराब की भट्टी जला दी 
गई । वे पकुड़िया गये, लाल हेम्ब्रम का नाम सुनते ही वहां का दारोगा थाना 
खाली कर भाग गया, लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में खरौली हाट को भट्टी जलायी 
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गई । इन्हीं भट्टियों के जलाने क्रममें श्री लोगदा मुमू , प्रभु हेम्त्रम, भादू मु 
मतला सौरेन , बालो हेम्ब्रम आ्रादि संतालों को जेल हुआ था । 

राजबाँध पलासी में जो गोली काराड हुआ था, उसके बाद पैका मुर्मू 
झ्ौर लाल हेम्ब्रम फरार होकर काम कर रहे थे। संताल नेता इधर-उधर 
भटक गये थे । लाल बाबा सब लोगों को पुनः एक सूत्र में बॉधकर मोर्चा 
लेना चाहते थे। जहाँ-तहाँ लोगों को चिट्ठी लिखकर सूचनायें भेजी; स्वयं 
मलान-पहाड़ी, डड्जोर, लालगंज, काशीडीह, फूलोपानी झाये और लोगों 
को अंग्र जी सरकार के विरूद्ध लड़ाई छेड़ते रहने के लिए उत्साहित करते 
रहे । पुलिस अ्रधिकारियों ने लाल हेम्ब्रम को डकेत कहा था। देश्भक्तों 
क्रो ऐसी उपाधियाँ पहले भी मिली थीं; सिंदों को अंग्रज सरकार ने लुटेरा 
कहा था, भागीरथ मांझी को उन्हीं लोगों ने श्रावारा कहा था। जब 
लाल बावा के पूर्वजों को ऐसी उपाधि मिल चुको थी, तब मुझे लाल बाबा 
को डाकुझों का अग्रुआम कहे जाने पर कोई आ्राश्चर्य नहीं होता है। लाल 
हेम्ब्रम कुछ करने के पहले घुडी चुवा के हवाई अ्रडु को नष्ट करना चाहते 
थे। उन्होंने उसका निरीक्षण किया। पर यह काम आसान नहों था। 
कुछ दिन के लिए वे बंगाल में काम करने के लिए वीरभूम चले गये । 
वहाँ के संतालों को भी उत्साहित किया । वहीं उन्हें पता चला कि श्री 
सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सरकार कायम किया है। लाल बाबा 
सुभाष बाबू के प्रिय कार्यकर्ता थे। श्रपने प्रिय नेता से मिलने के लिए 
लाल बाबा ने सिंगापुर जाने का निश्चय किया । कुछ दूर गये, पर कतिपय 


बाधाओं के कारण भारत में रहकर ही ब्रिटिश सरकार से मोर्चा लेने का 
उन्होंने निश्चय किया | आजाद हिन्द फौज के अनुरूप उन्होंने संताल परगना 
जिल्ले में देशोद्धारक् दल का संगठन किया। बताया जाता है कि उसमें 
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२ हजार से अ्रधिक व्यक्ति सैनिक रूप में शामिल हो गये थे । लाल हेम्ब्रम 
उन्हें प्रति दि सुबह श्र शाम कम से कम चार घरटा तीरन्दाजी सिखाते 
थे। बाकी समय इस दल के सैनिकों द्वारा गांव गांव में अंग्रेजी हुकूमत 
के विरोध में वे प्रचार का काम लेते थे। गांव वालों से इवब लोगों का 
कहना था-- न तो झ्ंग्र जो हुकुमत मानों और न उनकी कचहरियों से न्याय 
की मांग करो। दुमका--भागलपुर रोड पर दुमका से १४ मील की दूरी 
पर लाठी पहाड़ी नामक एक स्थान है। १७ फरवरी, १६४३ को दैशो- 
द्वारक दल के सनिकों के साथ लाल बाबा वहां थे। कुछ देद्न-द्रोहियों ने 
इसकी सूचना पुलिस झ्रधिकारी मिस्टर जे० ई० विशप को दे दी। उसने 
लाठी पहाड़ी पर आक्रणु कर दिया । सन्‍्तालों का पता लगाने के लिये एक 
जासूस कुत्ता भेजा। कुत्ता कभी लाल हेम्ब्रम के पास आता था और 
कभी पागान मरण्डी के पास। सन्‍्ताल दल के प्रहरी जठा वास्की ने 
पुलिस के आगमन को सूचना दी। वे अभी सम्मल भी न पाये थे कि 
पदस्त्र पुलिस संतालों पर गोलियां चलाने लगी। सन्‍्तालों ने उनका 
खुलकर सामना किया। पुलिस श्रघिकारी श्री एस० के० राय ने इस 
संघर्ष की कहानी अ्रपनी रिपोर्ट में इस प्रकार लिखी है-- 

/"***-*** “तब हम लोगों ने ( पुलिस दल ) पहाड़ के ऊपर भरना के 
पास जाने का विचार किया , जहाँ पर इकतों के दल के रहने की संभावना 
थी । जब हमलोग कपर पहुँचे , तत एक समतल मैदान दिखाई पड़ा । 
वहाँ हम लोगों ने ढाई सो व्यक्तियों को देखा , जिनके पास तीर-घनुष , 
वर्छे , कुल्हाड़ियाँ , लाब्याँ , एक बन्दूृक तथा अन्य घातक हथियार थे । 


हमलोगों को देखते ही उनमें से कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे। और 
कुछ ने प्रपने हथियारों एवं पत्थरों से हम पर हमला किया । तब हम 
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लोगों ने भी अपनी बन्दूर्के और रिवाल्वरों से उन पर गोलियाँ दागनी 
घुरू की ! कइयों को घायल किया, जिनमें कम से कम तीच चार गिर 
पड़े । चूकि हमारी गोलियां तिशाने पर नहीं बैठती थीं श्ौर वे पुरानी 
भी थीं , इसलिए भ्रवसर पाकर हडकतों ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर 
लिया । हम लोग पीछे हटे ( /३॥7"6७/60 ) इसपर भी कुछ डक्रतों ने 
गांधी जी की जय-जय कहते हुए तथा मार दो , पत्थर फेंको , पछाड़ दो , 
तीर मारो भश्ादि उच्चारण करते हुए हम लोगों का पीछा किया। किन्तु 
किसी तरह हम लोग प्राण लेकर नीचे खुले मंदान में पहुँच गये और डकैत 
भी हम लोगों को रूले मैदान में पहुँचा देखकर पहाड़ों में भाग गए। जब 
हम लोगों का वे पीछा कर रहे थे, तब उन लोगों ने पुलिस सब-इन्स- 
पेवूटर श्री जे० एच० कुमार के हाथ से एक बन्दृक छीन ली। पुलिस के 
बड़े दारोगा श्री शुकदेव चौवे और छोटे दारोगा श्री द्वारका प्रसाद सिंह को 
घायल किया था। ” 

लाठी पहाड़ी संघ से सम्बन्धित ४० व्यक्तियों को प्रंग्न जी सरकार की 
प्रदालत ने १४ साल की सजा दे दी । . उनमें निम्नलिखित १२ आ्रादमियों 
को हाई कोर्ट ने निरपराध घोषित कर दिया-- (१) श्री बड़का मुझ 
(२) श्री अंग्र ज राय , (३) श्री अनसनी लायक , (४) श्री साहेंबा मरणडी 
(५) श्री दारोगा मांकी , (६) श्री दघिषल कुमर , (७) श्री दुखन मड़ौया, 
(८) श्री त्तौजी राय , (६) श्री दीवान मड़ेया , (१०) श्री गंगा राय , 
(११) श्री लगन कुमार तथा (१२) श्री दीप्ति सोरेन । इन्हें रिहा कर दिया 
गया। जेल में जो रह गये थे-उत्र पर अनेक ग्रत्याचार हुए थे। आठ 
आ्रादमियों का जेल में ही देहान्त हो गया । (१) श्री भृदय हाँसदा, (२ ) 
हरिदास मुमू , (३) श्री नृना मुमु , (४) रजाम हेम्ब्रम, (५) सन्दर हेम्ब्रम 
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(६) विदेशी राय, (७) पारदू मुर्म और (८) छुथु टुइ जेल में से ही इस 
लोक से चले गये थे। फिर भी लाठी पहाड़ी संघर्ष के सेनापति लाल हेम्ब्नम 
धोर सहयोगी पगान मरख्डी, भत्त सोरेन और रसिक लाल सोरेन को 
सरकार न पकड़ सकी | लाठी पहाड़ी के चारो ओर हवाई जहाज लाल को 
पकड़ने के लिए चक्कर काठते रहे, फिर भी लाल का कहीं पता नहीं चला ! 
सारी शक्ति रख कर भी ब्रिटिश सरकार हाल को नहीं पकड़ सकी । इनाम 
का प्रलोभनत भी कुछ काम नहीं कर सका । वही लाल हेम्ब्रम ने महात्मा 
गांधी के आदेश से सन्‌ १६४४ के फरवरी में आत्म-समपंग किया । उनपर 
मुकदमा चला । उनके विरोध में ब्रिटिश सरकार पर्याप्त साक्ष्य अ्रपनी ही 
अ्रदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी । अ्रतः वे ४ फरवरी, १६४६ को मुक्त 
कर दिये गये । अगस्त क्रांति के फलस्वरूप १४ गअ्गस्त, १६४७ को देश 
स्वतन्त्र हुआ | ख्तंत्रता के अंतिम संघर्ष में सन्‍्तालों ने बहुत त्याग किया 
था । पृज्य राजेन्ध बावू ने भी इसे स्वीकार किया था। 


पेतिहासिक धरातल 





७ नृतत्व विज्ञान भारत के लिए कोई नया विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान 
हमारे लिए उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता एवं 
संस्कृति है। मनु नुतत्व विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक थे और मनुस्मृति 
नुतत्व विज्ञान का प्रथम ग्रन्थ है। 


# रक्र फल्नड ने 'संताल' दाब्द को साँवताड़' का विक्ृत रूप माना है और 
सुप्रसिद्ध नृतत्व विज्ञान के साहित्यकार श्री गोपाल लाल वर्मा ने संधाल 
का विक्ृत रूप संताल शब्द माना हैं। पर संताल आज व्यवहार का 
धब्द वन गया है | 


संत्ालों की ग्रपती कहानी है । उनको रष्टि कैसे हुई; वह उनकी घामिक 
मावनाओं से लिपटी हुई है। उन्होंने अपनी छाष्टि को कहानी को अपने 
लोकगीतों में व्यक्त किया है। शुभ अवसरों पर वे उन्हें गाते हैं। शायद 
ही कोई ऐसा संताल होगा, जो यह नहों जानता हो कि उनके पूर्वजों का 
जन्म हिहिडी-पिपिडी में हुआ है । 


संतालों ने राम - रावण युद्ध में राम का पक्ष लिया था और रावण से 
उन्होंने संघर्ष किया था । उनका जीवन राममय हो गया था। राम नाम 


के लिए संतालों ने साफा होड़ आन्दोलन किया, मार छाई प्राण दिये | 


७ संताल परगना की घरती पर संतालों ने सबसे पीछे पैर रक्खा, पर इस 
जले पर वे ऐसे छा गये कि संताल-विद्रोह के बाद जब इस जिले का 
नंवंगठन किया गया, तब इस जिले का नामकरण संतालों के नाम पर 
संताल परगना किया गया | 


सनन्‍्ताल : एक ऐतिहासिक दिग्दशुन 


नृतत्व विज्ञान भारत के लिए नया विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान उतना 
ही पुराना है, जितनी पुरानी भारतीय सम्यता एवं संस्कृति है। मानव को 
समभने, उसे परखने एवं जानने की क्रियायें हमारे यहाँ मनु से ही आरम्भ 
हुई हैं। वे क्रियायें तब से अ्रब॒ तक चल रही हैं; पर उनका रूप बदलता 
रहा है। समय एवं परिस्यिति के अनुसार उनके रूप में परिवर्तत होना 
ग्रावश्यक भी है, अनिवार्य भो है। पर यह , जहां पहले नृतत्व 
विज्ञान में वैज्ञानिकता का प्रभाव था, श्रव वहीं उसका आधार पुरा वैज्ञानिक 
हो गया है। वैज्ञानिक झ्राधार होने के कारण उसमें प्रामाणिकता अ्रधिक 
ग्रागई है। नुतत्व विज्ञान में हमें मानव की उत्पत्ति एवं उनका विकास, 
मानव की सम्यता, संस्कृति एवं संस्कारों के ज्ञान प्राप्त होते हैँ। मनु स्पृति 
को में प्रथम नृतत्व-विज्ञान का महान ग्रन्थ मानता हैँ। मनु नृतत्व विज्ञान 
के जन्मदाता हैं। नुृतत्व विज्ञान से हमें पता चलता है कि मानव किन-किन 
परिस्थितियों से संघर्ष करता हुप्ना ग्राज यहाँ पहुँचा हैं॥ उसको संस्कृति का 
निर्माण, उसमें परिवत्त न एवं परिवद्ध व किन-किन परिस्थितियों में तथा 
किन-किन कारणों से हुए हैं-- इन सारी बातों की जानकारी हमें नृतत्व- 
विज्ञान से हो पाती है। ग्राज का मानव पहले के मानव से 
झ्रधिक ज्ञानी हो गया हैं। पहले वह भवन में रहता था, प्रब वह 
मुवन में रहने लगा। पहले उसकी सोमा गुफायें तक थीं, आज 
वह चाँद ओर सूर्य के घर में डेरा डालना चाहता हैं। यह 
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मानव के ज्ञान-विस्तार का ही द्योतक है। ज्ञान की वृद्धि से विद्वानों के 
सोचने की क्रियाओं में मी “वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि के फलस्वरूप हमारा 
नृतत्व विज्ञान हैं। पहले हमारे विद्वानों ने भौतिक ज्ञान के अध्ययन में 
अपने को ऐसा लगाया कि वह अपने को ही भूल गये। चाँद, सूर्य आदि 
ग्रहों के सम्बन्ध में हमें वहुत-सी जानकारी प्राप्त हो गई थी, पर हम वक्‍्या 
हैं, हम कंसे यहाँ तक पहुँचे--इसपर सोचने की हमारो शवृत्ति कम होती जा 
रही थी । १८ वीं सदी के बाद वंज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में जितनीं 
प्रगति की है, उतनी प्रगति एवं विकास मानव के अध्ययन में नहीं हो सका । 
अंग्र ज भारत आये, उन्हें भारत पर घासन करता था। भारतीयों के 
सम्बन्ध में उन्हें जानना आवश्यक था। सफल प्रशासक की ये सब विशेष- 
ताएँ होती हैं। अंग्रज अपनी जानकारी के लिए हमारे लोगों के बारे 
में सोचने लगे , अध्ययन करने लगे। तब से हमारे देश में मानव-श्रध्ययन 
का नया युग आरम्भ होता है । । द 
अंग्र जो ने वैज्ञानिक ढंग से मानव-जाति, विद्येबकर जनजातियों के 
सम्बन्ध में अ्रध्ययन करने की सुदृढ़ योजनायें बनायीं, संस्थायें कायम की 
और जनजातियों की संस्कृति पर खोजपूर्ण निबन्ध प्रकाशित करने के लिए 
संस्थाओं से पत्र-पत्रिकार्ये निकाली । उन संस्थाओ्रों में "एशियाटिक सोसाइटी 
प्रौफ बंगाल' नामक एक संस्था कलकत्ता में १६ वीं सदी के ८ वीं दशक 
में स्थापित हुईं। तब बिहार बंगाल का ही अंग था। जब 


बिहार बंगाल से अलग हुआ , तो १६१४ में ' बिहार उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी ” का जन्म हुआ | इन संस्थाओ्रों से पत्रिकाय्ें प्रकाशित हुई । 
बिहार की जनजातियों पर इन पत्रों के माध्यम से लेख लिखा जाने लगा । 
खोजपूर्ण निबन्धों से उनके ऊपर नया प्रकाश पड़ने लगा। एशियाटिक 
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सोसाइटी औफ बंगाल के जल में संथालों के उसर कांफी लिखा गया है। 
संथालों को चर्चा का विषय बनाया गया है। श्री पी० श्रो० बोडिग) नें 
संतालों के सम्बन्ध में इस पत्निका सें कई निवन्ध लिखे हैं। श्री एल० 
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झ्रो० स्क्रन्नइड , इब्लू ०एस० शेरवील* , श्री कोलीपद मित्रा* 

एवं श्री बी० के० चटर्जी और प्रो० जे० डी० कुमारए श्रादि ने संतालों पर 
अच्छा प्रकाश डाला है। बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसोइटी की पत्रिका नें 
भी सन्‍्तालों पर विशेष महत्व दिया। दचुतात्विक शोध में इस पत्रिकों का 
बड़ा योगदान रहा है| यहाँ तक कहा जा सकता हैं कि इस पत्रिक। 
द्वारा विहार राज्य में नृतात्विक शोध को जन्म' दिया गया। इस पत्रिका 
में सन्‍्तालों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गयां। श्री पी० ओ० वोडिंग 
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ने बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी को पत्रिका के माध्यम से सन्‍्तालों 
पर प्रकाश डाले हैँ। मेमोरियल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल में 


मरी श्री पी० ओ० बोडिंग' के कई निबन्ध सन्ताल परगना के सम्बन्ध में 
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प्रकाशित हुए थे । सन्‍्तालों को समझने एवं बूमने में इन निवन्धों से बड़ी 
सहायता मिलती है। 
अंग्र जी में प्रकाशित कुछ मासिक पत्रिकाओं में सन्‍्ताल सम्बन्धी 


निबन्ध निकलते थे। सन्‌ १८४३ में कलकत्ता रिम्यू! निकला और 
सन्‌ १८७२ में इस्ड्यन एस्टीकरी नामक एक पत्र डाक्टर बारगस ने 
निकाला । इन पत्रों में सन्तालों के सम्बन्ध में लिखा गया।| सन्‍्ताल- 
विद्रोह पर पहला निवनन्‍्ध कलकत्ता रिम्यू” में ही प्रकाशित हुम्ना था। 
पर भारत में १६२१ के पूर्व नृतत्व सम्बन्धी कोई स्वतंत्र पत्र नहीं निकला । 
पर उसका अभाव सब लोग अनुभव करते थे। इसी अ्रमाव की पृत्ति 
करने के लिए नृतत्व विज्ञान-शास्त्री श्री शरतूचन्द्र ने सन्‌ १९६२१ में “मैन 
इन इखिडिया” का प्रकाशन किया | आज भी यह पत्र त्रेमासिक के रूप 
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में राँची से प्रकाशित होता है। “मेन इन इसिडिया” में संतालों के 
सम्बन्ध में वहुत से निवन्ध निकले हैं और निकलते रहते हैं। इस पत्रिका 
की सेवा किसी भी शोध संस्थान से कम नहीं रही है । 

प्रशासकों ने भी संताल सम्बन्धी निबन्ध एवं पुस्तकें लिखी हैं । 
संतालों के सम्बन्ध में काफी श्रम कर डाक्टर बुचानन ने एक ग्रन्थ तैयार 
क्रिया था, जो शायद अभी भी हस्तलिपि के रूप में :इसिडिया हाउस” लन्दन 
में सुरक्षित पड़ा हुआ है। सन्‌ १८०७ में डा० बुचानन को कोर्ट आफ 
डाइरेवटरों ने अपने अधिकार क्षेत्र के सर्व के लिए नियुक्त किया था। 
सर विलियम हस्टर ने अपने 'एनस झोफ बंगाल' में डावटर बरुचानन को 
प्रामाणिक अनुसंघाता एवं सर्वोत्तम रेखांक-वेत्ता माना है। स्व का काम 
तेजी से ७ वर्ष चला। तीन हजार पौरुड उस पर खर्च किया गया, 
प्र बाद में व जाने किस कारण से वह सर्वे का काम रोक दिया गया। 
सर्वे का काम बहुत व्यापक था। इतिहास, संस्क्ृति, संस्कार परम्परायें, 
धर्म, विव्वास आदि सम्बन्धी प्रत्येक जिले की जानकारी प्राप्त करता उसका 
लक्ष्य था ।* इतना हो नहीं, प्रत्येक जिले के लोग, वहाँ के जंगल, खान 
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भ्रेद् पड़ता था।' इंस क्षेत्र में डाक्टर वुंबानत संनू १८०६-१० मेँ 
प्रादि के सम्बन्ध में भी जाँच करता थॉ। विहार और उंतर बिंडार का 
स्व हो गया था। उसके बांद हो सर्वे की काम बँन्द किया गया थां । 
- भागलपुर जिला के अ्न्त्गंत लव मुँगेंर और संताल परगता का दो तिहाई 
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ग्राये थे और उसका सर्वेक्षण किया था। उसका पूरा विवरण श्ड 
जिल्दों में तैयार हुमा था, पर सन्‌ १८३८ तक उनमें तीत ही विवरण 
प्रकाशित हुए थे। सन्‌ १८२० में वाल्टर हैमिल्टन ने उंन विवरणों 
के ग्राधघार पर ए ज्योग्राफिकल स्टेटीस्टीकल हिस्टोरिकल डिंस्क्रीपसन्स प्रौफ 
दि हिन्दुस्तान एसंड एडंजैसेंट क्टीज' के नाम से दीं जिल्दों में प्रकाशित॑ 
किए थे। सन्‌ १८३८ में मांठगोमरी मार्टिन ने डाक्टर बुचानन कीं 
हस्तलिखित सामग्री से संकलिंत कर दि हिस्टत, एगखिटववीटी, टायोग्राफीं 
छुशड स्टन्टीस्टीक ग्राफ इस्ठत इग्डिया! प्रकाशित कियां। मांटं गोमरी 
मार्टिन ने उक्त पुस्तक की भूंमिका में कहा हैं कि घांभिक एंवं नैतिक 
हृष्टिकोण से हस्त॑लिखित सामग्री से संकलन किया गया हैं। ग्रतः उसके 
ग्रन्थों में ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तत्वों का ग्रभाव हैं। फिर भी नृतत्व 
सम्बन्धी बातों पर काफी प्रकाश डाला गया हैं । 

डाक्टर बुचातन के सर्वे के वाद मिस्टर सुन्दरलैणर्ड की रिपोर्ट सं 
श्८१८ में प्रकाश में त्राई। उसी रिपोर्ट के आधार पर दांमिन-इ-कोह 
की सीमा निर्धारित की गई। मिह्टर उड ने उसी रिपोर्ट को हृष्टि मेँ 
रखकर सन्‌ १६२१६-१८३२ के बीच दामिन-इ-कोह की सीमा निर्धारित॑ 
की । संतालों के जीवत की एक भाँकी हमें कप्तान शेरवील कें 
भागलपुर और वीरभूम जिले के रेभून्य सर्वे रिपोर्टों से मिलती हैं। 
ये रिपोट सन्‌ श८४८ से १८५२ और सन्‌ श्८५४ से १८४५५ के बीच 
तैयार हुई थीं। रेभेन्यू सर्वे के वाद ही सन्‌ १८५४ में संताल विद्रोह 
हुआ तथा संताल परगना का ज॑न्म हुआआ । सर विलियम हच्टर ने संताल- 
विद्रोह के सम्बन्ध में अपना मत दिया है। उन्होंने संतालों की भाषा, 


( (१०१ ) 


धर्म, जाति, संस्कार एवं परम्पराश्रों पर प्रकाश डाला है। मिस्टर बुकलेखड 
ने बंगाल अन्डर दि लिफटेन्ट गवन॑र! नामक एक ग्रन्थ लिखा था। 
उस ब्रैन्थ से पता चलता है कि संताल परगना में सिपाही विद्रोह कैसे 
श्राया और तूफान के बान्त हुआ। श्री उड ने सन्‌ १८७३ से १८७६ 
तक संताल परगना का सर्वे किया था। उनकी सर्वे रिपोट में भी संतालों 
के ऊपर प्रकाश डाला गया है। संताल परगना जिले के उपायुक्त एवं 
भागलपुर के ज्ॉयुक्त के पत्राचारों में मी बहुत सी बातें श्रायीं, जितसे 
संतालों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मिस्टर डब्लु० बी० बोल्डहम ने 
उनसे चुनकर कुंछ पत्रों को सन्‌ १८८६ में प्रकाशित किया था | उन्होंने 
सन्‌ १८६८ में संताल परयना ला को पुनः मुद्रित कराबा था। यह 
पुरतक श्राजतक प्रश्मासकों के लिए पथन्प्रद्शक का काम करती है। 
प्रेल्डहम ने हमलेगों को सम हिस्टोरिकल एसड्ड छथिकल एसपेक्टस आफ 
दि वर्दमाव डिस्टिक्ट' नामक एक पुस्तक स्रन्‌ १८६६४ में दी। मिस्टर 
श्रोल्डहम फँच वर्ष तक संत्ाल परगना में उपायुक्त रहे थे। उक्त पुस्तक के 
दो-तियाहीं प्रंश में उन्होंने संतालों पर प्रकाश डाला है। खंतालों के 
जीवन पर मिस्टर वेट की पुस्तक “स्टोरी औफ एन इखिहयन अपलैणड”, 
खन्‌ १९०४५ में प्रकाशित हुईं। सन्‌ १६०६ में मिस्टर मैकफर्सन को सर्वे 
ईरपोर्ट प्रकाश में आयो । उन्होंने संताल प्रयना जिला का सर्वेक्षण सन्‌ 
शए४९८-१६०७ में किया था। इसमें उन्होंने स्रतालों पर प्रकान्न डाला 


 है। इस प्रकार रेजर की सर्वे रिपोट में भी ब्तालों पर प्रकाश डाला 
गया है। जनगणना के अवसर प्र जब नयी रिपोर्ट त्तेमार की गयी, 
जब तक संतालों पर उसमें कुछ न कुछ त्रिखा ही यया । 

इसाई मिशनरियों ने संतालों पर काफ़ी खोज की है। नृतत्व-विज्ञान 


( १०६ 


के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी देन रही है। रोमन लिंपि तथा संताली भाँषी 
में उन्होंने कई पुस्तकें तैयार की हैं।*. उन पुस्तकों का भ्यना महत्व है । 
इन पृस्तकों में सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्याद दिया ग्रया है, ऐतिहासिक 
पहजुओं पर कम प्रकाश डाला गया है । एथनोग्राफी में भी संतालोंको चर्चाय 
ग्रायी हैं। श्री कैम्बोल ने सन्‌ १८५४ में एथदोग्राफो आफ इखिड्या 
लिखा | इन पुस्तकों में संतालों पर प्रकाश पड़ता है। श्री झ्रार्चर नें 
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प्राठ खण्डों में संतालों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। पर वह 
पुस्तक छुपी नहीं, हस्तलिपि के रूप में रह गयी । आ्राचर साहब ने उस 
पुस्तक की कई टंकक प्रतियां करायी थी, जो दुमका में उपलब्ध हैं । 

खतंत्र हो जाने के बाद नये ढंग से संतालों पर ग्रध्ययन आरम्भ हो 
गया है! पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र (१६४५१) और बिहार 
विश्वविद्यालय में नृतत्व शास्त्र (१६९४३) तथा बिहार सरकार नें जन 
जातीय शोध परिषद (१६५४) तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक शोध 
मख्डल (१६५५) की स्थापना की। कुछ वर्ष पूर्व सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक शोध परिषद ने बिहार के भ्रादिवासिियों पर एक सेमितार कराया 
था। उस अवसर पर कई निबन्ध पढ़े गए थे । इन निवन्धों के आधार 
पर डाक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी के सम्पादकत्व में “विहार के आदिवासो' 
नामक पुस्तक निकली है। उसमें संतालों पर एक अध्याय है, जिससे 
संतालों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पढ़ता है। दिल्‍ली कव्श्वविद्यालय 
के नृतत्व विभाग के अध्यक्ष पी० सी० विश्वास की 'संताल औफ दि संताल 
परगना” बहुत ही खोजपुर्ण पुस्तक है। 

े 


'सनन्‍्ताल' शब्द की निरूक्ति 
सन्‍्ताल दब्द विभिन्न प्रकार से लिखा मिलता है। बंगला भाषा- 
भाषी लोगों के बीच उतके लिए सावंतेर शब्द का प्रयोग मिलता है। 
संताल, सन्थाल, सार्वतेर आदि शब्दों का प्रयोग संतालों के लिए किया 


( (१०८ ) 


जाता है। संतालों ने अपने को संताल कहकर पुकारा जाना पहले पसन्द 
नहीं किया था । वह तो सन्‌ १६१७ के बाद से अपने को वे संताल कहने 
लगे हैं। संतालों ने किसी अ्रजनबी को अपना नाम ओर गोत्र बतलाना 
सिर्फ़ सन्‌ १६१७ ई० से सीखा है। उससे पहले वे सिफ माँकी कहकर 
ग्रपना परिचय दिया करते थे । संताल-विद्रोह के नेता सिदों के नाम के साथ 
मांगी शब्द ही मिलता है। सन्‌ १८७० में अहिसात्मक संघर्ष बाबा 
भागीरथ के नेतृत्व में आरम्भ हुआझा था। उतके नाम के साथ 
मांकी शब्द ही लगा हुआ था। आज भी मांकी शब्द का प्रयोग नाम 
के साथ होता है। संताल परगना में संतालों के नाम के साथ मांझी 
का जोड़ा जाना कम हो गया है, पर संताल परगना के बाहर के संताल 
अपने नाम के साथ मांकी ही जोड़ते हैं। मानभूमि, सिहभूमि श्रौर मयुर- 
भंज के संताल आज भी अपने नाम के साथ मांको शब्द जोड़ने में गौरव का 
प्रनुभव करते हैं। संताल परगना में श्राज भी मांकी की उपाधि गौरव को 
उपाधि हैं। वे गाँव के प्रमुल्न को मांकी ही कहते हैं । जो व्यक्ति संतालों 
का घामिक अनुष्ठान करता है , उसे भी जोगमांकी वे कहते हैं। संताल 
मांगी का प्रयोग आदर सूचक शब्द के रूप में करने लगे हैं। संताल 
उनको जाति का बोधक शब्द बन गया है। फिर भी संताल जब आवयस 
में मिलते है, तब वे अपने को संताल नहीं कहते हैँ? । वे अपनी जाति के 
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धाहर के लोगों से जब सम्पर्क स्थापित करते हैं, तब वे अश्रपने को संताल 
संथाल या साव॑तेर कहते हैं। संताल अपने को होड़' भी कहते हैं | होड़ 
का प्रचलन अश्रधिक है। जो हो, संताल शब्द संतालों ने बाद में 
प्रपताया हैं | 

संताल' शब्द का पूर्व रूप संथाल रहा होगा--ऐसा माना जाता है 
पूर इन दोनों संताल और सनन्‍्थाल शब्दों के पूर्व श्णवीं सदी में 
सान्‍्ताड़' ओर सान्थाड़' रहा था। वे सौंगताड़ भी कहलाते थे। साँझ्ो- 
ताड़ शब्द का भी प्रयोग हमें मिलता है। बंगला में साँप्नोताड़ को साँझ्रो- 
ताल कहा जाता हैं , प्रंग्न जों ने भी सांग्रोताल शब्द का प्रयोग किया है । 
विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न ढंग से इन शब्दों का प्रयोग किया है। एकरूपता 
का ब्रभाव रहा है। सरकारी रेका्डों में भी विभिन्नताएं हम पाते हैं। 
ये विभिन्नताए १८ वीं सदी में अधिक हैं । १६ वीं सदी के कुछ दशकों में 
मिलती हैं, पर बाद में संताल और संथाल झब्दों का ही प्रचलन रहा । 
कुछ समय तक संताल श्र संथाल दोनों में कौन-सा घुद्ध रूप है--इस 


्् 


प्रघत को लेकर एक विवाद चला था। संथाल को संताल से अधिक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध माना गया था। पर संताल अब्द का अधिक 
प्रचलन होने के कारण संताल शब्द ही ग्राह्म हुम्ना | संथाल दब्द का जहाँ- 
तहाँ प्रयोग हो जाता है। जनता जिस झब्द को अ्रपना लेती है, उसी 
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शब्द को व्यवहार में लाना हमें उचित जँचता है और ऐसा करना भी 
चाहिए । 

संताल जाति का उल्लेख सबसे पहले लार्ड टेन्माउथ (सर जानशैर) 
ने किया है। उन्होंने एक निबन्ध सन्‌ १७६५ में एशियाटिक रिसर्चेज में 
लिखा था | उस निबंध का शीर्षक था--“हिंदुम्रों की कुछ प्रसाधारण कह, 
रीति-रिवाज तथा प्रथाए”” | इस निबन्ध में इन्होंने सन्‍्तालों को सून्ताड 
कहा है। सून्‍्ताड शब्द के प्रयोग उस जाति के लिए उन्होंने किया है, जो 
हजारोबाग के रामगढ़ अंचल में रहती थी, जो एक असंस्कृत 
प्रनपढ़ जन-जाति थी ।१ इसके बाद झौरों ने भी सन्‍्तात्नों का उल्लेख किया 
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हैं। सन्‍्तालं परयनां में सन्‍्तालों का उल्लेख सबसें पहलें माँटगोमर्सो 
मार्टिन ने किया था। उन्होंने 'ईश्डनं इश्डिया' नामक एक ग्रत्य लिया 
थां। उस ग्रन्थ में सन्‍्तालों के सम्बन्ध में दो बार उल्लेख आया है। 
हू पर सौंगताड़ कहा गया है झौर दूसरे जगह पर ग्रेंस की भूल के 
तौगताड़ कहा गया हैं। पर वास्तव में वह भी सौंगताड़ ही हैं। 
तौंगताड़ का जहाँ उसने उल्लेख किया है, वहाँ उसने लिखा है-क्रेवल लाखेर 
दीवानी में कुछ तौंगताड़ (सोंगताड़) जो अपवित्र हैं, उन्हें ही गौं-सेवा करने 
की अनुमति दी गई है। अत्याचारी-व्यवहार का पहले भयंकर विरोध॑ किग्रा 
गया | फिर भी उनकी अशिष्टता का हठ बना रहा । मुख्यतः: मेरे इस 
विश्वास की कारण यह है कि वे जादूं-ठोना में विचार रखते हैं। शरीर, 
डनके साथ संघर्ष को वे बहुत खतरनाक मानते हैं। सॉंगताड़ जो खुड् 
हू तब माता जाता था, उंसकी प्रयोजन मांठगोमरी मांटिंव ने इस प्रकार 
किया है---“बिहार के सामान्य कृपक अपने कारबार खय जमींदारों के 
एजेस्टों के साथ करते हैं। फिर सौंगताड़ नाम की अ्रस॒स्कृत जत-जाति 
के लोगों के बीच और इस जिले के लिए बंगाली वहुल भागों में ऐंमा होता 
ई कि उन लोगों के साथ जो भी कारबार हों, उम्रके लिए एक तंरह का 
गुखिया नियुक्त किया जाता है।) इनमे श्री एस० मैकफर्सत ने संतालों को 
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तीन विशेपताए" निकाली हैं --हिन्दू विश्वासों के प्रति संतोंलों कौ उपैक्षी, द 
जादूँटोना में उतका विद्वास और उनको पंचायत जीवन ।” ये तीनों 
विद्येयतायें आज भी संतालों में किसी न किसी रूप में कम्त और अधिक 
पायी जाती हैं । 

संतानों के सम्बन्ध में, उनके प्रीरम्मिक दिनों कीं स्थिति का वर्णन 
बुवांनंन हेमिल्टन की प्रप्रकाशित हस्तलिखित सामग्री के आधार पर श्री 
मैकफर्सत ने लिखा हैं*--'सॉंगताड़ एक ऐसी जन-जाति के लोग हैं, 
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जिनको भाया विचित्र है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस जिले के अपेक्षा- 
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कुत जंगली भागों में सम्प्रति इनके पाँच सौ परिवार बसे हैं। फिर भी 
यह बात बाद की है और ये पहले पहल वीरभूमि से वहाँ के जभीरदारों 
के जुल्मों के कारण यहां झ्राये। जहाँ तक इनलोगों से मुझे मालूम हुग्रा 
है, इस जाति का मूल स्थान पलामू और रामगढ़ हैं। वे जंगल साफ 
करने में विशेषज्ञ हैँं। उसे वे खेत में बदलते हैँ। पर वे प्रतिफल के रूप 
में भू-कर देते थे । जब कभी भी भूमि खेती करने योन्य होती है और उनसे 
परम्परागत मु-कर को मांग होती है, वे बंजरभूमि पर, जो किसी दूसरें 
जमींदार की होती है, जाते हैँ। पूरा गांव एक याथ ही चलता है और 
उनके गांव के मुखिया नये जमीन्दार से सभी के लिए बातें करता है, 
जितनी जमीन वह जोत सकते थे, उत्तनी घंन-राशि वे कर के रूप में 





067, 8 ## ६१३७7 छव॑ रिक्ाु॥0॥, प6ए 878 
एप 6598 ॥7 5687प082 ई07'869 87वें एएश2 ६7675 
प्ा0 रपापर&त/00, 9पफ 88607 छ्ातेप्रएघ७ 40 99५ 
धाए 2078 त6"80]6 7670, ध्यूते फ़]676767? 6 87र्दे 
(88 98667 970प8/0 70 एप ठप्रातए&707 8वर्वे ॥6 
0प्रध॑छएक्का'ए 767 78 ७7870 60, $6ए 76७(४7-७ $0 ६॥86 
ऋ&868 >6]07श7९2 (0 80776 0प्रक्तः 29्ांततें्ए'8,. 2. 
छी046 ४]826 ७ फ़&प् 5 770ए68 &#0706, ते +07: 
468077%॥7 ( जैक [कां ) क्राऊंए088 & एकाइकाए जाती शि6 
089 उ्ाठी070 407 (96 जञी08 8876०९ं४०६४ ६0 9७ए & 
एशजंकाएओ 8प्ा ई407 88 ग्राप्पा 87वें 88 ए6ए ठक्का 
0घ४8[6. --2826 96-97. 


( £१५ ) 


देने को तैयार हो जाते । 

सर विलियम हन्टर ने मंताल शब्द का प्रयोग क्रिया है। उन्होंने 
'एलइल्स श्रौफ रूरल बंगाल! में लिखा है “सन्‌ १७६० में भू कर के लिए जो 
स्थाई वन्दोवस्ती हुई उसके परिणाम स्वरूप जोत का सामान्य विस्तार हुम्ना 
झौर नीचली भूमि जो जानवरों से भरी हुई थी, उससे मुक्ति के लिए संतालों 
को भाड़ा पर लगाया |” ग्रागे चलकर संताल परगना गजेटियर में कहा 
गया-- १८२७ ई० तक में संताल लोग, गोंडा सवर्डिवीजन के बिल्कुल 
उत्तरी हिस्पे तक अग्रसर हो चुके थे, जब कि दामिन-ई-कोह की सीमा 
मापकर झलग करते समय पि० वार्ड को पतसंडा में तीन और धारकोप में 
सत्ता.स सन्‍्ताल-गांव मिले थे। सन्‍्तालों के बारे में उनके मन में जो 
धारणायें बनीं, वे बड़ी मतोरंजक हैं। उन्होंने लिखा है--इस उल्लिखित 
सीमा रेखा के अन्तर्गत सान्‍्ताड़ नाम की जाति के लोगों द्वारा संस्थापित 





दो-तीन वस्तियाँ हैं। ये लोग सिहृभूमि और उसके झास पास के रहने 
वाले हैं. इनकी रहन-सहन और रीति-रिवाज एक से हैं। वे किसी खास 
जाति के लोग नहीं हैं। ये बहुत गठीले और श्रमशील होते हैं ।* 
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हमने ऊपर देखा हैं कि मकफर्सत ने बुचानन के आ्राधार पर संतालों 
के लिए सौंगताड़ शब्द का प्रयोग किया है, पर उन्होंने श्रपती स्व रिपोर्ट 
में संथाल शब्द का प्रयोग किया । उक्त प्रतिवेदन के केवल पारा € में ही 
उन्होंने संधाल शब्द का प्रयोग कई बार किया है। उन्होंने लिखा है-- 
संथाल परगना में दामित-ई-कोह की उत्तरी पहाड़ी एक रक्षा स्थल है, “ 
जहाँ प्राचीन एवं दुद्ध रूप सूरिया मलार भादिवासी को स्मृतियाँ सुरक्षित 
हैं।! पुनः उन्होंने संथाल शब्द का प्रयोग कर तेहुए लिखा है---श्रटिश 
साम्राज्य की स्थापता के आरम्भिक दिनों में ये कुछ जंगल और ऊँची 
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पहाड़ियाँ संथालों के ग्राक्रमण को साक्षी हैं ।? उन्होंने फिर संथाल शब्द 
का प्रयोग करते हुए लिखा है--संथाल जो आबादी के सभी वर्गों पर 
अधिकता से छा गये, इनकी ग्रावादी दामित-ई-कोह में प्रावादी की दो- 
तिहाई थी !!* राजमहल और महगाँवा में संधालों को जन-संख्या के 
कारण का उल्लेख करते हुए उन्होंने सन्‍्धाल शब्द का प्रयोग क्रिया है।* 
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उन्होंने श्रपनी रिपोर्ट में माता है, औरों से संथाल इस जिला (संथाल 
परगना) में नये आये हैं । 

इतना ही नहीं बंगाल सरकार के सन्‌ १८०७२ ६० के प्राज्ञा पत्र 
(पत्र संख्या ३४५२७ ए-४, दिनांक ३० सितम्वर) में भी संथाल शब्द का 
प्रयोग हुम्ना है। उसमें लिखा है कि-पाठ्याज्ञाश्रों में बंगला, हिन्दी, भ्रसामी 
उड़िया अपने-अपने क्षेत्रों में पढ़ाई जायेगी । कुछ जिलों में आ्रादिवासियों 
को, जहाँ उनकी आवादी अ्रधिक है, और वे लोग अ्पत्ती भाषा का प्रयोग 
करते हैं, जसे छोटा नागठुर के कोल और संथाल परगना के संथाल ।”* 
नृतत्वशास्त्री पंडित सर ह॒वंट रिस्‍्ने ने अपनी पुस्तक “भारत के लोग” में 
संताल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है--सन्थाल, सांवताड़, 
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द्रविड़ जांतिके लोग हैं, जो भावा की दृष्टि से केलियरन है। वे परिंचमी 
बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, भागलपुर और संताल परगना । स्क्र फरत्रइके अनुसार 
संताल सांवतोड़ का ग्रथुद्ध रूप है।” रक फन्नंड साहब ने सन्‍्ताल को 
साँवताइ' शब्द का विकृत रूप माता है।! सनन्‍्थाल झब्द का प्रयोग 
संन्‌ १९०३ में बंगाल के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर श्वर ए० पेडलर ने 
किया है। उन्होंने लिखा है---प्रन्त में में समझता हूँ कि हमलोगों कौ 
छोटा नागपुर और भागलपुर के उत स्थानों में जहां बंगला और हिन्दी 
नहों समझी जाती है, वहाँ संताली को स्त्रीकृत करना पड़ेगा !!* इसी 
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( १३१० ) 


बिक. 


प्रकार हँम देखते हैं कि श्री हवंट एलिकस्टाक ने अपने प्रतिद्ध ग्रन्थ 
बंगाल में देशी भाषा की शिक्षा में संताल शब्द को ही प्रयोग में लाया है | 
उन्होंने लिखा है--'मिश्वंनरी स्रोम्राइंटियों के द्वारा जो स्कूल खोले गये, 
जैसे वलित इनानजीलीकल मिशन, छोटा नांगपुर, च्च मिशनरी सोसाइटी, 
पन्‍्धाल परगना, उन्हें उदार रूप से सहायता दी गई हैँ।) भारतीय 
विद्वानों ने भी सन्‍्धाल शब्द का प्रंयोगे कियां हैं। रंवामी शिवानंन्द तीर्थ 
ने अपती पुस्तक नागवंद्य में सन्‍्याल शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है-- 
'जव नायवंद के कुछ कुल के लोग पर्वतवास को छोड़कर पव॑त-जंगल के 
समीप ही समस्थल में वास करने के लिए गए तो सन्‍्थाल कहलाए ।! डाक्टर 
संगलदेव शास्त्री * ओर डाक्टर घोरेद्ध वर्माई ने संथाल शब्द को प्रयोग 
में लाथा है। 


इम प्रकार हम देखते हैं कि साँवतांड, सन्थाल॑ और संताल--ये तीन 
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( १३१ ) 


दाब्दों के प्रयोग हुए हैँ। मुझे तो ऐसा लगता है,--सांवताड़ से सामताल॑ 
हुआ होगा भ्ौर सामताल से सन्थाल हुआ होगा । अंग्र जों ने भारतीय 
उच्चारण करते समय 'थ' को त' किया है और संथाल को उन्होंने संताल 
कहना आरम्भ कियां। स्क्र फन्नड ने 'सन्ताल' को साँवताड़ का विक्ृत रूप 
माता है, और संप्रसिद्ध चुतस्व शास्त्री श्री ग्रोपाल लाल वर्मा ने संथाल 
का विक्ृत रूप संताल को माना हैं । 

संताल दब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इस पर भी विचार करता है । 
कोल्थान हाड़ाम के कथनानुसार रुक्र फ्लड महोदय ने लिखा है--'हावड़ाम 
को रेथकथा ।! उसमें उन्हींने लिखा है कि सनन्‍्ताल नाम 4280 27& 
70७)०४ के कारण झ्राया है। इसका अर्थ होता है “गो के मांस 
का दोता ।” सनन्‍्ताल नाम क्यों पड़ा है ? रुक फलंड साहब ने कहां कि 
गो मांस का दोना ग्रहण करने के कारण पड़ा है। फिर हमें हापड़ाम- 
पृथी” में भी मिलता है कि जब माघो सिंह के डर से संताल पंजाब से 
भागे तो रास्ते में गो का चमड़ा टांगते श्राये ताकि माघों सिंह यह समझे 
कि इस ओर से सनन्‍्ताल नहीं गये हैं।।* पर यह विचार उचित नहीं है | 
श्री डब्तु० ची० श्रोल्डहम * के विचार से यह सन्ताल नाम सामंतवाल का 
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संक्षिप्त रूप हैं। वे कहते हैं कि सामंत मेदनीपुंर जिले के प्राधुंनिंक 
सिलंडा परगने का दूसरा नाम है; जहाँ से, जेसा कि वार्ड साहब ने सन्‌ 
श्वर८ में पता लगाया है, सन्‍्ताल लोग अपना यहाँ भ्राना बताते हैं | 
-+यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिंलड़ा परगनें का स्थानीय 
नाम सामंत भई है, पर सनन्‍्ताल लोग उसे सामन्त भुई कहते हैं। उसकी 
परम्परागत बात यह है कि उस भूभाग का यह ताम इसलिए पड़ा कि उप 
शक सामन्त राजा अश्रर्थात्‌ दिल्ली के बादशाह के सेनापति ने जीता था। 
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साथ ही उक्त परगने में काफी पुरानी बस्तियों के चिन्ह भी हैं, और इसके 
इदें-गिद वहाँ की कुल जनसंख्या की एक-तिहाई से ऊपर सनन्‍्तालों की 
धनी ब्राबादो भी है। वाँकुड़ा जिले में भी सामन्तभूम श्रथवा साँतरभुम 
नामक एक भ्ृभाग है, जिसे सत्ताल लोग अ्रपना निवास-त्थान मानते 
रहे हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल के सामंतभूम अथवा साँतमृम के 
निव.सी होने के कारण, जब वे लोग सन्ताल परगत्रा में आ्राये तब उन्हें 
साँवताल कहा जाने लगा। आज भी हम देखते हैं कि भप्रन्य देश के 
प्रवासियों को हम, जब उसका हम नाम नहीं जानते हैं, तव उसके निवास 
स्थान के वाम से पुकारते हैं। नेपाल देश का कोई कर्मचारी रहता है, तो 
हम उसके नाम से उसे नहीं पुकारते, नेपाली कहकर हो पुकारते हैं। 
गोरखपुर से बहुतेरे मजदूर काम करने बिहार में आते हैँ, उन्हें हम 
गोरखपुरिया कहकर पुकारते हैं। पर श्री पी० श्लो० बोडिय का दूसरा ही 
मत था?-. उनके सम्बन्ध में । उन्होंने लिखा है -- बहुत सम्भव है कि 
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( १२४ ) 


साँत और सांवंत की उत्पत्ति ( मुलतः संस्कृत ) सामंत शब्द से हुईं है। 
निस्सन्देह इस घब्द का सूल आर्य-भाषाम्रों में है। यदि इस शब्द के 
झनुसार खोजा जाय तो इसका अर्थ करीब-करीब सीमावासी लोग होगा | 
परन्तु चंकि उन्हें यह नाम ऊपर लिखे तरीके से मिला, इसलिए इस शब्द 
का प्रयोग करनेवालों का जो आशय था, इसका अर्थ वह नहीं होगा, ये 
साँवतेर हैं ।” एक और भी मत हो सकता है, सनन्‍्ताल परगना के ही 
सनन्‍्ताल केवल सनन्‍्ताली कहलाते हैं, बाकी जगह के सन्‍्ताल इस ताम से नहीं 
पुकारे जाते हैं। मध्य प्रदेश के सन्‍्ताल श्राज भी खरवार ही कहलाते हैं । 
बाबा भागीरथ मांकी ने जब अहिसात्मक आन्दोलन सन्ताल परगना में 
झ्रारम्भ किया था, तब उनके आन्दोलन को खारवार आन्दोलन ही कहा 
गया था । मानभूमि के सन्‍्ताल को मान होड़', सिंहभृमि के सन्‍्ताल को 
धंसज होड़', घ्वालभूमि के सन्‍्ताल को 'घाड़ होड़' तथा मंयुरभंज के सन्‍्ताल 
को 'मंज होड़' कहा जाता है और इसो प्रकार सन्‍्ताल परगना के सन्ताल 
और सांतभूम के जो सन्‍्ताल हैं, उन्हें सांत होड़ ही कहा जाना चाहिए था | 
सनन्‍्ताल उनका नाम अंग्र जों के चलते पड़ा है | यहाँ दो प्रकार के ग्रादिवासी 
रहते हैं--- एक पहाड़ के ऊपर रहते थे श्लौर दूसरे समतल भूमि पर | 
मलार और सूरायी जाति पहाड़ पर रहती थी, साँत भूम के साँत होड़ 
समतल भूमि पर रहते थे । बंगला उच्चारण में उन्हें सामताल कहा गया, 
जो अंग्र जी में सांवताड़ होगा, वही बाद में सन्थाल हुआ | अंग्र जी में 
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हिन्दुस्थान को हिन्दुस्तान लिखा जाने लगा। ब्राज हम हिन्दी में 
हिन्दुस्तान ही लिखते हैं, इसी प्रकार मेरी समझ से सन्‍्थाल को सनन्‍्ताल 
लिखा जाने लगा | 


संतालों की उत्पत्ति 


मानव सृष्टि की कहानी प्रायः सभी जाति में एक ही प्रकार की है। 
हर जाति के पास एक कथा है; उसी को ग्राधार बनाकर मानव-सृष्टि की 
चर्चा होती है। मानव -रूष्टि का आधार लोगों की वामिक भावना रही है । 
धामिक तत्वों से पूर्ण मानव-र्ष्टि को कहानी रही है। मानव और धर्म 
का सम्बन्ध कुछ ऐसा रहा है कि वगर धर्म का मानव का अस्तित्व ही नहों 
माना जा सकता । “आदिवासी जीवन में धर्म और घामिक भावनाप्रों का 
विद्यंष महत्व है। प्राकृतिक चेतना के स्पष्टीकरण में जो बातें कही गई 
हैं, वह काल्पनिक बातें नहीं हैं। वे ऐसी घटनाएँ नहीं हैं, जिसकी कोई 
सम्भावना नहीं है। वे बातें तो कुछ ऐसी हैँ, जितसे विचार एवं प्रनुभूति 
के पथ संकेत मिलते हैं। उनसे मानवी-जीवन के तथ्य का आभास हमें 
प्राप्त होता है ।*? हम जान पाते हँ--मानव की कथा, उसकी दृष्टि 
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सम्बन्धी तथ्यों का हमें ज्ञान होता है। पर उम्रसे एक अ्रंझ् भी उतन्न 
होता है । व्यवहार और प्रयोग के कारण धामिक भावनाग्रों से हमारा 
विचार, हमारी अनुभूति में जब भिन्नता श्रा जाती है, तब सत्य तथ्यों का 
दुरुपयोग होने लगता है । घामिक भावनाएं मिटने लगती हैं। भौतिक ज्ञान 
मानव प्राप्त करने लगता है पर वह अपने को खोने लगता है। वह अपने 
को इतना खो देता है कि उसकी घामिक भावना मिट जाती है। मानव- 
सझष्टि की कहानी उसे काल्यनिक लगने लगती है। उससे उसका विश्वास 
उठने लगता है | 

सन्‍्तालों की अपनी कहानी है। उतकी रूप्टि कैसे हुई--वह उबको 
घामिक भावनाओं में लिपटी हुई है। पर उसकी जो जानकारी सन्‍्तालों 
को पहले थी, वह श्राज नहीं हैं। अपनी रृष्टि को कहानी वे भुलते जा 
रहे हैं। उसकी अपेक्षित जानकारी कुछ वृद्ध व्यक्तियों में है। उनको 
छोड़कर, किसी को उसके व्यापक स्वरूप का ज्ञाव नहीं है, ज्ञान कुछ लोग 
रखते हैं, तो वे भी उसकी वाह्मय रूय-रेखा का। सन्‍्तालों ने अ्रपन्ती रृष्टि 
की कहानी अपने लोक-गीतों में व्यक्त को है। द्ुभ अवसरों पर उसे 


वे गाते हैं। उससे उन्हें पता चलता हैं कि मानव की रष्टि कैसे हुई है। 
वे गीत प्राय: काको छठ्हार के समय गाया जाता है। काको छठ्हार 
सनन्‍्तालों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। जब तक यह समारोह नहीं 
होता, तब तक सनन्‍्ताल लड़की को न तो जश्ञादी हो सकती है, और न 
मरने पर पर उसका दाह-कर्म ही हो सकता है। उस दिन सनन्‍्ताल अपने 
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( १३१७ ) 


बच्चे को संन्तालं-समाज की पुरो सफलता देते हैं। उस प्रवसर पर वें 
एक गीत गाते हैं। उसमें मानव-रुष्टि की कहानी रखते हैं। वे बच्चे 
को बताते हैं कि सन्तालों की उलत्ति कैसे हुई है। जोमसिम्‌ ब्रत तथा 
करमा त्योहार के समय भी वे उक्त गीत को गाते हैं। गाँव के प्रमुख को 
उक्त धामिक गीत को गाना पड़तां है। आझ्राज कल इस गीत को अन्य लोग 
: श्री गाते हैं, कारण सभी गाँव के प्रमुख उत्त गीत से पअ्रवर्गत नहीं हैं । 

यह घ्थिति अच्छी नहीं है ।।* केवल वे समारोहों में ही श्रपनी रृष्टि को 
कहानी को कहते हैं, उनके ग्रन्थ रीति-रिवाजों में उसकी ग्रभिव्यक्ति होती 
रही है। फिर भी ऐसे बहुत कम लॉग मिलते हैं, जिन्हें मानव-रुष्टि 
सम्बन्धी पुरा गीत याद हो, पर ऐसे बहुत मिलते हैं, जिन्हें गीत का 
कुछ अंश याद है। शायद ही कोई ऐसा संत्ताल होगा जो यह गीत ने 
जानता हो | 

“हिहिडडी मा जेनोम होयतों, 

प्रीपिडी मा गरढिलो, 

माधोसित्र नो पिडंराली जा । 

जो, जप, चाय, चम्पा गाडा । 
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( १२६ ) 


प्रेथा्त--सन्तालों का जन्म हिहिडी विपिंडी देश में हुआ थां। 
सन्‍ताल जाति उसी देश में ज॑ंन्मी तथा बंढ़ी | मांधो सिंह के चलते उन्हें 
जन्मभूमि छोड़कर भागनता पड़ा और चम्पागंढ़ को चले ग्ायें । 
सनन्‍्तालों को एक गीत और हमने गाते सुंनां है। उस गीत से पता 
चलता है कि एक जमाने में सत्ताल पंचनद नामक देश में रहा करते थे-> «४ 
ग्रीत की कुछ कब्याँ इस प्रकार फी हैं :--- 
धनुमिन माँरांग बान्दा छाड़ां, 
चेदाक पोरायनी पायड़े रे दो 
देलाढ पोरायनी मोंडे नॉय दिसाम ते, 
दैलाझ पोरायनी दाक तालौ ते ।” 
ग्र्थात्‌-- “हे कमल ! तुम इंतने बड़े तालाब को छोड़कर छिछलेंदार 
पानी में क्यों हो ? तुम पंचनद वाले देश पंजाब चलो, वहीं पाती के बीच 
रहोगे |” 
सन्तालों को अभी भी अपनी जम्मभूमि तथा अप॑ंती आदि ध्रुमि से 
ममता नहों छूटी हैं। उनके दिलों में उसकी स्मृति बनी हुईं है। 
मशोड़े नाँय' का प्र्थ होता हैं--पाँच नदी वाला प्रदेश । भेलम, चिताव, 
रावी, सतलज और व्यास---य्रे पाँच नदियाँ, और उसी देश में वे सन्तालों 
को चलने के लिए उस गौत के माध्यम से कह रहे हैं। ऐपा लंगता है, 
उन्हें आ्राज भी पंजाब से रोह है, उसमे सन्तालों का मोह और ममता नहीं 
छूटी है। 
सन्‍्तालों की सुष्टि की वीहांनी में विभिन्नता्ं देखी जाती हैं । पर 
उन विभिन्नताग्रों से कहानी के स्वरूप में बहुत अन्तर नहीं पड़ता हैं । 


(| १२६ ) 


तैथ्य प्राय: एक ही रहता, पर कहने की वौली में थोड़ा अन्तर ञ्रा गया 
है। श्री बोष्गि महोदय ने श्री एल० ओरो० स्क्रीफलडह की सन्‍्ताली 
भाषा की पुस्तक जो सन्‌ १८८७ में छपी थी, उसका अनुवाद शनन्‍्तालों 
की परम्परायें और संश्यान' के नाम से किया है। उक्त ग्रन्थ में सन्तालरों 
को उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया हुम्ला है। सन्त ए० केम्प- 
वेली ने सन्‌ १६१६ में दि जनंल आऔफ विहार और उड़ीसा रिसर्चे 
सोताइटी' में सत्ताल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है। उसी लेख के 
प्राघार पर यर जेम्स फ्रेजर ने सन्‍्तालों की रछष्टि पर लिखा है। फ्रेजर 
के झ्नुसार सन्‍्ताल की रुष्टि इस श्रकार हुई है*--.- मानव सष्ठि की संताली 
कहानी सृष्टि श्लर विकास के संगम हैं। कारण, उसके अनुसार मानव 
की उत्तत्ति दो मूर्तियों से हुई है, जो मानव की ग्राकृति की मिट्टी की बनी हुई 
, थी। पर बाद में अ्रचानक वे पक्षियों में बदल गई । उनसे अखाड़े हुए 
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( (१३० ) 
प्रौर वही अ्रखडे रक्त और मांस सहित झादि वर और नारी के रूप में 
प्रकट हुए । 

सन्‍्तालों के पूर्वजों के कथनानुसार जो विभिन्न विद्वानों ने सन्‍्ताल सृष्टि 
की वातें संसार के समक्ष रखी हैं, इस प्रकार हैं-- 

'संसार पहले जलमय था। सर्वत्र पावी ही पानी था। पानी के नीचे 
घरती थी | पानी के देवता ने ठाकुर से कहा-मानव की छष्टि होती 
चाहिए। ठाकुर को भी यह वात पसन्द थ्रा गई। उन्होंने नदी की 
देवी मालिनी बुढ़ी को प्रादेश दिया कि वे दो मूर्तियाँ बनायें | उन्द्ोंके झ्रादे- 
शानुसार मालीन बुढ़ी ने पाती के फेन से दो घूर्तियाँ बवाई। दोतों मूर्तियाँ 
मानव की आकृति की थीं। मूर्ति बनकर सूख भी नहीं पायी थी कि घोड़े के 
रूप वाला देवता आया औौर उसने मूर्ति को तोड़ दिया । ठाकुर ने कहा- 
उसने डाह से मूर्ति को तोड़ दिया है। उसने घोड़े की श्राकृ-ते के देवता 
की बड़ी भत्संना की । पुनः मूर्तियाँ बदायी गई । उसे सुत्ाया गया | 
मूर्तियों के देखते ही जल के श्रन्दर रहने वाले देवता एवं जानवर सभी 
प्रसन्न हो उठे । उन्होंने ठाकुर से कहां-- मूत्तियों को प्राण मिलता चाहिए | 
स्वयं ठाकुर को भी उन पत्तियों के प्रति एक मोह उतच्न हुआ । उन्होंने 
उन मूर्तियों को प्राण देने का निश्चय किया। अपने निवास स्थान से 
जीवित प्राण-शक्ति लाने को मालिनी बूढ़ी को उन्होंने भ्रादेश दिया । 
मालिनी बूढ़ी को उन्होंने श्रागाह कर दिया था कि घर में ठांगी हुई 
प्राण-शक्ति को लाना; वही मानव की प्राण॒-शक्ति है। बाहर में जो 
प्राण-शक्ति टांगी हुई हैं, वे सभी पक्षियों एवं जानवरों की हैं। मालिनी 
बूढ़ी दारी थी, घर में जो प्राण-शक्ति थी, वे उसके हाथों की पहुँच के 
बाहर थीं। खाली हाथ वापस श्राना उसे उचित नहीं लगा । वह अपने 


स्वप्न का साकार रूप चाहती थी | वह श्रपत्री मृतियों में प्राण चाहती थी । 
श्रत: वह वाहर में टगी प्राग॒-वक्तियों को लेकर ठाकुर के पास पहुँची। 
ठाकुर ने उन मूर्तियों में प्राग्पय फु क दिया | मूर्तियाँ जी उठों । मुर्तियाँ पक्षी 
वतकर उड़ते लगीं। पक्षी के स्वसय में उन मूतियों को देखकर ठाकुर को 
वहुत दुख हुवआआ। मालिती वृड्टी को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। 
पावी से ऊछार उठकर वे उड़ते लगे। ठाकुर ने पक्षियों का नामकरण 
क्िया। नर पक्षी को हँस कहा गया और नारी पक्षी का हँसनी नाम पड़ा । 


कक 


“उस और हंसती -उड़ते उच्चे थक गये | उन्हें विशाम के लिए स्राव 
चाहिए । देवतान्ं से उन्होंने श्राप किया। देवतागों ने ठाकुर के सामने 
बातें रक्त ! दाकुर ने धरती बचाने का निर्माय किया । घरती बनवाना 
प्रासान कम नहीं था । घरती पादी के नीचे थी, उसे ऊपर लाना था । 


पानी की छाती चीरकर घरती को ऊपर लाते की चेण्टाये आारश्म हुई । 





पानी के प्रन्दर रहने वाले जानवरों से सहयोग लिया गया । केकरड़ा, मगर, 
मछली, जोकटी झौर कछृत्रा ग्रादि को घरती-तिर्माण करने को कहा गया | 
ठाकुर ने पानी के दिेवताग्ों से धरती के निर्माण के लिए कहा था | पर 
धरती के देवताश्रों के लिए पानी से ऊपर घरती लाना सम्भव नहीं हुप्ना । 
सभी देवताग्रों ने अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की | टाकुर ने सबसे पहले सोंस 
को पुकारा । उससे उन्होंने कहा-- क्या तुम पानी से ऊपर घरती को ला 
सकते ?' उसने जबाब दिया-- हाँ, . से जमीन को पानी के नीचे से ला 
सकता हैं।' उसने प्रयास किया, धरती को लेकर ऊपर आने की उसने 


चेष्टा को; पर घरती पानी में गलकर पुन: घरती का झ्ंश बन गई । वह 
ग्रसकल रहा । उसको असफलता के बाद कछुप्र। ने कहा---में घरती को 
पानी के तीचे से ला सकता हूं ।' उसे भी ठाकुर ने अवसर दिया। पर उसे 
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भी सफलता नहीं मिली। जल-मछली को बुलाया गया। उसे धरती 
बनाने को कहा गया । उसने भी प्रयास किया, पर पानी के प्रवाह में 
उसका प्रयास बह गया । केकड़ा ने भी प्रयास किया, पर उसे भी सफलता 
नहों मिली | श्रन्त में ठाकुर ने जोंकटी ( चेरा ) को बुलाया । उसे भी 
धरती निर्माण का काम सौंपा गया । ठाकुर को यह ज्ञान था कि जोंकटी 
मिट्टी खाती है, और मिट्टी का ही वह पेखाना करती है। अतः जो मिट्टी 
वह ऊपर ले जायेगी, वह पाती में गल नहीं सकती | जोंकटी ने यह काम 
ग्रारम्भ करने के पूर्व ठाकुर से कहा कि--- पानी से ऊपर वह धरती को 
ला सकती है, पर उसका एक शर्त है--कछुप्रा को बुनाया जाय, उध्के 
ऊपर एक सोने की थाली रक्‍्खी जाय; वह मिट्टी खायेगी और पानी से 
ऊपर आकर सोने की थाल में पंखाना करेगी ।' इस प्रकार वह मिट्टी को 
ऊपर लायेगी श्रोर घरती का निर्माण हो सकेगा । ठाकुर ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया । कछुम्रा को सीकड़ में बांधा गया | देवताप्रों ने 
कछुप्रा के चारों परों को वाँध दिया । मिट्टी खाकर जोंकटी फेंकती गयी | 
वह फेंकी हुई मिट्टी कछुप्रा के पीठ पर सूखकर जमीन होने लगी । जमीन 
एक समान नहीं होने लगी । जो जमीन ऊंची हुई, उसे पहाड़ कहा जाने 
लगा, जो जमीन समतल थी--वह धरती कहलायी। ठाकुर ने उस 
जमीन पर घास और वृक्ष पंदा किया ।” जब धरती डोलती है, भूकम्प 
होता है, तब सनन्‍्ताल यह मानते हैं कि कछुप्रा का पैर हिल गया, इसलिए 
घरती डोलती है। हिन्दू संस्कार में भी यही बात है। शेषनाग के फन 


प्र यह घरती पड़ी हुई है। हँस और हँसनी को रहने के लिए वृक्ष मिल गये | 
उसपर उनलोगों ने खोंता लगाया । उनके खाने के लिए पर्याप्त घास पैदा 
हो कया था । कुछ काल के बाद पक्षियों के जोड़े ने दो अणडे दिये। 
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उन अरुडों से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। इनके जन्म से 
इनके सामने कई समस्‍यायें उलन्न हो गयों | उन्हें कैये रक्खा जाय, कौसे 
ला जाय; उनके लिए ये चिन्ता के विषय थे। वे चिन्ता में विनाप 
फुरने लगे-- 
“हाय ! हाय !! जालापुरी रे 
हाय | हाय |! तु किन मानेवा 
हाय ! हाय ! बुसांडा कान किन, 
हाय | हाय ! उकिन मानेवा 
द्वाय ! हाय ! तोकारे दोही किन 
हाय | हाय ! दो से लावाय बेन, 
हाय ! हाय ! माराज् ठाकुर दोर 
हाय |! हाय | वुसाड भ्राकान केव 
हाय |! हाय ! नुक्रिन मानेवा 
हाय ! हाय ! तोकारे दंहोकिन!' 
अ्र्थात्‌- जब अख्डे से मानव की दृष्टि हुई, तव दोनों-- हँस और 
सनी विचार में पड़ गये कि उन दोनों मानव को कहाँ रक्खा जाय 
और उन्हें कैसे रक्खा जाय । अत: वे पक्षी दुःख प्रकट करते हुए 
ते हैँ--हाय, ये दोनों मानव अ्रथाह समुद्र में उत्पन्न हुए | हाय ! उन्हें 
हाँ रखखा जाय | हाय ! ठाकुर जी को खबर दूं कि दो मानव का जन्म 
ग्राहै। हाथ ! इन दोनों मानव को वे कहाँ रक्खें |” 
हँस और हँसनी -अपने दोनों मानवी सन्तानों के लिए ठाकुर जी के 
|स गये । उन्होंने ठाकुर जी के सामने अपनी कठियाईयों को रक्‍्खा, 
उनसे फरियाद की । उनसे उन्होंने राय मांगी कि वे कंसे उन्हें रखें, कैसे 


पालन-पोषण करें । ठाकुर जी ने उन्हें हर प्रकार से सहायता देने का वचन 
दिया | उन्होंने पक्षियों को रुई दी और उनसे कहा--डो तुमलोग खाते हो 
उसी का रस रुईं में भिगाकर उनके मुंह में डाल दो। पक्षियों ने ऐसा 
ही किया । उनका पालन-पोपगणा इस प्रकार होने लगा । कालब्म में यह 
प्रदत उठा कि उन्हें कहां रखखा जाय | फिर उन्हें चिन्ता सताने लगी। 
ठाकुर जी के पास वे पुद्ः श्राये। उनके रहने के लिए ठाकुर जी से 
उन्होंने स्थान की माँग की । ठाकुर जी ने उन्हें प्रादेश दिया कि वे उद्कर 
देखें कि कहीं स्थान है या नहीं । जहाँ स्थात मिले, वहीं इन्हें रकवे | वे 
दोनों उच्च गय्रे--स्थान की खोज की । वह स्थान हिड़िड़ी.पिपिड़ी! था | 
टाकुर की आज्ञा से दोनों पक्षियों ने प्रपतती मानवी सल्तान को उस स्थान 
पर रख दिया । वह स्थान श्राज बबूल स्थान कहलाता हैं। बालक का 
नाम पिलचु हाढ़ाम और वालिका का नाम पिलछु बुडही पड़ा । वहाँ दोनों 
को खाने के लिये सुभतु बुकुच याने सावाँ घास का दाता मिला । उसी 
दाने को खाकर वे सयाने हुए | पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ | उन्हें 
अनुभूति नहीं हुई। लजा की भावनायें उनमें जन्म नहीं पायी । 

पिलच्ु हाड़ाम और पिलचु बुड़ही का कुशल-क्षेम जानने के लिए ठाकुर 
ने लिया देवता को भेजा। लिटा देवता सूर्य का देवता कहलाता है। 
लिटा ने जाते ही उनसे अझ्रपता सम्बन्ध स्थापित किया । उसने अपने को 
उनका नाता बतलाया । अपने लाती और ग्रयत्ती नतिती का कुशल-क्षेम 
उसने जानता चाहा । उसने उन्हें बताया-जीवन का सुख क्या है। देखता 


हैं, तुमलोग अच्छे हो, कुशल से हो, पर तुम्हें आनन्द नहों मान्रम है । तुम्हें 
जीवन के सुख का ग्रनुभव नहीं हुआ है । पोचोई बनाग्रों, उसे पान करो, 
चह बहुत मीठा होता है। वह आनन्ददायक होता है । उन्हें लिया ने 


पोचाई बनाने की कला को सिखलाया। उसके पान की क्रियाओ्रों को भी 
वतताया। "मराज्ढ बुरु' के नाम पर पहले पोचोई को गिराकर पान करना 
चाहिए, यह शिक्षा लिठा ने उन्हें दी । लिठा उन्हें यह शिक्षा देकर 
और ग्रह वचन देकर कि वह पाँच दिनों के बाद पुनः उन्हें देखने आयेगा, 
चला गया | पाँच दिनों के बाद लिटा जब उनके पास झ्राया, तव उनके 
सामने प्राने में पिलचु हाडाम और पिलचु वुडही को लजा होने लगी। 
पहले वे नंगे रहते थे, तब उन्हें श्रपने शरीर का ज्ञान नहीं था- पब वे 
नंगे रूप में लिटा देव के सामने चले ग्राते थे, पर पोचोई पान करते ही 
उनमें नवीन चेतना भझायी | ज्ञान का आलोक उन्हें प्राप्त हुआ । जब 
ल्विटा लौटकर उन्हें देखने झाया, तब उनमें काफी परिवत्त न उसने पाया | 
उसने उन्हें सलाह दी कि घृक्ष की छाल से अपनी लेखा को इककर वे गुफा 
से बाहर प्राय । छाल से तन को दंककर वे बाहर तो भ्राये, पर लिटा से 
नजर मिलाने की शक्ति उनमें तहीं थी। यौन सम्बन्ध उनमें हो चुका था। 
तव तक वे उन्हें गलत काम समझते थे । लिटा से यह वात छिपी नहों 
रही । लिठा ने यौन सम्बन्ध को प्रक्रियात्ों को मानव-विकास के लिए 
ग्रनिवार्य बताया | दोनों प्रानन्द से रहने लगे । कालक्रम में उन्हें सात्त 
लड़के और सात लड़कियाँ हुई । सातों लड़कों तथा सातों लड़कियों के 


ष्द 


नाम का पता हमें नहीं चल सका । सन्‍्ताल उन्हें भूल गये हैं। बढ़े लह्के 


का नाम सोन्‍्डरा, दूसरे का तःम सानन्‍्डहोम, तीसरे का ताम चादे, चौथे 
का नाम माते और सबसे छोटे का नाम आाचारे देलहु था । बड़ी लड़की 


का नाम छिता, दूसरी का नाम कवरा, तीसरी का ताम हिसि और एक 
का नाम डुमती था । बाकी का नाम सनन्‍्ताल भूल गये हैं। उपलब्ध 
साहित्य में भी उनका नाम नहीं झाया है। अतः इतने ही तामों से हमें 
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पनन्‍्तौष॑ कैरनां पड़े रहा है| 
लड़के श्ौर लडकियों को बढ़ते देखकर पिलच्चु हाडाम और पिलचु बुड़हीं 

को चिन्ता होने लगी कि इन लोगों की शादी कहाँ की जाय । आझागे चल- 
कर अगर इन्हें यह ज्ञान हो जाय कि वे सब भाई-बहन हैं, तो री होने 
में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी | मानव का विकास ही बन्द हो जायेगा। 
झतः: यह निश्चय किया गया कि पिलचु हाडाम लडकों को लेकर एक दूसरे है 
स्थान पर रहें और पिलछु बुडही लडकियों को लेकर अलग रहें। अलग- 
प्रलग॒ रहने से लड़कियों या लड़कों की एक दूसरे. की जानने या - परखने 
का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुप्ना, लड़के बाप के साथ रहने लगे 
झोर लड़कियाँ माँ के साथ। नबड़के शिकार खेलते थे, खेत बनाकर जोतते 
और बोते थे--वे ह॒दू और कट्ट हो गये । लड़कियाँ माँ के साथ साग- 
सब्जी खाकर जीवन निर्वाह करने लगीं। समय बीतता ग्रैया । शैशव से 
उनमें जवानी प्रायी, जीवन में बसनन्‍्त श्राया, मादकता झआयी। एक दिन 
लडके अकेले खान्डेराय नामक जंगल में शिकार करने को गये | उसी दिन 
लडकियाँ भी सु ड्ुकुच वीर से साग लेने गयी थी । पत्ता तोडने के बाद 
भाघा किया नामक बरगत की छाया में जमा होकर बरगत की डाल में 
मूला झूलने लगीं। बाद में वे नाच करने लगीं। उस ग्रवसर पर उनके 
स्वर करूठ से यह मघुर गान निकल रहा था--- 

“मुंचफो मूंचका माकों 

दु ग्ुतु दुगरदोक नायो। 

चापाकिया बाड़े लातार 

डार रेको दु गुत्‌ दु गुदोक (” 
के अर्थ-- चापकिया बरगत के वृक्ष के नीचे चिट्टियों को भीड 
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लगी हुई है, तथा बरगत्‌ की डाली पर भीड लगी हुई है । 

खख्डेराय॑ जंगल में शिकार करने गये हुए लड़कों नें हरिण को मारा । 
वे उसे लिये हुए घर जाना चाहते थे। इसी बीच लडकियों के गीत उन्हें 
सुनायी पड़े । गीत॑ सुनकर उनकी औ्रोर वे चले गये। वे उनके साथ 
नाचने लगे | नाचते-नाचते वे उतावले हो गये; बड़ा लडका बड़ी लड़की के 
साथ, छोटा लडका छोटी लडकी के साथ तथा गन्य लड़के अपने-ग्रपने वयः 
क्रम के ग्रनुसार लड़कियों के साथ अलग-भ्रलग हो गये | बड़ा लड़का और 
बड़ी लडकी हरिण को देखने के लिये बाहर गये; श्रौर बाकी लडकियाँ 
वहीं गीत गाने लगीं। उनके गीत के बोल थे -- 

“बाड़े लातार लातार ते जेल होपोन । 
नायो ! जेले गोदे बोइ बिन्दी जेल होयोन 7” 

ग्र्थात्‌ु- बरगत के वृक्ष के नीचे हरिणु का बच्चा है, माँ! देखें ! 
झौर जल्द देखें--देखते ही मालूम हो जाता है कि कोई बिनदी हरिण है। 

गलग-अ्लग जोड़ी लगा कर लडकियाँ अपनी माँ के पास आञायीं। 
जोहियों को देखकर पिलच्ुु ब्रुडही बहुत प्रसन्न हुईें। उसने निरवय कर 
लिया कि जोडियों को वैवाहिक बन्धत में जकड़ दिया जाय। माँ के इस 
निश्चय से लडकियों को बड़ी प्रसन्नता हुईं। उन्होंने अपने-अपने साथी 
युवकों को इस सुसंवाद से परिचित कराया । लड़कों ने जाकर अपने पिता 
पिलचु हाडाम से सारी घटनाग्रों को विस्तार पूवंक बताया। पिलचछु 
हाडाम को इससे बहुत आनन्द हुआ । उन्होने भी अपने बड़कों की शादी 
उनके द्वारा चुनी हुए लडकियों से करने का निह्चय कर लिया। पिन्नत्ु 
हाडाम और पिलछु बुडही ने मिलकर जोडियों को वैवाहिक बन्घन में बाँघ 
दिया 4 वे एक दम्पति की तरह रहने लगे। अलग-अलग कोठरियों में 
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उनके रहने की व्यवस्था की गई। उनके लिये सामाजिक नियम बनाये 
गये । उन नियमों को पालन करने की प्राज्ञा दी गई। उन्हें शिक्षा 
दी कि जो सामाजिक नियमों को भंग करता है, वह समाज द्वारा दर्डित 
होता है, मानवी कल्याण का वह बाघक होता है ।! 


सन्तालों का विकास 


सनन्‍्तालों के आदि पुरुष और ग्रादि नारी--पिलचु हाडाम झौर पिंलचु 
बुडही का प्रथम निवास स्थान हिहिड़ी पिपिड़ी में रहा था। वहीं उन्‍होंने 
सात लडकों और सात लडकियों को जन्म दिया। कालान्तर में उन्हीं 
सात लड़कों श्रौर सातो लडकियों की शादी हुई। उनके बाल बच्चे हुए । 
उनके जनसंख्या में वृद्धि हुईं। हिहिड़ी पिपिड़ी में उनके निवास स्थान में 
कमी हो गई। जन-संख्या के अनुपात में उन्हें धरती चाहिए थी। उन 
लोगों ने घरतीं की खोज के लिए हिहिड़ी पिपिड़ी को छोडा, वे हराता 
झाये । हराता आरारात पहाड़ के निकट का स्थान माना जाता है। वहाँ 
वे कुछ अर्स तक रहे । पर उनके निदास-स्थान की समस्या वहाँ हल नहीं 
हों पायी। वे धरती की खोज में झागे बढ़ +॥ वे खोजकमा आये। 
वहाँ ये काफो पंसें तक रहे । वहाँ उनमें पनेक बुराईयाँ झा गयीं | उनका 
... जीवन वहाँ विलासी हो गया । दिन-रात वे सुरा और सुन्दरियों में रहने 
+. चके।.. मानव का पतन आरम्भ हो गया । उनके जीवनमें लौकिकता के 
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अतिरिक्त कुछ रह नहीं गया था। पाप को क्रियाएं पराकाष्ठा पर थीं। 
मानव के इस फ्तन पर ठाकुर जी को बहुत खेद हुआ । उन्होंने मानव को 
ग्रभ्शिप्त किया। प्रलय हो गया। सन्ताल गीतों में उस प्रलय का एक 
रूप हमें मिलता है--- 

“ एयाय सिर एयाय जिन्दा सेंम्रेल्न दांगे हो, 

एयाय सिब्र एयाय जिन्दा जाडाम-जाडाम हो, 

तोकारे वेन ताहेँ काना मानेवा ? 

तोकारे वेन सोरो लेना 

मेनाक मेनाक हाराना हो 

मेनाक केनाक बुरू दान्देर हो, 

झ्ोना रे लिबर ताहें काना यालिब दो 

ओ्ोना रे लिमर सोरो लेन ।” 

ग्र्थात--सात-दिन, सात रात अग्नि-पानी हुआ्रा हो, सात दिन - सात 
रात छमा-छम होता था, तब है दोनों मनुष्य ! तुम कहाँ घुसे हुए थे ? 
है हे हराता ! है है! उस पहाड़ की गुफा में हम दोनों छिपे हुए थे ॥ 
प्रलय के कारणों पर सन्ताल परम्परा में विज्द वर्णन मिलता है। 

सनन्‍्ताल छब्दों में उसका कारण था---“कादा वीट कील लीखे नाको |” 
इसका प्र॒र्थ होता है--तत्कालीन मानव जानवरों के सहझय लेगिछ 
क्रियाये करते थे। उनकी विलासिता ही उनके पतन का कारण थी। 
एकबार और एक नर और एक नारो को ठाकुर जी ने हारात पहाड़ में 
सुरक्षित रकखा | वे हो दोनों बचें, बाकी सभी का ग्रन्त उस प्रलय में हो 


गया | प्रलय के बाद जब पानी बन्द हुआ, अ्स्नि को वर्षा खत्म हुई, 
तब दोनों पानी के बाहर झाये । उन्हें अपने किसी सम्बन्धी से मेंट न 
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हुई। उन्हें कोई मानव दिखायी ही वहीं पड़ा। उन्होंने गिरे हुए एक 
मैंस को देखा और एक लकडी के नीचे दबे हुए गाय को पाया। गाय का 
एक साग जलकर खत्म हो गया था, दूसरा भाग अच्छा था। उप्र स्थिति 
का वन हमें उनके गीतों में इस प्रकार मिलता है-- 
“ हमे हुमे हो, गाय मा काडकेला 
डिगीरे डिगीरे हो बिन्दाडेन वितकील |?” 

गाय को निकालने के बाद वे दोवों हारात में ही रह गए। वहाँ दोनों के 
वाल बच्चे हुए, उनकी संख्या में वृद्धि दुई। हारात सें उतनी घरती न 
रही, जितनी घरती की उन्हें अपेक्षा थी। अपनी झावश्यकताप्रों की पृत्ति 
के लिए सांसज्भ बेडा गये । काब्रुल देश के दक्षिण में जो पीत प्ागर है, 
उसे ही सांतद्भ बेडा! माना जाता है। उस स्थान की धरती ध्वरी रंग की 
थी श्रोर वहाँ के बालू का रंग पीला था। सांसद्भ-बेड़ा' का त्र्थ यह 
लगाया जाता हैं--पीत सागर की तलहंटी । लोगों का अनुसाव है कि वह 
स्थल * मेसोपोटाभीया * का वह स्थल है, जो ट्विग्रस और युक्राटेट्स के मध्य 
में पडता है। उस स्थल में वे काफी दिनों तक रहे। वहीं वे गोत्रों में 
विभाजित हुए। वहाँ वे सात ही गोत्र में बंटे थे--किसकू, मु मृ, हेम्त्रम, 
सोरेन, हंचदा, मारण्डी, टूडू, यही उत्का मूल गोत्र बना | बाद चलकर पाँच 
ग़ेत्रों में और वे बँटे। उनके पाँच गोत्रों का नाम इस प्रकार है--बासकी, 
बेसरा, चोड़े, पूरियाँ और बेदिया । उपलब्ध साहित्य से यह पता बहीं 
चलता है कि बाद में गोत्रों के जो पाँच और विभाजन हुए--वे कहाँ 
प्र हुए हैं। साहित्य मौन है, सन्‍्तालों को इसकी समुचित जानकारी हीं, 
पर इतना तो सत्य है कि ' सांस" बेडा ? में इन पाँचो गोत्रों का विभाजन 
नहीं हुआ था । वे बहुत बाद के विभाजन है। जाति में और गोत्रों में 
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विभाजित होने के बाद सन्तालों के पूर्वजों ने अपने पद्ुबल से तथा अपने 
विवेक से दूसरों पर ग्राधिपत्य जमाया था । ईसाई ग्रन्थों से पता चलता है 
कि इस क्षेत्र का पहला प्रशासक निमरोद! था। उसने 'बेबीलोन'! नगर 
को बसाया था। बेबीलोन सम्यता का उसे पिता माना जाता है। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि सनन्‍्तालों के पृव॑जों श्रौर निमरोद के वंशजों में 
उस क्षेत्र के आध्िपत्य के लिए संघर्ष हुआ होगा। ईसाई ग्रन्धों में 
निमरोद के वंशजों का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता । ये ग्रन्थ उनके संबंध 
में मौत हैं। ऐसा लगता है कि सांसज्भ बेड़ा में सन्‍्तालों के पूर्वजों ने उन्हें 
दवाकर उस क्षेत्र पर श्रपना आधिपत्य जमा लिया है। सांसज्भ बेड़ा में 
सन्तालों के पूर्वजों की जो कृतियाँ हैं, वे झ्राज भी सन्‍्ताली लोक गीतों में 
उल्लिखित हैं। ईसाई ग्रन्थों से इतना तो पता चलता ही है कि निमरोद के 
वंद्ज अपने घर बेबीलोन को छोड़ कर दूसरे स्थान में चले गये । सनन्‍्तालों 
के पूर्वज वहाँ आकर बस गये, वहाँ उन्होंने शासव किया। वहाँ उन्हें एक 
नयी सम्यता मिली । उससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। सच्ताली लोक- 
गीत में हम पाते है-- 

हिहिडी पिपिडी रे वोन जाताम लेन, 

खोज कामान रे वोल खो लेन, 

हारा रे वोन हारा लेन, 

सांसाड्र बेड़ा रे वोन गातेना हो | 
. अर्थातु-एक सन्ताल गीत में कहता है कि 'हिहिंडी पिपिडी में हम लोगों 
ने जन्म लिया, खोज कामान॑ में हम लोग नष्ट हुए, हारात में बसे और पुन: 
सांसज्ग में हम लोग मोत्र में बेटे ।' 'सांसज्भ-बेड़ा' में काफी श्रसे तक रहने के 
बाद, आबादी काफी हो जाने के कारण, उन लोगों ने उस स्थान 
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को छोड़ दिया, और जरपी देश में चले गये । अनुमान किया जाता है कि 
जरपी देश पारस देश का कोई अंचल होगा। वहाँ से भी कुछ दिन रहने 
के बाद वे लोग काइसखडा देश में चले गये। काइरएडा देश, अनुमान है, 
ब्रफगानिस्तान देश रहा होगा । वहाँ वे लोग काफो दिनों तक रहे। 
वहाँ से वे लोग कन्दहार आये | वे लोग जहाँ भी गये, भ्रपने साथ बेबी-: 
लोन-स्म्यता को लेते गये । हर स्थान में उन्होंने नगर बसाया, दुर्ग बताया 
घरों के दीवालों पर चित्रकारी की। सन्‍्तालों के पूर्वजों ने बेबीलोन- 
सम्यता की सुरक्षा की थी, उसे उन्होंने विकसित किया था, उसे व्यापक 
बनाया था। सनन्‍्तालो लोकगीतों में इस प्रसंग का व्यापक उल्लेख 
मिलता है-- 

चेते लाग्रित्‌ माणाक काना कोइंडा को 

घांव घधांव कान्दाहारी रे? 

चेते लागित्‌ गोपोच काना बाद्योलो को 

घांव घांव कान्दाहारी रे? 

सिमा लागितू मापाक काना कोइडा को 

घांव घांव कान्दाहारी रे? 

डान्डी लागित ग्रोपोच्च काना बादोलो को 

घांव घांव कान्दाहारी रे? 
प्र्थात---कोइराड़़ा सब किस लिए मार काट कर रहे हैं। कन्धार में 
किस लिए इतनी भीड़-भाड़ है। किस लिए एक दूसरे को कच्धार में - 
मार रहे हैं? कन्धार में घाये-घायें कोइझ्डा की सीमा पर मार-काट 
किस लिए कर रहे हैं ? घाये-धाय॑ कन्धार में जगह के लिए मार काट 


कर रहे हैं 
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५तिरी हो ! बिड्भ निद्णाव को रेड्नेंचुएंन, 
तिरी हो! बारेन को तेतवडेन 
तिरी हो। कान्दहारी रे 
तिरी हो ! निनन्‍्दीया को नुरीच नारांड 
निरी हो! सेटेराकों बान्दी होड़ो 
तिरी हो! कान्दाहारी रे। 
भ्र्थात्‌-मेंरी माँ भों गरीब हों गई | माई-भाई मी पिपासा कच्खार में बेन, 
“बेरेत वेरेत्‌ वेरेत गातेत हो । 
चिरगाल चिरमाल चिरगाल मेसे मातेने हो | 
कोइन्डा को मापाम्‌ कावा गोपोच गातेब हो। 
बादोली को मापाग्‌ गोपोच्‌ कान ! हो गातेब हो । 
चेते लागित्‌ मापागू काना ? मतेत हो। 
चेते लागिवु गोपोच काना ? गातेन हो। 
चेते लागित्‌ बेपेत काना ? गातेब हों । 
चेते लागिद बेपेद्‌ गोपोच कान हो गातिब हो ।"” 
अ्र्धाति--है मित्र शीघ्र उठो और सावधान हो जावो कोंइंडा लोग मोर 
काट कर रहे हैँ तथा बादोली लोग संहार कर रहे हैं । 
हे मित्र वे लोग क्यों मार काट कर रहें हैं तथा आपस में क्या युद्ध 
कर रहे हैं । 
का सिमा लोगित मापाक काना गतेतं हों। 
डान्डी लागित्‌ गोपोच काना गमातेज हो। 
कोइन्डा को मबेपेत्‌ काना बातेब हो। 
बादोली को बेपेत ग्ोपोच, काना हो यातेत्र हो । 
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कौडसंडा, कन्धार और बादौली तीनों जगहों के सम्बन्ध में अनुमान 
है कि प्रफानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में इन नगरों के 
सम्बन्ध में ग्रनुसंघान कार्य आरम्भ हो गया है ।* कहा जाता है कि इन 
स्थानों में संतालों के पूर्वजों को सर्देव संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें 
शांति पूर्वक नहीं रहने दिया गया था। संघ में काफी संतालों के पूर्व॑ज 
मारे गये थे। संताल शांति चाहते थें। शांति पूर्वक रहने के लिए वे 
ग्रपने बाल बच्चों के साथ पूर्व की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय किया 
कि वे चीत और तिब्बत में जाकर बसेंगे। पर मार्ग में अनेक बाधायें 
ग्रायों । हिमालय की ऊँची चोटियों को पार करना और घने जंगल से 


जाता झ्रासात नहीं था। अतः उन्होंने श्रपणा निदवय बदल दिया। वें 
भारत में श्राये । 
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भारत में सन्‍्तालों का आगमन 


पंतालों के पृर्वजों को, जब कोइस्डा, कन्वार प्रौर बादौली में, 
चहाँके निवासियोंने ऋंति पूर्वक रहने नहीं दिया तब वे उन स्थानों को छोड़ 
ऋर भारत झ्राये। पंच न्ध्यों के देश में ये ब्राये। पंजाब को वे 
झ्राज मी अपना पवित्र स्थान मानते हैँ। उनके उपलब्ध लोकमीतों में 
पंच नदियों की महानता उल्लिखित है। पंजाब में पहुँचने के लिए दो 
प्रवेद्व द्वार मिलि। पहले का नाम उन्होंने (सित्र दुवार'! और दूसरे का 
धवांही दुवार' क्तलाया है। लोगों का भ्रनुमान है कि एक खँबर पास है 
और दूसरा बोलन पास है। “ पवित्र दुवार ” के पास पहुँचने पर चद्गान 
उनका बाघक झे गया। उसे तोड़कर अन्दर आ्लाना उनके लिख कठिन 
मालूम होने लगा | पर उन लोगों ने साहस नहीं खोया । उसके दो 
साहसी युवकों ने यह निरचय किया कि चद्ानों को तोड़ कर वे मम 
चनायेंये । एक का नाम था- जोहान फायिका और दूसरे का वाम था- 
कमीकरणु । दोनों साथी थे, बत्तिझाली थे झ्ोर थे घुन के पवके | 
उन्होंने तीर-घनुष से उस पत्थर की चद्गान को मार कर टुुकड़ा-ठुकड़ा कर 
दिया । पत्थर की छाती को तोड़कर सन्तालों के क्रमवर्ती पूर्वजों ने भारत 
में आने के लिए एक फ्रवेश् द्वार बनाया। प्रवेश द्वार पार कर वे अन्दर 
आये । * बाँह दुवार * में भी ऐसी स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा 4 
वहाँ भी फ्त्थरों के द्वारा उन्हें रास्ता बन्द मिला । लोट जाना भी उनके 
लिए आसान कहों था। पार करना तो उनके लिए कठिन पड़ रहा या, 
प्रसम्भव-सा लयता था। “ वांही दुवार ” वाले लोगों ने भी फ्त्थर से 
लड़ना निरकय किया । फ्त्थर की चढट्ानों को वे पराजित करेंग्रे-उनके दो 
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नवयुवकों ने यह नारा दिया, जिनमें एक तवगुवक का ताम उलूमां पर्यिको! 
था और दूसरे का ताम भालुझा विजयी था । चट्टानों से संघर्ष मोल लेना 
बच्चों का खेल नहीं था । प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने पत्थरों से 
संघर्ष किया । पत्थरों की हार हुई, सन्तालों के पृव॑जों नें बाजी मार ली । 
पत्थरों ने आत्म समपेंश किया । उन्होंने तीर-धतुष से प्रवेश हार बनाया । - 
जिस प्रकार सिंह दुवार से कुछ सत्तालों ने प्रवेश किया था, उसी प्रकार से 
अन्य सन्तान्ों ने वांही द्वार से प्रवेश किया । इन दोनों प्रवेश-द्वारों से 
वे चम्पा देश में आये-पाँच नदी वाले देश में ञ्राये। वहाँ उस समय वीर 
होड़ रहा रहते थे। हो सकता हैं, उन्हें उन लोगों से संघर्ष भी करना 
पड़ा हो। वे लोग भी बहुत साहसी थे। उपलब्ध साहित्य उनके संबन्ध 
में मौन है। मुझे छेखा लगता हैं कि वीर होड़ लोग सनन्‍्तालों के गाने पर 
प्रपवी घर॑ती को छोड़कर अन्यत्र चले गये होंगे। चम्पा में उनकी श्राबादी 
बढ़ी । उतका क्षेत्र व्यापक हुश्ला । पुरे सिन्धु घाटी की मुंमि पर उनका 
विस्तार हो गया । सिन्धु घाटी का नीचला अंचल, जो ब्रांज 'सिन्ध! है, 
उम्त समय “'चई' कहलाता था , उसे भी सनन्‍्तालों के पूर्वजों ने अपने कब्जे 
में किया। वें अपने पूरे क्षेत्र को 'चई चम्पाः” कहते थे। उन्होंने अपने 
को १२ गढ़ों में बाँट दिया | प्रत्येक के लिए झलय-ग्रलग दुर्ग बनाया गया । 
झुकुप्ों से ऋपनी रफ्क के लिए ऐसे दुर्ग बनाये गये थे। सनन्‍्ताल अपने 
बीलीन-स यहाँ फर उस सम्यता में काफी 
परिवद्ध नं और संझोघन हुआ था ॥ अरब तक जहाँ-जहाँ रहे थे, उससे 
अधिक झ्वधि में सन्‍्ताल इस क्ेत्र में सहे । उन्होने अपनी स्थायी निवास 
' गति इस क्षेत्र को बताया | वे तब तक उस भूमि में रहे, जब तक आम 
का प्रवेश उस मूमि सें नहीं हुआ । सन्‍्ताली परम्परा में कहीन्‍फही सात 
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नदियों का उल्लेख मिलता हैं। वे साव नदियाँ इस प्रकार हँ--स्रिन्धु, 
भेलम, चेनाव, रावी, ब्यास, सतलज और घाघरा । चम्पा को वे सनन्‍्ताली 
भाषा में ऐसी नई 'होसोम चम्पा' कहते हैं। इसका अ्र्थ होता है-सात 
नदियों का देश चम्पा। सिन्घु तदी महान नदी है। 'मेलम, चेनाव, 
रावी, व्यास, सतलज उसकी सहायक नदियाँ हैं। घाघरा नदी भी उसको 
ही एक सहायक वदी मालूम पड़ती है, जो वाद में सूख गई। बाद के 
पन्‍्ताल साहित्य में पाँच नदियों का ही उल्लेख मिलता है। सन्तालों- की 
परम्परा से यह ज्ञान होता है कि वे तब तक उस घरती पर रहते हैं, जब 
तक उस घरती में उत्पादन की शक्ति रहती हैं। जब घरती की उत्पादन 
वक्ति कम होने लगती है, तब वे उस स्थान को त्याग देते हैं। सन्‍्ताल 
परम्परा में, उनके लोक गीतों में, 'हरिहाट' केट मारचाकेडाकों, शब्द कई 
बार देखने को मिले हैं , इसका श्रर्थ होता कि वे वहाँ तब तक रहे, जब 
तक घरती की उत्पादन शक्ति में हास नहीं ग्राया ।  चयी चम्पा! की भूमि 
में उत्पादन ज्ञक्ति काफी थी। सात नदियाँ उसे सींचती थीं। उसे उ्व॑रा 
बनाये हुई थीं। यही कारण था, सन्‍्तालों के पूर्वजों ने जमकर वहाँ 
निवास किया। 

चयी चम्पा में १२ दुर्ग का उन्होंने निर्माण किया, और प्रत्येक गोत्र 
के जिम्मे एक-एक दुर्ग को सौंपा । यही कारण है, प्रत्येक गोत्र को अपना 
ग्रलग-अलग गढ़ था--अ्रपना दुर्ग था। उसकी सुरक्षा का भार उनपर 
था। क्म्पागढ़ मुमर गोत्र को मिला था। कोइरूड गढ़ के मालिक 
किरकू थे, खायेरीगढ़ हेम्ब्रम गोत्र के ग्रधीन था, बादोलीगढ़ मारझ्डी गोत्र 


के लोगों के जिम्मे था। सीममगढ़ के स्वामी ट्ु्ढ थे। उनके ग्रन्य गढ़ों 
का ताम इस प्रकार मिलता है, चयीगढ़, खेन्दारीमढ़, कोकरागढ़, धृनिसागढ़, 
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लायोगढ़, तेलांग गढ़ और तीलायी मढ़ | सबसे महत्वपूर्ण गढ़ उनका चम्पागढ़ 
था। उसका क्षेत्र व्यापक था | उसका निर्माण कलात्मक ढंग से किया 
गया था । उसका सौन्दर्य और उसका वैभव सन्‍्ताल साहित्य में भव्य 
ढंग से वर्णित है । 

इस क्षेत्र में प्रत्येक मोत्र को केवल अलग-प्रलग गढ़ हीं नहीं मिला | 
उनके कामों को मी वर्गीकृत किया गया । मुम को पुरोहित का काम 
दिया गया । उन्हें घामिक श्रनुष्ठानों का सम्पादन करता था। वे बहुत 
श्रद्धा से समाज में देखे जाते थें। उन्हें ठाकुरजी का प्रतिनिधि माना जाता 
था। उन्हें वंताल श्रद्धा से मुमु॒ ठाकुर कहा करते थे। किस्कू के जिम्मे 
प्रशासन का काम था। वेराजा माने जाते थे। किस्कू गोत्र के ही 
लोगों को राजा बनानें का उनका नियम था। इस नियम को वे अंग 
नहों करते थे। बहुत सम्मान के साथ सन्‍्ताल उन्‍हें किस्कू राजा के नाम 
से पुकारते थे। हेम्ब्रम गोत्र के लोग बुद्धिजीवी थे। वे'किस्कू राजा के 
सलाहकार होते थे । वे उनकें मन्त्री का काम करते थे। प्रशासन के 
सुचारू रूप से संचालत के लिए फोज का रहना अनिवाय होता है, विशेष 
क्र जब झत्रुओं को आशंका बनी रहती है। सोरेन गोत्र को सैनिक का 
काम दिया बया है। गढ़ों की सुरक्षा का काम उनके जिम्मे था। अच्छी 
भ्रथ व्यवस्था ही सफल प्रश्नासत्न का आधार होती है। सन्‍्तालों ने 
सन्तुलित एवं अच्छी अर्थ-व्यवस्था के लिए श्र्थ को मारखडी गोत्र के लोगों 
के किम्मे किया। वे व्यापारी थे और थे राजा के बेंक। राजा को 


जब घंव की आवश्यकता होती थी, वे उसे पुरा करते थें। राच्य-सेवकों 
का वेतन वे देते थे। टुड़ू के जिम्मे लोहार का काम दिया गया था। 
वे संबिकों के लिए तीर-घनुष बनाते थे। पभ्रन्य ग्रोद्दों को इसी प्रकार 
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झौर काम सौंपे गये थे । “वीर होढ़' जो सन्तात्ों के पूर्व पंजाब में रहते 
थे, पराजित होने के बाद सन्‍्तालों के दास हो -गये । उन्हें किस्कू राजा 
का सभी काम करना पड़ता था। उन्हें राजा के हाथी और घोड़ों को 
देखभाल करना पड़ता था। सनन्‍्ताली परम्परा में एक लोककथा हैं, 
उससे पता चलता है कि राजा किस्कु के हाथी ने एक बार रस्सा तोड़कर 
घेतों को बर्बाद कर दिया। खेत को बर्बादी राष्ट्रीय क्षति मानी जाती 
थी। राष्ट्रीय क्षति पहुँचाने वालों को सन्‍्ताल काफो कठोर दख्ड देते थे | 
हाथी की देखभाल करने को जिम्मेवारी वीर होड' के ऊपर थी। उन्हें 
ऐसा लगा कि उनकी लापरवाही के कारण हाथी ने रस्सी तोड़कर खेत को 
चर्बाद किया है । ग्रतः उन्हें दरिस्डित होना पड़ेगा, इसलिए वे सब घरकार 
छोड़कर किस्कू राजा के डरके मारे भाग गये । रास्ता में वीर होड' को 
किसी महिला को एक बच्चा हुआ । उस बच्चे को पत्तों के नीचे छिपा 
कूर वे चलते बने । किस्कू राजा को जब सारी बातों का पफ्ता चला, 
तब वीर होड़” को दझिडित करने के लिए उन्होंने आदमी भेजा । सैनिक भेजें 
गये, पर उन्हें वीर होड' नहीं मिल सके। मार्ग में उन्हें वह बच्चा 
मिला । बच्चा देखने में बहुत सुन्दर लगा | उसे लेकर वें वापस आये । 
किस्कू राज-परिवार में वह बालक पलनें लगा। उसको जाति का कोई 
पता नहीं था-श्रत: उसका नाम माधो थिंह रक्ता मया । आज सी पंजाब 
में कुछ ग्रादिवासियों को उपाधि सिंह है। माघो सिंह बहुत ही श्क्तिज्ानी 
" निकला । वह साहसी, झीलवान भ्ोर वीर था । वह चाहता था सन्‍्ताल 
कुमारी से ज्ञादी करना । संताल अपनी जाति से बाहर अपनी लड़की 
देना अपमान मानते हैं। तब का नियम तो भर भी कठोर रहा होगा। 
संताल अपना प्राणु दे सकता है, पर अपनी लड़की को अपनी जाति से 
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बाहर शादी नहीं कर सकता है। माधो सिंह को अ्रपनी लड़की देना वे 
ग्रपना अपमान मानते थे। माघो सिह से यह बात छिपी नहीं रही। 
उसे बहुत क्रोध हुआ । उसने निश्चय किया कि वह बलात्‌ किसी संताल 
कुमारी से शादी करेगा । संताल कुमारियों से बलातू ज्ञादी करता आसान 
काम नहीं था। माघो सिंह जानता था कि किसी संताल कुमारी के सर 
पर बलात्‌ सिन्दूर लगाने से वह उसकी पत्नी बन जाती है। उसे उस 
पुरुष के साथ पत्नी बन कर रहना पड़ता है। पर साथ ही साथ संतालों 
में यह नियम था कि वह अगर उस पुरुष के साथ रहना पसन्द न करे तो 
वह उसको त्याग सकती है। माघों सिंह को समाज में एक स्थान 
प्राप्त था। राज-परिवार में वह पला था। बुद्धि और बल के चलते 
राजा का दीवान हो गया था । सत्ता पर उसका रोब-दाब था। फिर 
भी संतालों ने निश्चय किया कि वे मिट जायेंगे, पर अपनी बेटी उसे नहीं 
देंगे । माधों सिंह से संघर्ष करना उनके लिए आसान नहीं था, श्रतः उन्होंने 
प्रपनी घरती को त्याग दिया ओर माघों सिह के डर से नीचले भाग में 
चले गये । कुछ लोग वहाँ रह गये हैं। कहा जाता है, उस चम्पागढ़ में 
ग्रभी सी कुछ संताल लोग हैं। पंजाब में संतालों की कुछ श्राबादी मिलती 
है, वे समी उनके ही वंझज हैं। संताल के समान काला रंग के वे नहीं 
हैं, उतका रंग काइझ्मीरी लोगों के समान गोरा है। उन्हें संताल नहीं 
कहा जाता है। संतालों को, जो संताल परगना के बाहर बिहार में ही 
हैं, संताल नहों कहा जाता है। पर हैं वें उनके ही वंशज । बताया 
जाता है, कुछ वर्ष पूर्व कुछ संताल उस क्षेत्र में गये थे। उनलोगों ने अपनों 
भाषा में उनलोगोों को बोलते सुना । उन्हें पहले तो विस्मय हुआ, पर बाद 
में उन्हें बह बताया गया कि उनके पूर्वज संताल ही थे। वे भी संताल 
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है| हैं। ईसाई मिशनरी से प्रकांशित कुछ ग्रन्थों में ऐसी बातों को उल्लेलं 
मिलंता है। श्री कुमार ने संतालौं के इंतिहास मैं इस घटना का उल्लेख 
किया हैं। उनसे पंजाब से लौटे हुए एक संताल॑ ने स्वयं ऐसा कहा था | 

: पंजीब से भाग कर चल॑ति-चल॑ते नवंदा के आस-पास की जगह मैं वे 
रहे। नवंदा के पास की भूमि से उनके द्वारा प्रयोग में लाये गये अस्त 
मिले हैं। वे अस्त कुछ ऐसे ही पांये गये हैं, जिश्हें सन्‍्तांत लोग ही प्रयुक्त 
करते थे, और जातियों के पाथ ऐसे बरस्त्र नहीं थें। वहीं से पूर्व की श्रोर 
. चलते-चलते छोटा मागपुर की ओर वे चले गये । कहा जाता है कि सन्तालों 
का चम्पागढ़ हजारीबाग में था। उसी चम्पा देश में उन्होंने राज भोग 
किया। कम्पा को कझनी लेकर काफी विवाद हुआ्ला। उस घिवांद पर 
बहां प्रकाश डालना उचित नहीं है झोर न उसका कोई ग्रोचित्य ही है । माघो- 
सिह की जो कहानी ऊपर आती है, वह भी हजारीबाग की ही कहानी है; 
हजारीबाग के चम्पा से ही सन्तालों को उसने भगाया था। चम्पा राज्य 
भागलपुर में भी था। बहां के लोग जावा और सुमाँत्रा में जाकर व्यापार 
करते थे। चन्द्रगुण्त मौय के सघय मेगास्थनिज सारत आया था । उसने मीं 
भागलपुर स्थित चम्पा को देखे था । उसने उसका उल्लेख किया है। उस 
चम्पा की सीमा लखींसराय से राजमहल तक बतायी जाती है। मुझे 
तो ऐसा लगता हैं कि सनन्‍्तालों को नाम बहुत प्रिय थे। शब्राज भी हम 
देखते हैं कि अपने पृव॑जों के नाम पर अपने वाल-बच्चों का नाम वे रखते हैं | 
ऊपर पंजाब में उनके बारह बढ़ों का नाम श्राया है । उनमें हम देखते हैं कि 


बिन स्थानोंपर वे रह रहें थे उत स्थांतों के नाम पर अपने गढ़ों का वामकरणा 
उन्होंने किया था । चम्पा उनका बहुत प्रिय नाम रहा होगा | चम्पा का वसंत 
उनके साहित्य में विराट रूप से हुआश्रा है। उसको तुलना वें देवपुरी से 
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करते थे । पर्त: जहां-जहां गये होंगे, वहां-वहाँ. चम्पा नाम कां नेगर 
घसाया होगा । बंही कारण है, चम्पा नांम के कई नगर हमें मिलते हैं। 

पर वास्तविक बात तो यह है कि उनकां चम्पा पंजाब मैं ही था। पंजांब 
को छोड़ते समय अपने साथ वे उसकी स्मृति लेते गंये होंगे और जहां वे बसे... 
होगे, वहां की नाम चम्पा दे दियाँ होगा । कन्धार से एंक ही बार सीधे“ 
तो वें छोटानागपुर नहीं आये होंगे । बीचँन्बीच में उनका ठहराव हो गया 
है। रामायण-काल में उनका निवास स्थान मध्य प्रदेश मैं था-- ऐसा 
पता चला है। श्री गोपाल लाले वर्मा की घारणा है कि सनन्‍्तालों के चम्पां 
की सीमा लखीसराय से राजमहल तक रही थी। उल्होने मुझे संम- 
भाने का असफल अ्रयास किया था। उस सम्बन्ध में उनका कुछ निबंन्व 
भी छुपा था। सन्‌ १३५३ के बाद मुहम्मद तुमलंक के सैनिकों के सरदार 
इब्राहिम झ्ली के कारण सन्तालों की बड़ी क्षत्ति हुई थी । वे बहुत संतायें 
शये थे । गंगा के उस पार मुसलमानी राज्य काप्रम हो चुका था। गंगा 
के उस पार को भ्रमि को मलेच्छों की भूमि कहां है। उंस पांर जाना वें पाप॑ 
समझते थे। उनका इस सम्बन्ध में एक लोक गीत है | 





हजारीबाग में चम्पा नगर का उल्लेख मिलता है। वहां से हिन्दुग्रों 
ने संतालों को निकाला था। १८वीं सदी के अन्त में उसी ओर से 
सन्ताल सन्ताल परमने में ग्राये थे। २०० बर्ष पूर्व के जिस चम्पा में 
भ्राये थे, मेरी समझ में वहीं झ्ाता कि वे कैसे उसे भुल जाते | हजारीबाग 
का जो इतिहास हमें मिलता है, उप्तमें चम्पामढ़ का उल्लेख नहों है ।॥ हु 
. हजारीबाय के चम्पायढ़ श्ले निकाले बये थे--- यह उसके एक लोक ग्रीत से 
पता चलता है, कोई सन्ताल अपनी बहन को सान्त्ववा दे रहा है -- 
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“दादारे इन्दान सिम मान्दान सिये 

दादारे भेना कान्दो वे रिक्‍्जों 

वाहिन मे हांथे का संखा वेचोड़ 

वाहिन मे काते को बोब। बेचोड़ 

वाहिन में ताव होंना लेवो चम्पागढ़ ।”? 
भ्र्थात्‌-इन्दन सिह झौर मन्दन सिह चम्पागढ़ के पराजित होने पर बहन 
से कहते हैं कि हे बहन ! तुम रोग्ो मत, चम्पायरढ़ प्राप्त करने के लिए हम 
हाथों का शांखा बेचेंगे, कान का स्रोना बेचेंये । हमलोग, हे वहन चम्पायढ़ 
फिर लेभे। 

मेरा निविचत मत है कि उनका चम्पायढ़ श्रसल में पंजाब में ही था । 
चहांसे हटने के बाद वे जहां-जहाँ बसे चहाँ-वहाँ चम्पायढ़ का निर्माण किया। 
अंग देश की राजधानी जो चम्पायढ़ था, उससे उसका सम्बन्ध वहीं था १ 
उप्रका उल्लेख वायु-पुराणप तथा ब्रह्म-पुराण में ऋया है। उनसे ज्ञात 
होता है कि एल्ली वंत्ली राजा घुरूरवा के पुत्र ययाति भारत क्यें के प्रथम 
चंक्रवर्ती राजा हुए थे। यवाति के चौथे पुत्र प्रणु थे, जिनके पुत्र शिवि थे 
श्िवि के भाई तितिक्षु ने क्तँमान मु बेर तथा भागलपुर में एक राज्य श्रंग के 
नाम से स्थाफ्ति किया था और चम्पा नगर बसाया था। अतः सनन्‍्ताबों 
के चम्पायढ से उसका सम्बन्ध जोड़ने का कोई ध्र्थं नहीं है + 
सन्‍्तालों ने चम्पागढ़ में एक राज्य व्यवस्था को जन्म दिया था | 

राज्य तंत्र ब्लासन व्यवस्था होते हु भी उन्होंने अपने राज्य को प्रद्यासन की 
दृष्टि से भंचलों में विभाजित किया था । प्रत्येक प्ंचल में परमनाथात रखे 
जाते थे; जो अच्छे प्रज्ञासन एवं जन-कल्याश के लिए सजा के समक्ष उत्तर- 
क्यी थे | वे कर को मांमिय़ों से वसूल कराते थे । साँस गाँव के प्रमुख होते 
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थे। उनके ग्रादेश पालक गोड़यत होते थे । राज॑तन्त्र तौ न रहा, पर वह 
व्यवस्था आज भी चसन्तालों में है । 


सन्तालों का आर्या से सम्बन्ध 

वदिक कर्मकार॒ड में जिन्हें विश्वास नहीं था, जो उये नहीं मानते थे 
उसमे ग्रास्था नहीं रखते थे-त्रे सभी व्यक्ति झारयों की दृष्टि में ग्रनाय॑ थे। ऐसे 
व्यक्तियों के लिए उनका एक व्यापक झब्द था--असर । अध्ुरों का उल्लेख 
श्रायों के ग्रन्थों में बहुत आया है। वेदों में उतका उल्तेख हैं। आर्यों. 
के पहले मारत भृमि में संताल ग्राये थे | उन्हें श्रयोँ ने असुर कहा है 
दर्घु कहा है। वेंदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और महाकाव्य-साहित्य 
में काफ़ी सामग्री है, जिनके ग्राधार पर यह माना जा सकता हैं कि वे लोग 
भारतवव में बाहर से आये थे । भ्रकिष्य पुराण में हाष्ट उल्तेख हैँ कि 
असुर तमकीत सागर के पार से श्राये थे । सागर का जल नमकीन होता 
है, अत: नमकीन सागर के पार का उन्हें बताया गया है। उनके स्वरूप 
छुवें प्राकृति के वर्शान करते हुए उन्हें “हिराय हस्ता: असुरा:? कहा गया 
है। उन्हें खोने के हाथ वाला कहा गया है। सोना का रंग पीला है। 
पंद्ाल प्रसम्परा के अनुसार वे पीत धागर से आये थे, उनका रंग हो सकता 
है-- पीला ही पहले हो, बाद में भारतीय जल-वायु के 
मर्ज उनका रंग काला हो गया हो । आगे उसी ग्रन्थ में उनके रंग के 

. संस्क्ध में कहा गया है---वे लु्न रंग के थे । छुञ्र का श्र्थ होता हैं- 
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सफेंद | अफेंद रंग्र का अर्थ हम गोरे रंग से ही लेते हैं। कहा जाता 
है कि प्रसूरों का उल्लेख वेदों में हीन दृष्टि से ही भ्राया है। पर यह बात 
सत्य नहीं है। प्रनेक देवताओं के लिए भी श्रद्धा से असुर छब्दों का 
प्रयोग हुआ है। वरुश को असुर की उपाधि से विभूषित करते हुए ऋग्वेद 
में कहा गया है-- 
मा नो वर्घ॑वरुण ये त इष्टावेन: कृस्वन्तमसुर भीणन्ति | 
मा ज्योतिष: प्रद्सथानि जन्म विण मृष: शिश्रयो जीवसेन: । 
| ऋग्वेद २: २८ : ७ ] 
प्र्थात्‌ु-हे वरुण, हमलोगों को मत मारो; अपने उन अस्त्र-शस्त्रों का 
प्रयोग मत्त करो, जिन्हें तुम पापियों पर करते हो। तुम्हारे प्रकाश से हम 
दूर नहीं रहें, हमलोगों के शत्रुओं का ग्रन्त करो, ताकि हमलेग रह सके । 
इन पंक्तियों में वछुशु को असुर माना गया, और उन्हें झत्रुनाशक के 
रूप में ग्रहणु किया गया है। सूख्य॑ देव के लिए भी ऋग्वेद में असुर 
शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया है-- 
“हिरण्य हस्तो असुरः सुनीयथ: सुमृलीव स्ववां यात्मर्थाज्ध । 
प्रपसेघव्रलसों यातुघानान्‌ अस्थाह व: अतिदोष: गुणानः । 
[ ऋग्वेद १: ३४५ : १० | 
ग्र्थात--सोने के हाथ वाला देव ज्क्ति, जो अच्छा पथ दर्शक हैं, 
जो भव्य है, कल्याण कर्त्ता है, तुम आग्रो। राक्षसों एवं झोषणकर्त्ताओं 
को मगाते श्राप्नो | देव | विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा उदय होता है, 
जो मंगलकारी है । 
इन पंक्तियों में सू य॑ देव को असुर कहा गया है। यहाँ श्रसुर का बर्थ 
है--विज्ञाल घन के स्वामी । प्राव देव के लिए मी असुर शब्द का प्रयोग 


( (१४६ ) 


इस रूप में क्रिया गया है--- 
“त्वमस्ने रुद्रो अ्रसुरो महोदिवस्त्व॑ शर्घोमारुतं वृक्ष ईशियो । 
त्वंवा तैरस्ऐर्यासि शंगयरत्वं पूषा विधतः: पासिनुलना: |” 
[ ऋग्वेद २: १: ६: | 

श्र्थात्‌ु-- है अग्निदेव ! तुम्हीं रुद्व हो! देवलोक के पअ्सुर हो ।॥« 
पवन के तुम अतिथि हो |! तुम पालक शक्ति हो ! तुम्हारी ज्योति रंगीन वायु 
के साथ जाती रहती है वह हमलोगों के घर में आ्रानन्द लाती है | भ्पने झारा- 
घकों की तुम भ्रपनी शक्ति से, सुरक्षा करते हो, तुम घन्य हो |! यहां अग्निदेव 
को असुर रूप में झत्र ताशक एवं मंगलकर्त्ता के रूप में याद किया गया है। 
इतना ही नहीं अग्नि वेश्वानर का भी असर हो के खूप॑ में उल्लेख किया 
म॒या हैं --- 

“पिता यज्ञानमसुरो विषपक्चितां विमानमस्निवंयु्तं च. वाघताम्‌ । 
ग्राविवेश्ञ रोदसी मुरिविपंसा पुरूप्रियो मदन्ते धामभि: कवि: ॥? 
कछऋिग्वेद ३: ३: ४] 

ग्र्यात्‌-- है यज्ञों के पिता; जो अराघना करते हैं, उनके तुम महाप्रभु हो । 
प्रम्ति यज्ञों के नियय और परिचायक है। तुमने संसार में दो स्वरूपों में 
प्रवेश् किया है। अनेक लोगों का प्यारा सन्‍्त अपने आरम्भ में ही गौर- 
वान्वित होता है । 

यहां झस्नि वैज्वानर को शक्ति प्रदत्ता देव के रूप में, प्रसुर को 
उपाधि देकर स्मरण किया गया है। ऋग्वेद में प्रसुर शब्द का प्रयोग १०५ 


बार अच्छी मावनाओं से किया है। फिर भी ऋग्वेद में असुर शब्द का 
प्रयोग १३ बार हीन भावनाश्रों के रूप में श्राया हैं। ऋग्वेद में हम 
' देखते हैं कि असुरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की बई है। वेंदिक आर्यों ने 





([ १४७ ) 


उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। वरुश असुरों के देवता थे। वे उनके 
पथ-दर्शक देव थे । आ्राज भी सन्ताल गीतों में वरुण को याद किया जाता 
हैं। विश्वमित्र उनके पुरोहित थें। असुरों ने उन्हें क्रपना सेनापति 
बनाया था। समुद्र सन्ताल्ीं तत्वों का च्योतक है। वंदिकी झ्रायों ने 
सन्तालों से संघर्ष किया। पर असुरों को वे आ्रासानी से हरा नहीं पाये । 
काररा सनन्‍्तालों पर वरुण देव की कृपा थी । वरुखु ने मायाविन के रूप में 
माया शक्ति को प्राप्त कर सन्‍्तालों को योगदान दिया था। यही कारण 
था, सन्तालों ने वैदिक आ्रायों का बहादुरी के साथ सामना किया था। देवा- 
सुर संग्राम हुआ था | आार्यों ने ग्रपने को देव माना था और सन्तालों को बसुर । 
पहले आारयों की हार हो गई। पर बाद में श्रा्यों की जीत हुईं। भ्रसुरों 
ने अपनी सैनिक कला को भुला दिया था। उनमें विज्ञासिता श्रा रही थी | 
वे आरामतत्बी हो रहे थें। हजारों की संख्या में सन्‍्ताल मारे गये ॥ वे 
इतना दबा दिये गये कि उन्हें सर उठाने का साहस पुन: नहीं हुआ ॥ यह 
संघर्ष एक-दो वर्ष नहीं चला । सेंकड़ों वर्षों तक चलता रहा । वैदिक 
संस्कृति तथा अ्रसुर संस्कृति में जब युद्ध हुआ्ना, तब असुरों के प्रति दुर्मावनायें 
उत्पन्न हुई । पातञ्जलि ने उन्हें “मृप्नावाच:” कहा। यह अब्द उन्होंने 
इसलिए उनके लिए प्रयोग में लाया था कि उनकी भाषा, जो वे बोलते थे, 
बोघमम्य नहीं थी। व्याकरख की उसमें त्रुटियाँ थीं। ग्रत: उन्हें 
'मलेच्छा कहा गया । देवासुर संघर्ष में श्रसुर है अरयः, हे अरय:' का छुद्ध 
उच्चारण नहीं कर पाते थे, वे “हेलयो, हेलयो” झब्दों से पुकारते थे, जो 
ग्रतुद्ध उच्चारण था । इन सब कारणों से पातञ्जलि ने संतालों के पूर्वजों 
को पूवदेव ही कहा है । बाद में, देवासुर संग्राम के बाद उनके लिए हीन 
घोधक झब्दों का प्रयोग हुआ है । संघर्ष के बीच संतालों पर झा संस्कृति 


( रैश४८ ) 


का प्रभाव कम नहीं पड़ा। उनके लोक गीतों में तथा उनकी लोक कथाश्रों 
में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ईसाई मिशनरी ने गोविदपुर के 
दुलंस मुप्र नामक एक संताल के कथन को इस प्रकार अपने ग्र थ में उल्लेख 
किया है * जिससे ज्ञात होता है कि संतालों पर ब्रायं-सम्यता का पूरा 
प्रभाव जम गया था | 

“पिलछु हाड़ाम और पिलच्ु बुड़ही के बड़े लड़के का नाम था« करमु 
सोन्डरा सीन और उनकी बड़ी लड़की का नाम था- हिसी | उन्हें दो 
लड़का हुआ । एक का नाम कारमू था और दूमरे का नाम धम्‌ था। 
कारम्‌ हाँसदाक गोत्र के थे और उनके ममेरा चाचा किस्कू राजा और धनी 
मरख्ठी थे। किस्कू चम्पागढ़ में रहते थे और मारण्डी सीख्लागढ़ में । 
दोनों गाँवों में सीता-नाला नदी वहती थीं। स्वान करने और पीने का पानी 
लेने के लिए दोनों गाँव के लोग उस नदी को जाते. थे । एक दुलहिन को 
लेकर उनमें कगड़ा हो गया । भगड़ा में किस्कू ने कारमू और घम्‌ के 
पिता को जान से मार डाला । इसके बाद दोनों को अभावों से संघर्ष 
करना पड़ा । एक दिन भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले, कम्पानगर 
में माँयते हुए चले गये । वे नदी के तट पर पहुंचे । करमा वृक्ष के 
नीचे घम्‌ सो गया । उसे नींद आ गई। उस नदी का नाम था तटी 
मारी । यह वह स्थान था-जहाँ मराज्जु बरु ने सबसे पहले कपड़ा का 
वस्त्र तैयार किया था। उसके नीचे उसको एक बाँध बाँधना था। वह 


स्थान सादोचार घाटी कहलाता था। उसके ठीक नीचे उन्होंने स्वाव 
किया था । इसलिए वह स्थान स्नान-स्थान के नाम से पुकारा जाता है। 
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( १५६ । 


उक्त वूँज्ष के नीचें से करंमा गोसाई प्रकट हुए। घमू' को स्वप्न मेँ 
उन्होंने दर्शन दिया। स्त्रप्त में उन्होंने धमूं से कहा-- है धमू, करमा 
वृक्ष लगाझो । उसके परत से बाजा बनाओ्ो। उसके नीचे नतमस्तक 
हो; उसे तीन बार श्रद्धा से प्रशाम करो । उसके बाद परिक्रमा करो | 
नदी के पास एक याय माछा के साथ मिलेगी। पत्चरों के नीचे कपड़ा 
मिलेगा; वहाँ एक बाँसुरी मिलेगी ॥ उन सभी चीजों को यहाँ लाझो । 
घ॑मू ने जाग कर उस स्त्रप् को मृत्त' रूप देवा आारम्म किया। करमा 
वृक्ष को उसने रोपा । उसने देखा एक गाय अपने बछड़े के साथ उस स्थान 
पर खड्टी हैं। उसने पत्थर से कपड़ा लाया और माथे पर बाँधा और गाय॑ 
को लिए वह धर वापस श्राया । जब कह घर पहुँचा, तब उसकी मां ने 
उसे कुछ हल्दी और पानी एक बत्त न में लाने को कहाँ । उसने पानी से 
गाय के पंरों को घोया । इसके बाद उसे उसने बांध दिया । इसके बाद 
धर्म प्रत्येक दिन माय के लिए नदी जाता था। वह करमा के वृक्ष 
रोज रोपता था । उसके चारों अ्रं.र परिक्रमा करता था । करमा गोसाई' 
ने उस परिवार को ग्राज्लीर्वाद दिया। परिवार की वृद्धि हुई । सुख्ध भौर 
शांति मिली। उमके पणुधन में वृद्धि हुई। वे घंनी हो गये । एक 
दिन मां ने आकर कारमू और छू से कहा-- करमा उनके घर के छत्ता 
पर उगा है, मझख्डार में घान के बीज उय रहे हैं; चावल के नोबे दुबी घास 
बढ़ रहा है, पूणिमा के तीन दिन बाकी हैं। उस दिन करमा को घर के 
' सामने रोपो। और सभी पड़ोसियों को उस दिन अपने महां झाने को 
निमन्रण दो। जब गांव के सभी लोग जमा हो बये, घयू ने करमा के दो 
वृक्ष रोपे ॥ दो कुआझंरी लड़कियों ने उस स्थान को गोवर से लीपा । तीन 
बार घर ने परिक्रमा कर करमा की पूजा की। उसको मां थाली में 


( १६० ) 


कुछ चावल, ठुँछे दूबी घास, घी, हल्दी में रंगा हुप्रा कपड़ों को हुँकौड़ा 
लायी । करमा वृक्ष पर कयड़ा चढ़ा दिया | ने भी तीन बोर उसकी 
परिक्रमा की और घर वापस चली शझ्राया । बाद में माँ और दोनों 
भाईयों ने कहा-- हँमलोगों ने करमा रोपा हैं। पर हमलोग नातें कैसे । 
उन्होंने धह गीत गायां-- 


हनुमान जो मारी वेरे पुता कि माहे कारावें 
हनुमान जो मारोबो गो ब्रायो चाम छूुलावों 
चामा जी छुलावे रे पूता कि नाहे कारावें 
चामा जो छुलावो गो आ्रायो मादोले छावावों 
मादल जो छावा वेरें पुंता कि नाहे कारावें, 
सादोल गो घवाघों गो आयो कारामे गाड़ावो 
काराम जो गाड़ा बेरे पुता फि नहे नाचावें 
फौराम॑ जो गाडावो भी झ्रायो मोडेत निकूर डान्ही माथायेतृ॑ 
प्र्थात-- हे पृत्र | हनुमान की मार कर क्या करोगे ? 
माँ हनुंमात को मार कर चमड़ा छूड़ायेंगे | 
चमड़ा छुड़ा कर क्या करोने ? चमड़ा छुड़ाकर मा मादर बनायेंगे। है. 
पत्र, मादल बनाकर क्या करोगे ? हे मा मादल बनाकर काराम गाड़ेगे | 
काराम ग्ाड़ कर पुंत्र कैसें नाचोगे? मा ! कारास गाड़कर, मा ! पैर में 
तथा माथा में नूपुर बाँध कर नाचेंगे | उनलोगों ने रात भर गीत गाया और. 
चाचा । दो कुझारी लड़कियां फरमा वृक्ष की झाखाओ्ों को एक 


. आरा के पास ले बयी, जो यांव के बाहर था और उनको भरना के पानी . 
अकाड्िकत कर दिया ॥. उन्होंने स्वान किया और घर वापस आा यये। 





( है६१ ) 


फपड़ी गाँव के एक गरीब को दे दिया। घमूं प्रतिदिन करमा के चार्शो 
झ्रोर परिक्रमा करता था। पद्चु के पलन की ओर अपेक्षित घ्याव 
चह नहीं देता था । इससे फारमू उससे नाराज रहा करता था । उसने 
एक दिन करमा के चूत को उल्लाड़ फेंका । इस घटना के बाद साग्य 
ने पलटा लिया। वें ऐसे गरीब हो गये कि एक घन्री के यहाँ मजदूरी 
फरने लगे, उसके खेतों में घात रोपने लगे । उन्हें मजदूरों में जो मिलता 
था, वह भी लापता हो जाता था, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था । उनका 
मालिक उस्हें कल ग्रधिक मिल्तेया-ऐसा प्राइवासन देता था। क्रम से 
तीन दिलों में ऐसी घटना घटी | भाइयों को क्रोघ हुप्रा | उन्होंने निश्चय 
किया कि जितना धान उन्होंने रोपा है, डसे उ्तड़ फेंका जाय। जब 
ऐसा करने जा रहे थें, तंब उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मित्रा। उसने उन्हें ऐसा 
करने से रोका । उसने कहा--ऐखा करने से प्रमु॒ रंज होंगे। तुमलोयों 
पर जो घटनायें घट रही हैँ, वह तुमलोगों के पार्पों के कारख । करमा 
भोसाई की अर्चता करो । उन्हें तुमलोग समुद्र के फ़िनारे पाग्मोगे। वे 
कड़ी के रूप में मिलेंगे ॥ उनके पास जाझो और उबकी आराधना करो । 
स्मरख रखता, वहाँ और मी पवित्र आत्माएं मिलेंगी, उतकी पूजा मंत्र 
करना; दोनों भाइयों ने अपने निश्वब को बदल दिबा। वे उस वृद्ध 
आदमी से झौर जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, पर तब पक वह वृद्ध 


व्यक्ति लुप्त हो गया । उन्हें ऐसा त्रगा कि कन्दू देव स्वयं डपदेश्न देने 
. शभ्रायें थे | 

वे करमा गोदबांई की खोज में निकंजे । वे छक याँव में आये, और 
झुक चृक्ष के नीचे ठहरे । याँव का नाम उजारडी था। कर ने घम से 
कुहा--प्रँव से कुछ खाना मांग कर लाये; उसे मृख लयी हैं। धम्‌' गाँव 


( १६२ ] 


में ग्या और वहाँ से कुछ अ्रन्न लाया, पर उसमें केवल मीठा ही मिली । 
उन्हें बहुत दुःख हुआ । उन्हें दु:खित देखकर वृक्ष ने जानता चाहा कि 
वे कहाँ जा रहे हैं। जब उनलोगों ने वृक्ष को बताया कि वे करमा गोसां ६ 
के पास जा रहे हैं, तब वृक्ष ने करमा गोसांई के लिए एक सन्देश दिया। 
उम्तके नीचे रत्त गड़ा हुआ्रा है, वह उनकी रक्षा करते हुए थक ग्रवा है + 
दे दोनों भाई झ्रजय जंगल में भ्राये । वहाँ उन्होंने एक ग्राय और एक 
बछड़ा को देखा । ग्राम के वृज्ञ के पास गये । करत ने घम' से कहा-- 
झ्राम लाओ, भूख मिठे। झाम घम ने लाया, पर उसमें कीड़े होने से वे 
खा नहीं सके । वे झालदा गाँव में गये, उन्हें एक घनी व्यक्ति से भेंठ 
हो गईं। जब उसे मालुम हुम्ना कि वे करमा गोझ्ाई की खोज में ज। 
रहे हैं, तब उसने करमा गोसांई से यह कहने को सन्देश दिया कि विज्याल 
सम्पत्ति की देखरेख करने में वह प्रसमर्थ है । खजीपुर में उपे एक घनी 
से भेंट हो गयी; वह पद्मु धंत का घनी था | जब उसे मालूम हुप्रा कि वे 
लोग करमा ग्रोसांई के पास जा रहें हैँ, तब उसने कहा कि करंमा गोसांई 
के पास उसका यह सन्देश पहुँचा देना कि वह पद्युवत्र की रक्षा करने मेँ 
अपने को अ्रसमर्थ पा रहा हैं। प्रन्त में उन्हें करमा गोसांई कौडी के रूप 
में मिले। उन्होंने दोनों काइयों को अन्य देवताओं को प्रशाम करने को 
कहा ; दोनों भाइयों ने यह कहकर अस्दीकार कर दिया कि वें तो उनकी 
आराधना करने आये हूँ। करमा मोस्ंई से उत्होंने अपनी भूलें कहीं और 
क्षमा मांगी । करमा गोसांई ने ग्राशीवाद दिया । उन्होंने दोनों भाइयों 
से कहा--कौर गाँव वाल्में की सलाह के कोई काम नहीं करना; प्रत्येक 
दिन करमा रोपो और कोई पाप न करो | वुम्हारा दिन पहले स-हो 
 क्लांवेगा। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि जिस व्यक्तियों ने उन्हें सन्देश 
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देने को कहा है, उनसे वे कह देंगे कि वे अपने घन को ब्राह्मण या किद्मी 
दंध्णुव को दे देंगे, तब उनका कल्याण होगा, भाग्य खुलेगा | वे 
घर वापस झ्ाये और मार्ग में उन व्यक्तियों को करमा गोसांई का सन्देश 
दिया कि करमा गोस्ाई ने कहा है, वे श्रपना घन किसी ब्राह्मण या किसी 
वेष्णव को दे दें । उन व्यक्तियों ने इन भाइयों को कहा--वे ब्राह्मण या 
वैष्णाव कहाँ पायेंगे । तुम्हीं दोनों भाई मेरे लिए ब्राह्मण और ब्रैष्णुव हो । 
हमलोगों के पास जो कुछ है, तुमन्नोग लेते जाग्रो। इस प्रकार उन्हें 
मार्ग में काफ़ी घन मिला। घर पहुँच कर उन्होंने वैसा ही काम किया, जंसा 
करमा गोसांई ने उन्हें करने को आदेश दिया था। उन्होंने करमा वृक्ष 
को रोपा और इस प्रकार वे पुनः घनी हुए । अपने विवरण को अन्त 
करते हुए दुलंभ मुमू' ने कहा-- इस प्रकार वे अब करमा को नहीं रोपते, 
पर आज भी सरत मास की पूर्णिमा को बहुतेरे गांव में करमा 
रोपा जाता है। वे इसलिए रोपते है कि करमा ग्ोसाई ने उन्हें रोपने 
का आदेश दिया था । 

ग्रार्यों का प्रभाव सन्‍्तालों पर कैसा पहा था-- इस कथन से स्पष्ट हो 
जाता है। मुम्के तो ऐसा लगता है, सन्‍्ताल और झार्य संघर्ष करते-करते 
जब थक गए होंगे, तब वे एक साथ रहने लगे होंगे । प्रार्योि' के वैदिक 
धर्म का उन पर प्रमाव इस प्रकार पड़ा। बाद में तो आयें और सन्ताल 
एक दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बटाने लगे थे। उनके बीच से झत्रता मिट 
मई थी, उनमें भाईचारा का भाव देखा गया था। सनन्‍्तालों का अन्य 


ग्रादिवासियों के साथ संघर्ख हुआ था । जब आये अन्य आदिवासियों से 
लह रहे थे- तब सनन्‍्तालों ने ग्रार्यों का साथ दिया था। सबसे बड़ा उदा- 
हरखु त्रेता युग का हैं। सन्तालों ने रावशु का नहीं, राम का साथ दिया 
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था। त्रेता युग में एक तरफ सन्‍्तानों ने दूसरा चम्पागढ़ बनाकर 
ग्रन्य गढ़ में अपने को वर्गीगत कर रखा था ; वहीं हम देखते हैं कि ग्र 
भी कई जातियों में बँट गये थे, जमुना और गंगा घाटी की जमीन में ? 
बसे थे। आधुनिक पअ्रवध में कौशल नरेश थे, उत्तर बिहार में विदेह राउ 
थे। उसी प्रकार के और भी अन्य झ्रार्य राज्य थे। कोशल राजा के प्‌ 
रामचन्द्र थे और विदेह राजा की पुत्री सीता थी । दोनों को शादी हु 
थीं। आय लोग उपजाऊ भूमि पर रहते थे । सिंधु, जमुना और गंग 
की घाटी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। आर्य लोग उसी भूमि २ 
रहते थे । सनन्‍्ताल लोग उन दिनों जंगंल के बीच नया चम्पागढ़ बसाकः 
रह रहे थे । दोनों अपने क्षेत्र में रहते थे- किसी दूसरे से उनका मतल& 
नहीं था । उनकी अपनी समस्या थी, उन्हीं समस्याश्रों में वे उलके हुए 
थे। सनन्‍्तालों के पृंज निघाद दास भी कहलाते थे। सन्‍्ताली परंपरा 
से यह ज्ञात होता हैं कि त्रेता काल में सनन्‍्ताल गंगा के दोनों तठों के अधि- 
कारी थे। गंगा के आर-पार जाने में वें कर लिया करते थे। सनन्‍्ताल 
परम्परा कहती है--- 'सेदेय झुमरी गान नाये, ओन परोम ओझोन परोम्‌ 
दोखोतु टे ही कानता लिया? ग्र्थात्‌--प्राचीन काल में सनन्‍्ताल गंगा के दोनों 
फर के मालिक थे। सनन्‍्तालों के पुर्वंज निषाद दास का ही उल्लेख रामा- 
यख में झाया है, संताल ऐसा मानते हैँ।" रामायण के अयोध्या कारूड 
में राम-निषाद-मिलन तथा भरत-निषाद-मिलव का वर्णंत आया है। बह 
बहुत ही रोचक है । राम के प्रति संतालों को भक्ति भावना जो व्यक्त हुई 
है, वह अपूर्द है । 

२. 99786 ज.507 ७४७ 90#छा. वफर& 4कंफ़छछा, 2866 छातते 
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भरत जी समाज के साथ राम से मिलने जंगल आजा रहे थे । 
निषादराज को आशंका हुई कि भरत जी राम जी पर ग्राक़्मश करने प्रा 
रहे हैं। पर उन्हें रामजी से लड़ने के प्र निषादों से याने सन्तालों से 
लड़ना पड़ेगा । उसने भ्रपनी जाति वालों से कहा--- सब लोग सावधान 
हो जावो । वावों को हाथों में कर लो और फिर उन्हें डबा दो और सब 
घाटों को रोक दो । उसने अ्रादेश देते हुए कहा--- 
४ समर मरन पुनि घुरसरि तीरा | राम काजु छत मंग्र सरीरा। 
भरत भाई नृपु में जन नीचू। बड़े भाग असि प।इश्च मीचू |” 
स्वामी काज करिह रन रारी | जस धवलि हउऊँ मुवत दस चारी | 
तजऊ प्रान . रघचुनाथ निहोरें | हूँ हाथ मुद मीदक मोर । 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जाबु न देखा | 
जायें जिश्नत जग सो महि भारू | जननी जौवन बिटप कुठारू ।”! 
युद्ध करने के पूर्व निषाद राजा भरत से मिले । मुनीदवर वश्चिष्ठ जी ने 
बताया कि निषादराज राम जी के सहयोगी हैं। इतना सुनते ही निषाद 
राज को भरत जी नें अपने अंकवार में ले लिया । सनन्‍्तालों ने राम जी की 
बड़ी सेवा की। उन्हें सन्‍्तालों ने सहयोग दिया । 
घबरी को भी संताल अपने ही खेरबार वंश का मानते हैं।। दबरी ने 
समर को भोजन कराया था-- यह रामायण से हमें मालूम होता है । जब 
सीता हरण को लेकर राम और रावण में संघर्ष हुआ, तब संतालों ने 
. राम का साथ दिया और रावण से वे छड़े । जब युद्ध के बाद वे वापस 
आये, तब लक्ष्मण ने उन लोगों को पंचायती व्यवस्था का आदर्श बतलाया 








१. फिक0/जए उताहिशां सिप्रताए: जफिछ औैकाी088; रिकवर् 
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और पंचायती समाज में रहने की शिक्षा दी | 

महाभारत में भी संतालों के पूर्वजों की कहानी झायी है। महाभारत 
की कहानी द्वापर की है। द्वापर युग में संताल दूसरा चम्पागढ़ बताकर 
जंगल में रह रहे थे। उनके सरदार का नाम था- हिराशयघनुवा । वह 
बहेलिया था । एकलव्य उसी का लड़का था। वह जंगल में रहता था 
पर घनुविद्या में जो ख्याति उन दिनों द्रोणाचार्यं को मिलो थी, उससे वह 
परिचित था। वह भी धनुविद्या सीखना चाहता था | उसे जब यह ज्ञात 
हुआ कि द्रोणाचार्य कौरव और पार॒डवों के शिक्षक हैं, तब वह हरितनापुर 
के लिए चल पडा । वह हस्तिनापुर पहुँचा । राजकुमारों से भेंट हो गई। 
वें एक चिडियाँ पर निशाना लगाना चाहते थे, पर निशाना लग नहीं रहा 
था। छकलव्य ने उसे एक ही वाण से मार दिया। यह देखकर राज- 
कुमारों को उसके प्रति विद्ग ष हुआ । जब उन्हें मालूम हुआ कि एक- 
लव्य उनके गुरु द्रोणाचार्य से घनुविद्या सीखने के लिए आया है, तब 
उन्होंने एकलव्य को गलत बातें बता दीं। आचायें द्रोण का नियम था कि 
वे प्रात:काल किसी व्यक्ति का दर्शन नहों करते थे । राजकुमारों ने एक- 
लव्य से कहा कि आचायें से मिलने का उत्तम समय है प्रात:काल । 
एकलब्य ग्राचाय॑ के दर्शन के लिए प्रातःकाल उनके निवास स्थान पर गया | 
प्राचार्यजी ने जगते ही उसे देखा--उन्हें एकलव्य पर बहुत रंज हुआ | जब 
उन्हें यह मालूम हुआ कि एकलव्य संताल है-अनाय॑ है, तब उन्हें और भी 
क्रोघ हुमा । उन्होने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इन्कार कर दिया। 


एकलव्य घर वापस आ गया । पर उसका उत्साह नहीं गया। जंगल में 
झनी राजधानी चम्पागढ़ में द्रोखाचार्य की मूत्ति बनाकर उसके समक्ष 
घनुविया सोखने लगा । उसमें लगन थी -श्ोत्न ही धनुविद्या में वह 
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पंडित हो गया । एक दिन ग्रवानक द्रोणाचार्य उस जंगल में चंते गयें । 
बन्होने देखा-एकत्व्य उनकी मूत्ति बनाकर घनुक्यिा सीध रहा हैं। उन्हें 
श्राइवरयं से प्रघिक विस्मय हुआ्ना कि बगैर शिक्षक के वह प्रश्षिक्षण ले रहा 
है। एकलब्य ने अपने गुर को पहचान लिया । उसने उनका सम्मान 
किया । उसने द्रोणाचार्य से कहा- यच्च.प उन्होंने उसे शिष्य के रूप में 
ग्रहण नहीं किया है, तथापि उन्हें ही अपना शिक्षक मान कर वहू॒घनुक्या 
ले रहा है। द्रोशाचाय ने यह निडचम कर लिया था कि अजुन से बड़ा 
उस जमत में धनुविद्या में कोई नहीं रहेगा । प्र उन्होंने देखा एक- 
लव्य भ्रद्भु न से भी आगे बढ़ रहा है। अतः उन्होंने मुस्दक्षिणा में एक- 
सव्य से उसके दाहिने हाथ का प्ंगरूठ मांय लिया। एकलव्य ने उल्हें 
अपना अंगूठा काट कर दे दिबा। एकलव्य को सनन्‍्ताल अपना मानते हैँ । 
_उन्दें एकलव्य परग्रोरव हैं। वे उध् पर अमिमान करते है।। एकलव्य पर गोरव हैं। वे उम्र पर ग्रभिमान करते हैँ ।' 
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शमधिंएों और महारत के बाँद भी संन्‍्तालों का जौव॑त शौन्‍्त 
शहा। उन्हें संघर्षों का सामंता नहीं करना पड़ा। सब्ताली परम्परा से ज्ञात॑ 
होता है कि कई शताब्दियों तक॑सनन्‍्तालों और आरार्यो मैं कोई संघर्ष नहीं 
रहा। वें एक मित्र के संमान रहेंते थे। सन्ताल भी हिन्दुंश्रों के देवी- 
देवताओं को मानने लगे थे। राम उनके आराध्य बंन चुके थे । मुँकेतों 
ऐसा लगता हैं कि उनका श्रार्यकरण भी उन दिनों होने लैगा था। श्रनायें 
सम्यता पर ब्रार्य सम्यता एवं आ्राय॑ संस्कृति की छाप साफ थी। ईसा के 
जन्म के ६०० वर्ष पूर्व का प्रामाशिक इतिहास श्रभी तक हमें उपलब्ध नहों 
हुआ है। अत्त: झ्रायों के इतिहास कै झ्राधघार पर में कुछ सेंहों कहता 
भाहता । पर सन्ताल पंस्कृतियाँ मी उसके सम्बन्ध में मान हैं। इससे 
ध्पष्ट होता है कि हजारों वर्षो तक सस्तालों और ग्रार्यों में संघर्ष नहीं हुमा 
था। पर वाद में वह स्थिति नहीं रही। ध्थिति में परिवत्त नं हुआ । 
दोनों जातियों में संघर्ष हुआआ। सन्‍्तालों की परम्परायें कहती हैं--- बाद 
में हम लोगों को उनके (अं.योँ के) साथ कई संघर्ष करने पड़े श्नौर आ्राज तक 
भी उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो सका है ।* पर मोर्यों के पूर्व झ्रार्यों से 
सन्तालों का संघर्ष हुआ है, ऐसा एक भी प्रमाणं नहीं मिलता है। मौयाँ 
पव॑ शुप्त काल में सम्तालों के क्षेत्रों के स्वामी आय हो गये थे। संघर्षों 
के बाद हो सत्ता है, सन्‍्तालों ने आरॉत्मसमर्पण किया हो; पंर इंतनी तो 
प्राना हो जाता है कि उस काल में भी सनन्‍्तालों को प्री स्वतस्त्रता थी । 
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भौये एवं गुप्त सम्रा्टों के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए, वे स्वतन्त्र थे ।* 
पृष्यमित्र ( ईसा के पूर्व १६५-१४६ वर्ष ), समुद्रगुप्त (ई० ३२६ से 
३७५ ई०) और कुमारम॒ुप्त (६० ४१३-४५१) ने प्रश्वमेघ यज्ञ किया था। 


ग्रपनें को उन लंगों ने चक्रवर्ती राजा घोषित किया था। सनन्‍्तालों ने भी 
शुनका ग्राधिफ्त्य स्वीकार किया था | 


ग्रुप्त राज्य के पतन के बाद ब्रार्यों की झक्ति छिन्न-भिन्न हो. गयी। 
पह सत्य है, एक बार हर्षवदधन ने प्रार्यों की खोई हुई झक्ति का संचय 
किया । सभी शक्तियों को शक्ति के द्वारा एकता के सूत्र में बाँधा ; पर 
उसके मरते ही पुनः वही स्थिति भ्रा गई । हर्षवद्ध न का देहान्त क्या था, 
मारतीय गनत से भ्रार्य संस्कृति एवं प्लार्य राज्य का भाग्य-सूस्य का अस्त 
हीना था। काफो अर्से तक अ्रन्धकार फैला रहा। राजपृत भ्क्तियाँ 
प्रकाश में प्रा्यी । उन्होंने अपनी - अपनी खझक्ति का एक 
ऐसा परिचय दिया कि इतिहास में राजपुत-युग के नाम से 
एक पग्रध्याम ही खुल गया। राजपुत-मुब॒ मारतीय इति- 
हास में ईं० ७०० से ११०० तक के बीच की अवधि में रहा। अखांति 
संघर्ष एवं प्रव्यवस्थार्य--- इस युग की विश्लेषताएँ रही थीं। सन्तालोंने 
खुलकर और अ्फ्रत्यक्ष ढंग से मी संघर्ष किया था। ऐतिहासिक ग्रन्थों से 
स्पष्ट होता है कि सन्तालों से जो संघर्ष हुआ है, उसका कम अंश हो अझक्ति 


हारा हुआ है । कुछ संघर्षों में शक्ति का प्रदर्शन दोनों की शोर से हुपा 
- था, पर उन संधर्षोका व्यापक उल्लेख न तो भ्रार्ये साहित्य में घिलता हैं और 
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न पन्ताल परम्परायें उनपर व्यापक एवं स्पष्ट दृष्टि डालती हैं। इबना कह 
देना कि राजपूत-युग में संताल्ों पर झ्रायोँ का अत्याचार हुझ्ना था, 
संतोषदवक नहीं है। अनुसंघान के इस थुग में ऐसी बातों पर विशेष 
महत्व नहीं दिया जा सकता। राजपूत-काल में राजस्थान, मध्यभारत, 
विन्ध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश झ्राकर्षण के केन्द्र रहे थे। उस समय इक 
प्रदेशों में संतालों के पृर्वज रहते थे । सन्‍्तालों की स्पृतियाँ झ्ाज भरी उन 
मूत्तियों में हैं। “' ब्राज उन प्रदेशों में जिन गरढ़ों के नाम मिलते हैं, वह 
सनन्‍्तालों की अनुकृति हैं। श्रन्ताल ठो यह मानते हैं- वे संब बढ़ उनके थे, 
राजपूतों ने उन्हें पराजित कर तथा उन प्रदेशों से उन्हें निकालकर उन बढों 
का नाम बदल दिया ।” इसका हमें कोई प्रमाय्य नहीं मिक्त है। . 
स्थान के किरातगढ़ , इन्द्रगढ़ , मन्दालयढ़ ओर प्रतापगढ़ ; मध्यभारत के 
कक़हगढ़, मकसुदनगढ़, राजगढ़, बजरंगगढ़, ईश्वगढ़,रघुगढ़ और नरसिहगढ़ ; 
क्न्ध्यप्रदेश्यमें ऋजयमढ़ टीकमयढ़, धन्धुयढ़ तथा मध्यप्रदेशके नुसिहगढ़,बिजारुढ़, 
जमबढ़, चोसमढ़, स्वालियरपढ़, जयृतगृढ़, खिरायगढ़, दोनागढ़, दज्ारनगढ़ 
बिल्वामढ़, रामगढ़, घर्मेराजगढ़ आदि यढ़ों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
वे छब युर्व में सब्तालों के बुदंजों के रहे हैं जो राजपृत काल मेँ. 
_जपुकों के झे यये ओर, राजपूों वे उतका नाम बदलकर अपने या 
प्वकी परम्पस्त के अनुरूप रखा है। पर सन्ताल इसके समर्थन में कोई 
प्रमाण वहीं दे पाये हैं। 

... शाजपूतल्युग में और मुसलमानों के मारत ग्रायमृत के बाद सन्‍्तालों का 
फ्रके् बिहार प्रदेश में अधिकता से होने लगा । पहले बिहार में वे छोटा 
है नामपुर में झाये और बसे । बिहार में सबसे पहले वे रामगढ़ में आये ॥ 
'बें, छत्होंने ऋंड़नकी फरम्पसा के अनुसार चम्पायढ़ की स्थापता की $ 
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सन्तालों की परम्पराओ्नी के अनुसार इस चम्पागढ़ से सन्‍्त,लों कौ इन्दन सिंह 
प्रौर मदन सिंह ने निकाला प्रौर वे विहार के प्रन्य क्षेत्रों में चले गये । 
बंगाल में भी वे फैले। वीरभुमि में झ्राज भी सन्‍्ताल काफी संख्या में रहते 
हैं। आसाम और मनीपूर में भी उनका फैलाव हुआ्ना । पूर्वी प,किस्तान और 
नैपाल में भी सन्‍्ताल काफी संख्या में पाये जाते हैं। यहूं_सत्य है- संताल 
परंगना में सन्तालों की संख्या सभी जगहों से अधिक है, पर सन्ताल बिहार के 
मुं गैर, भागलपुर, पूर्शिया, हजारीबाग, सिहम्ृूमि श्रादि क्षेत्रों में भी फंसे 
हुंए हैं । 
क्‍ €े 


सन्ताल परगना में सन्ताढों का आममन 

युय्ों तक सन्ताल घुमक्कुड़ जाति रही है। परिस्कितियों के अनुस्तर के 
;्पना स्थान बदलते रहे थे । वे छोटानागपुर एवं उसके आस-पास आये 
और वहीं जम गए। लोगों का कहना तो यह है कि सन्तालों की जो 
परम्षरायें हैं, उनका जन्म छोटानागपुर में हो हुआ है। वे कई खझताब्दियों 
पृथ से इस अंचन में रहते भरा रहे हैं। “ चेष्ठायें तो यह हुई हैं कि 
सन्क्ात्रों को परम्परात्रों में जो देश, नदी, मढ़, जंगल आदि आगे हैँ, उनकी 
सोज छोटानागरपुर अंचल में की गई है और उसी प्रकार का नाम वहां पाया 
गया है। उदाहरख ऐसे मिल्ते हैं कि बहुत-सा स्थान ऐसे हैं जिनका 
सम्बन्ध सन्तालों के परम्परागत स्थानों से बताया जाता है । उनका नाम वही 


है. जो उनकी परम्परा में है ्ौर जहाँ उनकी संस्थानों के जन्म हुए हैं, जहाँ 





वे विकसित हुई हैं ।” ? पर ऐसी धारणाओं का खस्डन भी हुप्ना हुआ है। 
सन्तालों के पास कोई लिखित साहित्य नहीं है है वह तो एक ऐसी जाति 
रही है कि उसका इतिहास लिखित नहीं, मौखिक रहा है | उनके 
यहाँ ऐसा कोई कवि नहों हुआ जो उतकी कहानियों को-डउनकी परम्पराश्रों 
को लेखनीबद्ध करता । अपने सुदर विगत को वे श्रपनी स्मृति में सुरक्षित 
रख सके, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती और ते उनका अ्रधिक ऐति- 
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( (१७३ ) 


हासिक महत्व ही हो सकता है। फिर भी, भगर पन्तालों की परम्पराप्रों 
को उनके नये देशपरिवत्तन का आ्राधार . माता जाय तो उनमें बहुत से 
वास्तविक तथ्यों का पता चलेया |* 

श्री बोडिग ने सन्‍्तालों के देश परिवत्त न पर वैज्ञानिक ढंग से बहुत 
व्यापक. रूप में अ्रध्ययन किया है और उनके प्रध्ययत का. निष्कर्ष है कि 
सन्ताल छोटानागपुर में छः सौ वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। प्रागे मेने यह कहा 
है कि सन्‍्तालों को अपने पुराने नामों से बहुत अ्रधिक मोह है, भौर उसी 
मोह-ममता से वे अपने नामों को ढोते रहे हैं। वे जहाँ-जहाँ बसे वहाँ- . 
वहाँ अपने पराने स्थानों के नामों को रखते गये हैँ। उनके पास लिखित 
इतिहास है नहीं, इस कारण उनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक उलभंन बढ़ 
जाती है। छोटानागपुर क्षेत्र में उनके ६०० वर्ष पूर्व रहने का कोई 
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प्रामारिक आधार नहीं मिलता है। ऐतिहासिक आधारों पर यह कहा 
जा सकता है कि रामायरा काल में संतालों के पूर्व॑ंज काशी के परिचम में 
गंगा के दोनों किनारों पर रहते थे। निषाद राज्य उनका ही थी। 
पक्ष्चिम से पूर्व की ओर वे बढ़ते गये हैं । 

सनन्‍्ताल परगना में संतालों का आगमन १८वीं सदी के अ्रन्तिम तीन # 
दक्षकों में हो गया था और १९वीं सदी के प्रथम दशक में लखेरं॑ दिवानी 
में, जिसके अन्तगंत हर्डवा और बेलपत्ता पड़ता है, उसमें काफी संख्या में 
सन्‍्ताल आकर बस गये थे। श्री डावटर बुचानन को हस्तलिखित सामग्रियों 
के झाघार पर मेकफर्तन ने लिखा था--साँगताड़ जाति के लोग, जो एक 
विश्लेष भाषा बोलते हें, जह्०ँ तक में जानता हूं जिलेके विभिन्न अंच्लों में 
उनके ५०० परिवार बये हुए हैं । उनका गझ्रांगमन नया हुआ है । जमीन्दार 
से रंज होकर वे वीरमृमि से श्राये हैं। जहाँ तक सें जान पाया, उससे पता 
चलता हैं कि वे लोग पलामु और रामगढ़ से श्राये हैं। वे जंगल साफ 
करने में विश्वेषज्ञ हैं, वे उसे काट कर खेत बनाते हैं।” जब के खेत 
बनाते थे, तब उनसे परम्परामत कर की मांग होती थी। वे दे नहीं पाते 
थे, और अपनी मेहनत से बनाये हुए खेत को वे छोड़कर दूसरे जमीन्‍न्दार के 
यहाँ चले जाते थे, और उसी क्रम में जंगल काटकर, बंजर भूमि की 
छात्े को चीरकर वे खेत बनाते थे | कहाँ भी उनकी वही स्थिति होती थी। 
इस प्रकार वे जिले भर में फेल गये । उस समय सन्‍्ताल परगना के दो 
प्रनुमखठल देवघर और जाभताड़ा वीरशूमि जिले का अंचल था।" सर... 
विलियम हन्टर ने यह माना है कि १७६० में स्थायी बन्दोबस्ती के कारण 













"है. #&88 30 04 ०. जे. ७०ए9)6780378 ऊर।७] 
8:86 888. हैं: $: जिकतिलाबआके, उै898-907 


[20 2६९८४ मु रानी: 
420 % ४ अव्क 


( (१७५ ) 


कुँषि का सामान्य विस्थार हुश्ना; सत्तालों को तीचलछी जमीन से जंगनीं 

जानवरों को शयाने के लिए किसया पर लगाया यया । सद्ृ१७६० में जे 
सहान भ्रकाब पड़ा थां, तबते जमीव को उपजाऊ बनाने का काये धारस्म 
हुप्ना। परित्यितियाँ ऐसी प्रवन्नोकनीय थी कि उतकी चर्चा लन्दन में हुई 
की। बन्ताज्नों के जीवन में १७६२ से एक नया इतिहास आरस्म हुमा । * 
१६ वीं घदी के दूखरे दशक में उतका इस जिल्ले में अधिक विस्तार 
हुआ। सच १८१८ तक योहा अ्रनुमशडत्न में उनका फंलाव हो गया था ॥ 
द्यमिन-ई-कोह में वे प्रवेश करने लगे थे । अंग्रेज प्रकछासक बह नहीं चाहे 
थे कि पहाड़ियों प्रे उनका सम्पर्क बढ़े। वे पहाड़ियों को अलग स्खना 
चाहते थे। पहाड़ियों को ज्ञान्‍्त करने मैं अंग्रज सफल हो चुके थे । 
उन्हें भव था कि संतालों के फ्पक में आने के ब्द उनका वही रूम न झो 
जाय, जो पहले था । दामिन-ई कीह में उतका प्रवेक्ष निदंध करने की 
कुच्रेष्ठा को गई, जब वे सफल न हुए ठो दोनों में लड़ने की सावना पैदा की 
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गै॑ई। ' हरंमा भिलेज ” एक आंचलिक उपन्यास है, जो सन्‍्तालों के 
लोक-जीवन एवं सनन्‍्ताल-विरोध पर आधारित है, उसके प्रथम पृष्ठ के 
लखना और हरमा के वार्तालाप से पता चलती है कि उन्हें आशंका है कि 
पहाड़ियों ने नदी का बांघ तोड़े कश्‌ नंदी के जैंल को बहा दिया है । चम्पीया 
नामक एक सन्‍्ताल ने दामिन-ई-कोह में जब नयी बस्ती बसाली,तब पहाड़ियों . 
से श्रधिक अंग्र जों का ही उसे विरोध मिला । उसके पुत्र हरमा नें पिपरा 
नामक गाँव को स्थापना की । सन्‌१८१८ में सुन्दर लैखड ने एक प्रतिवेदन 
बयान सरकार के पास मेजा था। उस प्रतिवेदन में उसने लिखा थां 
कि सन्तालों को उन्होंने धामसाई, जामती, हिरणुपुर, हाख्डवा के सरभीं 
परमृता और दुमका अनुमख्डल में स्थित दामित-ई-कोह के मारपाल और द्वार- 
पा में देखा है। सन्‍्तालों का विस्तार, अंग्र जो के न चाहने पर भी दामिन- 
ई-कोह में बढ़ता गया | सन्‌ १८२७ तक गौड़ा की अ्रन्तिम उत्तरी सीमा तक 
फल गए | मिस्टर उड जँब॑ दामिन-ई-कोह का सीमा-निर्धारण कर रहे थे, तब 
उन्हें पटसुन्दा क्षेत्र में तीन सन्‍्ताल भाँब और वारकोप में २७ सन्ताल गाँव 
मिले थे। उन्होंने अपनी रिपौर्द में सन्‍्तालों के सम्बन्ध में एक रोचक 
. चस्ुन दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्णित रेखा के अन्दर दो या तीन 
श्ाँव ऐसे हैं, जो एक जाति के लोगों द्वारा बसाये गये हैँ, जिन्हें साँवताड़ 
कुहा जाता है। वे सिहभूमि एवं झंसके आस-पास के रहने वाले हैं । 
छनका व्यवहार एवं आचरण अपने ढंग का है। वे उपजातियों में बट 
हुए नहीं हैं। वे परिष्रमी एवं उदच्योग्रेशील हैं। वे अपने देश को छोड़कर 
इस जिला में आये हैँ, जो जंगलों से मरा है। जमीन्‍न्दारों ने उनका स्वामर्ते 
किया । उन्हें बसने के लिए निमन्‍्त्रण दिया। उन्होंने रहने के लिए 
उरी स्थानों को चुना, जो जंगली जाववसों से भरे हुए थे श्र खतरनाक 


( रछ्छ ह 


थें। उन्हें ऐसी मृमि से मम भी थी। ऐसी मृमरि की वे जंगल कोर्ट 
कर खेत बनाते थे झौर बब वह भूमि रहने योग्य हो जाती थीं, तब वें पुन: 
ऐसे ही जंगलों में जाकर बसते थे | वे ऐसे जंगल काटते गये औौँर बंजरमूमि 
को खेत बनाते गये । सन्तालों ने अपने रक्त और पसीना से सींच कर सन्ताल 
परमना की जमीन को आबाद किया हैं। जमीन्दार उन्हें एक हल के 
लिए उनके श्रम के प्रतिदान में एक रुपया दिया करते थे। वे मेहनती 
थें, उन्हें प्पने श्रम पर संतोष था। जमीन्दार जो देते थे-- उसे वे ग्रहख 
करते थे। ग्राना-कानी उनके स्वभाव के विपरीत था। अत: जमीन्दार 
उन्हें बहुत मानते थे। वे जंगल साफ करने के काम में सन्तालों को लगाते 
थे। जंगल मात्र जंगली जानवरों से ही मरा नहों था ; वहां की जलवायु 
भी कुछ ऐसी थी कि सन्‍्तालों के भ्रतिरिक्त दूसरों से जंगल काट कर खेत 
बनाना सम्मव नहीं था। सन्तान्न सन्ताल परमने की भूमि के निर्माता हैं । 
उनके नाम पर इस जिला का नामकरख होता उचित ही है। जमींदारों 
के साथ उनका स्वभाव मघुर था। 

मिस्टर उड ने माना हैं कि सन्ताल घिंहमूमि से भायें है। मिस्टर उड 
को पूछताछ के क्रम में यह पता चला हैं कि वहाँ अज्ञांति होने के कार 
वे सिहभूमि को छोड़कर आरा रहे हैं। + वोल्डहम ने यह माना है कि क्‍ 
सिंहममि जिले की दालमूमिं से ही वे झायें हैं। सिंहमुमि में किस प्रकार 
की अञ्चांति थीं, उसकी जानकारी नहीं मिलती हैं। दालमूृमि तब तक 

४ भेदिदोपुर जिला का अंग था ।_ उपसब्ध संताल-साहित्य से फ्ता चलता है 

कि मेदिनीपुर जिला से संताल संताल परमना में झाये थे। हिम्लटन ने 
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गपने 'हिंदुस्तान! में इसे स्वीकार किया है। यह पुस्तक सन्‌ १८२०में 
प्रकाशित हुई थी | हो सकता है मिस्टर उड के समय दालभूमि सिहसुमि को 
अंग बत गया हो । इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। मेदिनीपुर के दालभूमि 


से धन्ताल इसलिए आराये थे कि वहां उनकी उपेक्षा होती थी। वे नीच 
समझे जाते थे । अपने गांवों में उन्हें उच्च जाति के लोग बसने नहीं देते 
थे| उनसे किसी प्रकार का सम्पर्क वे स्थापित नहीं रखते थे। सन्तालों 
को वे मानव नहीं सममते  थें। जमीदार उनसे मेहनत कराते थे, पर 
न उन्हें भर पेट खाना देते थे और न उनका संतालों के साथ व्यवहार ही 
अच्छा था। उनपर शोषण झोर दमत इतना हुआ कि सन्ताल तंग झ्राकर 
दालसुमि को छोड़कर सनन्‍्ताल परगना में चले आये। यहां उन्हें जमींदारों 
का सद्व्यवहार मिला, उपेक्षा नहीं मिली । खेत गांव और जंगलों के 
बीच में पड़ता था | जंगली जानवरों से खेत बर्बाद होता रहता था। 
संतालों ने केवल खेतों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि खेतों के साथ-साथ 
उनके उपज की सुरक्षा की भी व्यवस्था की । सनन्‍्तालों के संताल परगना 
में थाने के बाद संताल परगना चावल उत्पादन के क्षोत्रों में आ गया। 
चावल के लिए बचत जिला माना जाने लगा। सनन्‍्ताल परगना में संतालों 
के आममन के सम्बन्ध में सन्ताल परगना के तत्कालीन उपायुक्त श्री 
कारस्टेयर्स * ने अपनी पुस्तक में लिखा है--भागलपुर के ज्वाइन्ट मैजिस्ट ट 


श्री सुदरलेख्ड के प्रतिवेदन में, जो सन्‌ १८२० सें लिखा गया था, 
प्रथम बार सन्तालों के संताल परगना में प्रवेश होने का उल्लेख आराया है। 
उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक नयी जाति 
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जिसके सम्बन्ध में पहले सुना नहीं गया था जिसे संताल या सूतांर कहा 
जाता है, श्रा बसे हैं । उसी प्रतिवेदन से यह पता चलता हैं कि इस जिले में 
सन्‌ १८१० के लगभग उनके सम्बन्ध में चर्चा होने लगी थी और वे 
दक्षिण पश्चिम से आये थे। कारस्टेयस साहब ने माना है कि सु दरलेख्ड 
भागलपुर के ग्रधिकारी थे और उन्हें वीरभमुम से कम सम्बन्ध था, घहाँ 
सनन्‍्ताल पहले से रहते थे । 


जीवन-दशुन 


““' कुछ ऐसे मानव हैं, जो श्राज की प्रगति से दूर हैं। उन्हें हम 
प्रस॒भ्य, अप्रतिशील तथा पिछड़ा हुआ कह कर उनकी उपेक्षा करते हैं। 
उनकी दुनिया छोटी हैं, पर हैं वह श्रनूठी | उनका सम्बन्ध दूर से नहीं हैं, वे 
प्रपनोंके बीच रहते हैं । अपने सुख-दुःख को बाँठ कर अपनी ही सीमाओं में 
वे रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को हम सनन्‍्ताल के नाम से पुकारते है । 

““ सन्तालों के पास वेद, ब्राह्मण और उपनिषद के समान महान 
प्रन्थ नहीं हैं। पर उनके पास लोक कथायें और ल्लोक-गीत बहुत हैं। 
उनसे पता चलता हैं कि सन्‍्तालों की पंचायतें बहुत पुरानी हैं। सन्‍्ताल 
लोक-कथाझ्रोंसे पता चलता है कि चेता युग में भगवान रामचन्द्र के निर्देशा- 
नुसार लक्ष्मण ने सन्‍्तालों की पंचायती व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन को 
दृढ़ किया था | 


पंचायती जीवन : एक आदश्‌ 

ग्राज का मानव ग्रगति के पथ पर इतना झागे बढ़ गया हैं कि अब 
उसके प्रागे रास्ता नहीं रह गया है। अब उसे सवन पसन्द नहों, वह 
तो मुवन में रहना चाहता है। वह प्रगतिशील मानव किसी भी सीमा 
को नहीं मानता । उसकी यह प्रवृत्ति उसे सम्य और गतिश्नील घोषित 
करती हैं। वह तो झ्राज यह भी दावा करने लगा है कि वह चाँद को 
स्पर्श करेगा, श्राकाश्य में घर बनायेगा । उसके पैरों में आज पंख लग 
गए हैं। ऐसा मानव स्रामाजिक बन्धनों को नहीं मानता है। ऐशस्री 
सीमाओं को तो वह प्रमति का बाघक मानता है । कुछ ऐसे भी लोग हैं, 
ऐसी प्रगति से दूर हैँ ॥। प्रसम्य, श्रप्रयतिशील और पिछड़ा हुआ्ला कह 
क्र हम उनकी उपेक्षा करते हैँ। उनको दुनिया छोटी है, पर वह अनूठे 
हैं। उनका सम्बन्ध दूर से नहीं है, वे अपनों के बीच रहते हैं। अपने 
सुख-दुःख को बाँट कर अ्रपनी ही स्रीमाप्रों में वे रहते हैँ । ऐसे ही 
व्यक्तियों को हम सन्ताल के नाम से पुकारते हूँ। खझंताबों के सम्बन्ध में 
कुछ लोगों की घारणायें हैं कि उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं है। 
ऐसे ही लोय, जो संतालों के सम्बन्ध में लिखते भी हैं, यह कहते हैं कि संयम 
की किसी सीमा को ब्ंताल वहीं मानते । उनकी ऐसी घारणखायें वाह़छः 
» विंकता पर आधारित नहों हैं। सन्तालों में झिक्षा का अमाव झवर 
उनमें संस्कार की कमी नहीं हैं। यह सत्य है कि उनके पास प्रचुर मात्रा 
में लिखित साहित्य नहीं है, पर यह हम अरदोकार नहों कर सकते कि 
उनके पास भलिखित ओर लिखित लोक कथायें एवं लोक-गीत कम नहीं 








( ईऑंढ४ड ) 


हैं। उनकी लोक कथांश्रों को पढ़ने-सुनने से तथा संतालों के निकट में 
रहकर उन्हें देखते और परखने से ऐसा लगता है कि तथाकथित सम्य 
कहे जाने वाले लोकों से उनका जीवन अधिक संयमित है। युगों से 
उन्होंने एक परम्परा बना ली है। उसी परम्परा के बीच' वे रहते आये 
थे और झ्ाज भी उसी परम्परा के बीच वे रहः रहे हैं। हम गतिशील: 
लोन भसम्य कह कर भले ही उनकी उपेक्षा कर दें, पर वास्तव में वे 
नकल हमसे अधिक संयम से रुहते- हैं । 

सन्तालों के संबमित जीवन को देखकर मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि 
हम आगे न बढ़ कर पीछे की ओर मुड़े , तो हमारा जीवन झाज से अधिक 

क्वित होगा । जिस राष्ट्र का जीवन संयमित नहीं होगा, उसका न तो" 
विक्रासः ही हो सकताः है और व निर्मारा ही। नदियों को बाँध कर हम 
चाहते हैं. कि उनकी घारा सीमाओ्रों के अन्दर रहे, पर क्या हमने अपने 
सामाजिक जीवन को संयमित बनाते के लिए कोई योजना बनायी हैं? ' 
हम बढ़ते जा. रहे हैं, पर हमास- संस्कार: छूटता- जा रहा: है, हमारी 
पर्स मिव्ठी जा- रही हैं + संतालः प्रयति के नाम पर आगे: नहीं - बढ़ें: 
हैं, उसलिए उनका सम्बन्ध संस्कार से तहीं: टूटी, उतकीः परूम्परायें नहीं?" 

. सन्कल:पैदा होते ही. माँ की गोद में- पालने में खेलते हुएःउन लोकः- | 
मीर्लोक्रो पुनता है, जिसको सुनकर उसे आत्म-बोच होता हैं; उसमें एक संस्कार" 
जगत हैं। . पालता से उतर कर परिवार में, उसके बाद- अपने' गांव में; 
झोर; भ्न्त में अपदी जाति में रहकर वह जीवन का अनुमव प्राप्त करता- है? 


उसे-बाह्य-दुनिया: का अनुभव प्राप्त नहों होता. |. पर उसे इतना ज्ञान'प्राष्त “ 
है हैं कह उस्ते अश्जाज़ में कसे रहना है! वह. ग्रपती : मात्यक्ानओं: एके: 
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नैतिक मूल्यों से श्रतरता सम्वन्व स्थापित कर लेता है। अ्रस्सी फी सदी 
सन्‍्तालों ने रेल का दर्शन नहीं क्रिया, प्र अपने गांव, अपने समाज और 
ग्रगती जाति का जितना ज्ञान उतने होना चाहिए, उतना उसे प्राप्त है। 
गाँव के सामूहिक जीवन से प्रत्येक संताल का सम्बन्ध स्थापित रहता हैं। 


. उसे इतना ज्ञान है कि सामाजिक बन्धन को तोहने से वह झपनी जाति के 


सामने सामाजिक अपराधी होगा । वह इतना जानता हैं कि समाज के 
नियम, अधिनियम, रीति-रीवाज को न मानने पर उसे दरिइत होता पड़ेगा । 
समाज के सामने उसे जबाब देना होंगा। सनन्‍्ताल जनमंत का आदर 
करते हैं। उसके सामने प्रात्म-समर्पण करते हैं। उसमे वे घबड़ाते हैं, 
डरते भी हैं। सनन्‍्ताल दिन मर काम करने के बाद क्रिसी न किसी स्थान 
पर जमा होते हैं। वहाँ वे अपनी बंठकों में व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके 
ग्राचरणु एवं सामाजिक व्यवहार पर विचार करते हैं। लोगों की आलो- 
चनाऊँ भी करते हैं। वे जनमत की कस्चौटी पर लोगों के झ्राचरण को 
कप्तते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनमत के माध्यम से सन्ताल अपने 
सामाजिक जीवन को संयरमित करते हैं । 

सन्‍्ताल अपने सामाजिक जीवन को संयमित करने के लिए केवल इतना 
ही नहीं करते । अपने युवकों एवं युवतियों पर नियरानी रखने के लिए 
एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वह व्यक्ति 'जोग मांगी" कहल.ता है। 
वह लोगों पर ब्ाँखे रखता हैं। उसका काम है लोगों को आचरणब्नोल 


« बनाना । वह देखत। है कि कोई संताल निर्घारित यौन आचरश को मंव 


तो नहीं करता । वह उन्हें दशिब्डित करता हैं। सामाजिक नियम को 
भंग कर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करता 
है, तब माँक्ी उसे पक कर उचित दरड देने के लिए पंचाग्रत के सामने 


( रै८ई ) 


पेश करता है। जब कोई संताल कुमारी अवैध ढंग से मर्भवती हो जाती 
है, तब उसका काम होता है कि वह पता लगाये कि किस व्यक्ति से उद्े 
गर्भ रहा है। पता लगाने में जब माँक्ी सफल हुमग्ना, तब तो समझा 
जाता हैं कि उसने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया हैं। कभी ऐसा भी 
होता है कि वह अपने काम में श्रसफल रहता है, ऐसी स्थिति में उसे दराड 
भी देना पड़ता है। उसे अपने पद से हटा दिया जाता है। पहले तो 
ऐसा होता था कि उसे उसके घर में हाथ-पर बाँधकर रखा जाता था। 
पर भ्रब इस नियम में परिवत्त न हो गया है। पर आज भी जोग मांभी 
को संताल इतना कड़ा दझ॒ड देते हैं कि वह विवश होकर संताल कुमारों 
एवं कुमारियों पर कड़ी नजर रखता हैं। वह उन्हें संयरमित रहने के लिए 
मजबूर करता है। उसे हम सन्तालों के नैतिक जीवन का प्रहरी मान 
सकते हैँ। इधर कुछ वर्षो से उसके प्रभाव में एवं उसके अ्रधिकार में 
कमी आमई है, पर झ्ाज भी युवक-युवतियों का वह पथ-प्रदर्शंक है | 
सन्ताओं के सामाजिक जीवन को नियंत्रण में रखने का दायित्व पंचा- 
यों वर मी है। उनकी पंचायतें चाहती हैं कि सनन्‍्ताल उसी लक्ष्मण- 
रेक् में रहें, जिसे उनके पुव॑जों ने खींचा है। उस लक्ष्मण-रेखा से बाहर 
 ज्ञानें पर वे दख्डित होते हैं। यह सत्य है कि पंचायत के पास लिखित 
कुल्लून नहों हैँ , पर उनकी परम्परायें उनके साथ हैं। वे ही नियम 
झ्धितियम को निर्धारित करती हैं। सनन्‍्तालों को संयमित जीवन में रखने 
के लिए उनके बीच 'बिग्लाह' की प्रथा है। यह सबसे कठोर दझ्ड है। यहँल 


दरूड उसे ही दिया जाता है, जो सबसे अ्रधिक गहित काम करता है | 
ब्ामाजिक नियम एवं अधिनियम को भंग करना सनन्‍्तालों के लिए बड़ा अप- 
राघ खाता जाता हैं। सन्ताल ग्रोत्रों में विभाजित हें। उनके यहाँ 
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सम्रोत्र विवाह नहीं होता । इस नियम का उलंघन जो करता है, वह 
कठोर दरड का भागी होता है। ग्रैर-संताल से जब कोई सन्ताल-कुमारी 
का योन-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, तब सन्‍्ताल इसे भ्रप्नी जाति का 
: अपमान मानते हैं। ऐसे मामलों में बिव्लाहा का दराड दिया जाता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विठलाहा का दरड कई पग्रवसरों पर दिया जाता 
हे । पहला ग्रवसर तब श्राता है, जब सन्ताल कुमारी अ्रपने स्वजातीय विवाह 
के नियम का उलंघन करती है। इस अवसर पर बिठलाहा किया जाता 
है भ्ौर उसके द्वारा समाज से दोनों पक्षों का बहिष्कार किया जाता है। 
यह क्रिया ग्रस्थायी होती है। कारण, वे समाज में लिये जा सकते हैं । 
युद्धि को क्रियाओ्रों को सम्पन्न कर वे पूर्व को माँति समाज में रहने लगते हैं । 
दूसरा अवसर बिठलाहा के लिए तब ग्रात्ता है, जब कोई सन्ताल कुमारी 
किसी गेर-सन्ताल से यौन-सम्वन्ध स्थापित करती है। इस अचसर पर जो 
दरुड दिया जाता है, वह प्रक्षम्य होता है, अ्काटय होता है गौर जाति से 
बहिष्कररा स्थायी होता है । 
सन्‍्ताली समाज से बहिष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पंचा- 
यरतें निरयुव नहीं दे दे । सन्‍्तालों के सामाजिक नियम को भंग करने पर वे 
अपनी जाति से निकाले जाते हैं। संताल नारी एवं गैर-संताल पुरुष से 
योन-संबन्ध परम्परागत व्यवहार से वजित हैं। संतालों को एकता के सूत्र 
में बाँचने में उतकी नैतिकता की सामाजिक संहिता का एक बहुत महत्वपूर्ण 
* हाथ हैं। यौत-सम्बन्ध को वे ईइवरीयं-प्रकोप के समान मानते हैं। बिठलाहा 
द्वारा प्रपराघी को दरखड देकर वे अपने बोंगा या देवता को प्रसन्न करते है। 


श्रकाल पछुता हैं, भ्रति वृष्टि होती हैं, बीमारी फैलती है- तब संताल सम- 
मते हैँ- ईइवर के प्रकोष के कारण ही ऐसा हो रहा है। ईवइवर उनसे रंज 
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हैं। इसका कारण उनकी दृष्टि में संताल लड़के या लड़कियाँ अ्रपने यौन- 
सम्बंधी नियमों को भंग कर रही हैं। वे ईश्वर को रंज रखना नहों 
चाहते । श्रतः वे अपने यौन-सम्बन्धी नियमों का कठोरता के साथ पालन्‌- 
करते हैं। उनका यह नियम जब भंग होता है, तब वे पूरे समाज का 
श्रपमान समभते हैं। उन्हें झ्राशंका होने लगती है कि उनपर देव की 
अ्रक्ृपा होगी | देव पूरे संताल-समाज को दरिडित करेगा । एक दिकू से 
पंताल कुमारी का यौन-सम्बंध संतालों के यहाँ बहुत बड़ा अपराध माना 
जाता है। उनके श्रपराघों को सार्वजनिक रूप में रखा जाता है। उन्हें 
सार्वजनिक कज्जा का विषय बनाया जाता है। योग-मांझी गाँव की 
पंचायत को मांस स्थान में बुलाता है, वहीं पर उनके अ्रभियोगों को रखता 
है झोर पंचायत से अन्तिम निरांय चाहता है। अपराध के ग्रनुरूप दरृड 
दिया जाता है। साधारण अपराध पर चेतावनी दी जानी है, श्र्थदरड 
लगाया जाता है, भविष्य में सावधान रहने को कहा जाता है, पर जब ऋप- 
राघ असाधारण होता है, तब कठोर दराड देने के लिये बिट्लाहा की प्रक्रिया 
आरम्म को जाती है। असाधारण झपराध पर एक गाँव का निर्णाय काफी 
नहीं होता है, निर्शंय के लिए और गांवों की पंचायतों की राय भरी लेनी 
होती है।.. द 

बिठलाहा का साधारण प्रथ॑ है-- समाज से बहिष्करण | किसी भी 
सन्ताल को निकालते के लिए पंचायत की बैठक में उसके अ्रपराधों को 
रखता पढ़ता है। मांझी दो स्थिति में बिठलाहा के प्रइव को पंचायत में 
रखता है--- एक तो तब, जब उस गाँव के किसी ब्रादमी ने यह सूचना दी 
हो कि अमुक व्यक्ति ने सामाजिक नियम का उलंघन किया है या स्वयं मांमी 
जब युवक या युवती को अवैध या म्ुप्त रूप से रति करते हुए पकड़ लेता 
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हैं। पंचायत में जब मांभ्मी किसी युवक या युवती पर अ्भियोग लगाता हैं, 
तब पंचायत उस अ्रभियोग पर निर्श॑य करने के किए रास्ते निर्ालती हैं। 
पहले तो वे चाहते हैं कि मामला याँव से बाहर न जाय। उन्हें ऐसा 
लगता हैं कि गाँव की बात बाहर जाने से गाँव का सी प्रपमान होता है, पर 
अपराध गम्भीर होने पर विवज्ञ होकर बिठलाहा करने का वे निएचय करते 
हैं। वे अपने पंचायत को ' ब्ातो-रेन-दोस्बार ” कहते हैं। उसमें जब 
बिव्लाहा का निर्खृय हो जाता है, तब वे ' दिसोम होड़ ” के सामने 
स्वीकृति के लिए उस मामले को रखते हैं। उस दरबार में पाँच माँव के 
मांगते उपस्थत होते हैँ। “ दिसोम होड़ ” सभा पूरे मामले की बहुत साव- 
घानी से जाँच करती है। वह समा अगर समभती है कि बिउलाहा की 
आवश्यकता नहीं है, तब बिटलाहा नहीं हो सकता । इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि इस समा को यह अधिकार प्रपप्त है कि वह ' आतो-रेन-दोरबार ? के 
निर्णय में हेर-फेर कर दे ॥ 

£ दिसोम होड़ ” सभा में निर्शंय होने पर बिठ्लाहा करने के लिए 
उन्हें अपने क्षेत्र के एच>० डी० ओ० को इस सम्बन्ध में सूचित करना पड़ता 
है। वे समय एवं स्थान की, जहाँ वे बिठलाहा करना चाहते हैं, सूचना 
एस० डी० झो० को देकर उनमे बिठलाहा करने की अनुमति माँगते हैँ। 
एस ० डी० झ्ो० अ्रनुमति देने के पूर्व उस गांवमें जाते हैँ, तथा छान-बीन करते 
हुँ। जब वे छान-बीन कर सनन्‍्तुष्ट हो जाते है कि प्रस्तावित बिट्लाहा के 
लिए ' दिसोम होड़ ' की स्वीकृति मिल गई है, वह न्याय संगत है तथा 
प्रचलन एवं प्रशासन नीति के अनुरूप है, तब वे बिठलाहा करने की ग्रनुमति 


देते हैं। वर्गेर एम० डो० ओ० की अनुमति के जब बिठ्लाहा होता है, तब 
सरकार को प्रधिकार है कि उसे वह रोक दे। “ दिसोम होड़ ' की वगैर 
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पूर्व अनुमति के यदि लोग बिव्लाहा करने को जमा हो जाँय तो सरकार 
उस पर नियंत्र) लगाती है। बिठ्लाहा की अनुमति देते हुए सरकार 
चाहती है कि अपराधी की सम्पत्ति नष्ट नहीं की जाय | बिटलाहा के क्रम 
में सन्‍्तालों को अपराधी के घर को गन्दा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता 
है, पर सम्पत्ति को नष्ट करने में उन्हें सामूहिक रूप में ग्र॒थ॑ दखंड देना 
पड़ता है । 

एस० डी० ओ० से अनुमति मिल जाने के बाद बिठलाहा का क्रम 
आरम्भ होता है। विभिन्न हाठों में एक सन्देशवाहक द्वारा बिठलाहा का 
सन्देश भेजा जाता है। सन्देशवाहक को वे“ घारवाक * कहते हैं। 
घारवाक ढरवा द्वारा सन्‍्तालों को जमा होने का संदेश देता है। ढरवा 
बिव्लाह्ा सूचक मरूडा होता है। वह सल्ुए के पेड़ की एक डाल का होता 
है, जिसमें पत्त लगे रहते हैं। डाल में जितनी पत्तियाँ होती हैं, उतने ही 
दिनों के बाद बिठ्लाहा होता है। निश्चित दिवस के एक दिन पूर्व संताल 
जत्थों में श्राते हैं और उनका नेतृत्व मांगी करते हैं। बाँसुरी, ढोल, तीर, 
घनुष से वे सुसज्जित रहते हैँ। “ दुगर नृत्य ? वे करते हँ। जिस गाँव 
में बिव्लाहा करना होता है, उस गाँव की गली में वे जमा हो जाते हैं । 
अपराधियों को तरह-तरह की अशिष्ठ बालियों से पकारते-फिरते हैं । गाँव 
के प्रमुख लॉटा का जल हाथ में लेकर, उनके सम्मान में मिलता है तब वे 
माली देना बन्द कर देते हैं। अपराधी को बुलाया जाता हैं, पर साधा- 
ख़त: अपराधी गाँव से माय जाते हैँ। अगर वह प्रमुखों के सामने उप- 
स्थित होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और अपने को पंचायत 


की के कछिस्मे स्लॉप देता है, तब बिय्लाहा नहीं होता है । उसे अथंदरूड लगा- 
कर साफ कर दिया जाता हैं । जब अपराधी नहीं मिलता है, तब वे 








उसके घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ भ्रश्निप्ट कार्य करते हैँ। इतने से ही 
उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता; जिस व्यक्ति के विरोध में ब्रिब्लाहा किया जाता 
है, उस व्यक्ति को जाति से निकाल दिया जाता है। उसकी नागरिकता 
को नष्ट कर दिया जाता है। कोई सन्‍्ताल उससे सम्बन्ध नहीं रखता + 
ऐये बहिष्कृत व्यक्ति को यदि कोई अपने घर में स्थान देता है या उससे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध रखता है, तब उस व्यक्ति को भी जाति से निकाल दिया 
जाता है। ऐसे व्यक्ति का न किसी से खान पान का सम्बन्ध रहता है 
ग्रोर न उनके बच्चों का झादी-विवाह ही स्वजाति में हो सकता है। वे 
केवल श्रपराघी को ही दरूड नहीं देते, उसके पूरे परिवार छो दस्छित करते 
हैं। साधारण॒त:ः ऐसे लोग माँव छोडकर बाहर चले जाते हैं। सन्ताल 
घंहिता में ऐसी व्यवस्था भी हैं कि पुन: सम्राज में लिए जा सकते हैं; पर 
ऐशा करने के पूर्व उन्हें कुछ नियमों को पाब.न करना पड़ता है ॥ 

समोत्रीय तथा निकट सम्बन्धी में यौन-स्रम्बन्ध स्थापित होने के कारण 
बिट्लाहा के माध्यम से जब प्रपराघी जातिसे निकाल दिया जाता है या अप- 
राघी से सम्पर्क रखने वाले व्यक्ति नृव-समाज से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं, 
तो वे फिर से समाज सें बुद्ध होने पर झामिल किये जा सकते हैं । क्लामिल 
करने को जो प्रक्रिया हैं, उसे “ जन जाति * प्रथा कहते हैं। पहले बहि- 
ध्कृत व्यक्ति को अपनी धुरानी ग्रादत एवं चाल-चलन को छोड़ना पड़ता 
हैं। फिर उसे छुद्द होने के लिए पर्याप्त घन-राश्चि की झावशयकता होती 
हैं। जब वह पर्याप्त पन-राश्चि को जमा कर लेता है, तब वह मांझी से 
ग्रनुरोध करता है कि झुद्ध करके उसे समाज में मिला लिया जाय। मांझी 
को जब किश्वास हो जाता है कि अपराधी ने अपने चाल-चलन में सुघार कर 
लिया हैं और शुद्धि के लिये उसके पास झ्रावइ्यक घन-राश्षि है तव पर॑गने 
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प्रमुख को सूचना देता हैं श्रौर उनसे झ्रादेश मांगता है। परगना प्रमुख 
निकटवर्तों वारह परमनों को सूचित करता है श्रौर अपराधी व्यक्ति को पुनः 
समाज में लाने को अनुमति लेता है। अपराघी व्यक्ति को छुद्ध करने के 
लिये एक दिवस निश्चित किया जाता है और उस दिवस को भअपराधी व्यक्ति 
एक बहुत बड़े भोज की तैयारी करता है। जब सारी व्यवस्थायें हो जाती 
हैँ, तब अपराधी गाँव के बाहर गली के छोर पर जाता है। उसके गले में 
कपड़ा लिपटा रहता है; हाथ में जल से भरा एक लोटा रहता है; उप्तकी 
आकृति से मालूम पड़ता है कि वह दुःखी है और लज्जा का अनुभव कर रहा 
हैं। उपस्थित परगर्नतों में जो सबसे अधिक पूज्य रहता है, वह अयने 
साथियों एवं याँव के प्रमुख से कहता है-- “ आराग्नो | हम लोग उसे शांति 
दें ; उसे देखकर दया आती है। ” अपराधी भुंक कर क्षमा-याचना 
करवा है। वह कहता है-- “ पिता ! मेंने बहुत बड़ा ब्रपराघ किया है। 
मुम्पर दया करो । ? उक्त परगन॑त अपराधी के हाथ से लोटा ले लेता है 
और सूर्य की पूजा आरम्भ करता है। अन्त में अपराधी से कहता है-- 
/ चू कि तुमने अपना अ्रपराघ स्वीकार कर लिया, श्रतः तुम्हें फिर से जाति 
में लिया जाता है। लोटा के जल से वह आचमन करता है और लं.,टा 
को सभी परमगनतों को स्पर्श करने को देता है। इसके बाद सभी अपराधी 
के साथ उसके घर जाते हैं, उसके आँगन में प्रवेश करते हैं । 
ग्पराघों सभी का पैर घोता है। सभी व्यक्तियों को खाने पर वह बैठाता 
हैं। वह अपने हाथों से सभी को खाना परोसता है। प्रत्येक परगनैत 
को वह वाँच रुपये भेंट चढ़ाता है। अपने गांव के माँकी को भी वह पाँच 
. रुपया मेंट करता है। अन्य गाँवों के मांभिगों को वह एक एक रुपया भेंट 
 खलप देता है। भोजन के बाद पूज्य परगनत कहता है -- आज से पुनः 
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इस अफ्राधी को उम्मज में ले 'सिया -मया है । उम्कके फाष्तों को छो दिल्र 
कंस।  अाज से-हरम कोशों का ऊम्रके छाथ खान-साद आत्म हो मया-है। हम 
सोम अपनी बेठी की ब्ादी इस अपसी के घर में करेंगे झौर दय॒छ्ी बेठी 

के बहु ब़तायेंगे । आज़ से जो व्यक्ति इसे झपराधी म्ातेगा, वह झ्य अप- 
ह अधुंदणश्ड देता प्रढ़ेया । इसके बाद 
रख देते हैं। जे इसमिए ऐसा करते हैं कि यह सममझ्ा जाय कि ग्रोन-संबूंधी 
ज्ो:श्रपस॒घ हुआ था, उसक लिक्यत्ति के 8 
इकता;दिया यबा । इस ख़कार वह भ्पराधी फ़िर से ब्न्ताज्न ड्नन जाता 
हैं। .बत़्तालों ने इस प्रकार अपने जीवन पर -निय्य॑त्रण 
इन कमर द्वरुछों के कर्ज उत्क़ा आामाजिक जीवन बहुत ही चंयमित 
स्हातह। 

बिठलाहा को घठना घीरे-घीरे कम होती जा सही है। अजाकत 

क्स्तिर एवं. परल्लिस को दक्षत्रा के कारण पहले की .्माति घिट्न्राइ 
छीदा | -जब से भारत-स्वतन्त्र छुपा है, तब से ग्ोड़ा, देववर खाहबमंज 
झोर जामतकाड़ा में बिठलाहा नहीं हुप्रा है। दुघ्रका अनुमणडल में 
प्रकुड अनुमख्डल में एक ब्िट्लाहा हुमा है । ब्ोपीकान्द थाना के गन्तमुंत् 
पिपरा माँव में २५ फरवरी, १६५३ को छक बिठलाहा हुआ था। छुकमें 
पाँच हजार सन्‍्तालों ने मान लिय्रा था। बिठल्लाह्म का -कारख अ्रवैध , बोन- 
“सम्बन्ध था । कुमार प्रौर कुमारी दोनों के घर को कष्ट कर दिया गया 


था। जरमुख्ठी थाना के ब्न्तयंत कु जी याँव में १० छूद, १६५७ को बिठ- 
जाहा/किया यया था । ख़ेरे कई बहन में यौन-सम्बन्ध होने के कारण 
हा हु ३००० अन्वालों ने इब्ममें लिया था। 
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ग्रपराधी के घर को नष्ठ कर दिया गया था। झाठ मन धान और १० 
मन बाजरा लूट लिया गया था। उसकी कुछ मुर्यियाँ मी नष्ठ कर दी गई 
थीं। जरमुख्डी थाना के भ्रन्दर बाराततार गांव में भी २ री जुलाई, 
१६५७ को बिठलाहा हुआ था । छोटे भाई की बहू के साथ यौन-संबंध 
होने के कारण यह बिठलाहा किया गया था। पाँच हजार सत्तालों ने 
भाग लिया था। शिकारी पाड़ा थाना के अन्दर स्थित कबुडीगढ़ गाँव में 
२३ अ्रप्रौल, १६५८ को बिठलाहा किया गया । सनन्‍्ताल लड़की और पहा- 
छिया युवक में योन-सम्बन्ध के कारण ऐसा किया मया था। पाँच हजार 
सन्‍्तालों ने इसमें भाग लिया था। २२ नवम्बर, १९४५६ को रामगढ़ 
थाना के अन्तगंत खाँगर जींस गांव में बिठलाहा हुआ था। ८०० सौ 


सन्तालों ने उसमें भाग लिया था । एक समोत्रीय कुमार और कुमारी का 
विवाह उसका कारण था। लड़की की माँ और लड़के का बाष चचेरे 


माई-बहन थे। १३ वीं जून, १६६२ में लीलातारी में एक बिठलाहा 
सम्पन्न हुआ । एक हजार सन्‍्तालों ने उसमें भाग कलिया। समोत्रीय 
भाई-बहन का अवेध सम्बन्ध उसका कारण था। लड़का ओर लड़की 
दोनों के घर बिठलाहा किया गया था झौर दोनों के घर कोडजाड़ दिया गया 
था। रामगढ़ थाना के कुसमाहा गांव में १७ जुलाई, १६६२ को बिठ- 
लाहा हुआ था । विवाहिता नारी से एक पुरुष का अवेध यौन-सम्बन्ध 
इसका कारण बक्या गया था। फ्ंच हजार आदमियों ने इसमें भाग लिया 
शा। पाकुड़ अनुमर्डल के भ्रन्तयंत महेशपुर थाना में अ्रक स्यत खारीपारी, 
भांव में २३ जूब , १६५६ को एक बिठलाहा हुआ था। उसका स्वरूप 
बहुत मयानक था |. सनन्‍्ताल कुमारी का एक दिकू से अवैध यौन-सम्बन्ध 
इसका कोर था । कहा जाता हैं कि बीस हजार सन्तालों ने उसमें भाग 
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लिया था। लड़की के मां-बाप के घर पर बिटलांहा किया था। उसके 
घर को उजाड़ दिया गया, उनकी सम्पत्ति को लूट लिया गया। पुलिस 
श्र पदाधिकारियों ने भी गांव को घेर लिया । फलस्वरूप गोली चलानी 
पड़ी थी। १० सन्‍्ताल मारे भी गये थे | 

बिट्लाहा की घटना श्रव कम होती जा रही है, फ़िर भी लोगों के 
सामने यह प्रश्न उठता है कि यौन-सम्बन्धी अपराधों का निर्णय फौज- 
दारी कानूनों के भ्रनुसार होना चाहिए या नहीं । कोर्टों के प्रभिलेखों से पता 
चलता है कि ग्रब सन्‍्ताल शील-प्रपहरण के मुकदरमों को कचहरियों में लाने 
लगे हैँ श्रोर निर्णय फोजदारों कानूनों के द्वारा होने लगा है। गैर सन्ताल 
पर बिठलाहा करने का सन्ताल-संहिता के झ्नुसार कोई श्रौचित्व नहीं है । 
महेशपुर में जो बिठलाहा हुआ था, उसमें सम्बन्धित झ्पराधी एक-गैर-संताल 
था, उसपर बिठलाहा करने के श्रोचित्य पर विचार होना आरम्म हो गया 
था। यह सोचा जाने लगा था कि गैर-सन्ताल अगर किसी सन्ताल 
कुमारों का शील-अपहरण करता हैं , उससे यौन-सम्बन्ध स्वापित करता है 
तब उसको दरडइ़ देने के लिए जो फौजदारी कानून है, उसीके अनुसार काम 
होना चाहिए। यह युक्ति संगत भी है झ्योर न्याय-संगत भी है। फिर 
मी बिव्लाहा का सन्तालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 
सामाजिक-जीवन को संयमित रखने में वह बहुत बड़ा सहायक है | प्रश्मा- 
सन में बाघा होने में ही उस पर नियंत्र रखने की अपेक्षा है । 

. 


अैककापन 


सन्तालों की पंचायतं-ब्यंवस्था 
भारतीय व्यवस्थाओं में प्राम-पंचायंतों का बहुत मह॒त्व॑ं रहा है। जब 

हमारे पास् कुछ नहीं था, तब भी हंमारे पास हमारी पंचायतें थीं। उनका 
एंक आद्श था | पंचायतों का हमारे यहां कब जन्म हुम्ना, यह ठीक-ठीक , 
नहीं कहाजा सकता हैं। पर हमारे इतिहांसकार यह कहकर सन्‍्तोषकर लेते हैं 
कि भारतवर्ष में ग्राम-व्यवस्था का विकास बहुत पुराने जमाने में हो गया 
था। पअ्रतादि काल से ही हम इस भू-देश में किसी न किसी रूप में ग्राम- 
व्यवस्था की रूपरेंखा पा रहे हैं। हमारी पंचायतें संस्क्ृतिक केन्द्र रही 

हे न और पतन- में उनका बहुत- हाथ रहा है-। यही 
कारख हैं कि ग्रास-व्यवस्थाओं पर विभिन्न प्रकार के संस्क्ृतिक-तत्वों: का प्रभाव 
पल हैं। यह सत्य हैं कि हमारी व्यवस्था! का विश्ञद्‌ु इतिहास हमारे फस 
नहीं है, पर हमारी संस्कृति पर उनकी जो छाप है, वह इतना स्पष्ट है कि 
हँम' यह कहने का दावा करते हैँ कि पंचायती-व्यवस्था का जन्म हमारे. यहाँ 
झी हुआ है। वेंदं; ब्राप्लंख श्लोर उपनिषद ग्रन्थों में हमें. पंचायतों का 
उल्लेख तो मिलता छी है; हमारा लोक*साहित्य भी उससे पूर्ण है। प्रो० राध्य 
कथित मुखर्जी ने प्राचीन सजनेतिक और न्यायिक व्यवस्था पर खोज के जो 
कार्य किये हैँ; उसके लिए उनके प्रति राष्ट्र सदंव श्रमार प्रकट करता रहेगा। 
उनके 'मीलेज कम्यूनिटोज इन इर्स्डिया? के इस क्षेत्र में एक नया अ्रध्याय 
झ्ारम्भ किया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। उन्होंने यह प्रमाणित बा 
करने की चेष्टा की है कि पंचायतों का प्रादि स्वरूप हमें आदिवासियों की 
व्यवस्था में ही मिन्ष पाता है। सर जाऊं ब्र नबुड के शब्दों में हम कह 
अऋकते हैं कि संखार के अन्य देखों की अपेक्षा भारतवर्ष में घामिक एवं राज- 
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नेतिक परिवेत्त न अ्रधिक हुए हैं, किन्तु भारतीय ग्राम-समाज्र को नागरिक 
भक्ति सुदंढ बनी रही। प्राचीन भारतीय ग्राम-व्यवस्था के क्थिय में मांचश] 
करंते हुए उन्होंने कहा था-- “ ग्राम समाज के छोटे प्रजातन्त्र राज्य हैं, 
जिनके अन्तर्गत सभी ऐंसी कातें भ्रा जाती हैं, जिनकी हमें ऋकशयकता पड़े 








पात्ती है, किन्तु ग्राम-समाज जहाँ:तहाँ रहता हैं। मेरी घारणा है कि 
जिने ब्रतियों झौरं परिक्तनों का सामना भारत को करना पड़ा है, 
जनता को श्रद्कृझण बंनाये रखते का सबसे अधिक श्रव ग्राव-सक्त को हैं ॥ 
अम-समा के द्वारों सारतीयों को सुखे झोर स्वतस्तत पमीर 
अवसंर प्राप्त हो सका है। ” 
भारत में कहर से कई जत्तियाँ उ्् 
पर वें यहाँ की होकर रह गंवीं। झर्क ब्रोर हुए विदेशी थे। पर कें 
औने चलकर इस प्रकार हममें एकाकार हो जंये कि बाद में उन्हें अपने से 
अँसेंग करना कठिन हो गया । अरब, पठान और मुगल ऋगे। वे मी 
यहाँ के होकर रह गये । उन्होंने केन्द्रीय और राजकीय सरकारों में 
फेर किया, परे ग्राम-पचायतों की उन्होंने कि 








उसके वेमवं से वे खेंल्ीं, 
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सन्‍्तालों की पंचायतें रहीं । उनकी सुरक्षा इस लिए हो सकी कि सनन्‍्ताल 
तथाकथित आाघुनिक शिक्षा नहीं पा सके थें। साइमन कमीशन में हमारी 
पंचायतों के पतन का कारण यह बताया गया था-- “ चुनाव का क्षेत्र 
सीमित था, वे संघ और विवाद के केन्द्र थे। गाँव में योग्य और बुद्धिमान, 
सदाचारी पुरुषों का भ्रभाव था । भ्रगर वैसे पुरुष मिलते भी थे, तो एक ही 
जाति और एक ही कुद्॒म्ब के मिलते थे। इसीके फलस्वरूप सुसंगठिति 
ग्राम-पंचायत नहीं बन सकी । ” हमें तो ऐसा लगता है कि अंग्रजों ने 
हमें जो शिक्षा दी, उससे कुबुद्धि अधिक श्रायी और उसके परिणाम. स्वरूप 
हमारे देहातों का जीवन गत्यन्त कलुषित हो गया । घरों में फूट आयी 
झौर ईर्ष्या रानी देहाती लोगों को अपने संकेतों पर नचाने लगी। छोटी- 
छोटी बातों को लेकर तृ-त्‌ में-में को नोबत झाने लगी थी। जहाँ ऐसी 
जिक्षा का प्रभाव नहों पड़ा, वहां ऐसी बातें नहीं आयीं। अंग्र जी शिक्षा 
या यह कहा जाय अंग्र जी को शिक्षा-पद्धति के आरम्स के- समय हमारे 
गांव विकासोन्मुख थे । कालंमाव्स ने * पु जीबाद * में हंमारे तत्कालीन 
भारतीय गांवों के सम्बन्ध में लिखा था--“छोटे झौर अत्यन्त प्राचीन भार» 
तीय ग्राम समुदाय, जो आज पर्यन्त भी विद्यमान हैं, भूमि पर सम्मिलित: 
साम्य, कृषि और ग्राम उद्योगों के सम्मिलित प्रयोग तथा अपरिवतर्नीय ग्राम- 
चिसाम पर स्थित हैं, जो एक नृतन सप्रुदाय के निर्माण के लिए एक योजना 
का काम देते हैं। “'” *** यदि ग्राम में जन-संख्या बढ़ जाती है, तब नये 
ग्राम की रचना की जाती है। ग्राम विधान की मश्नीनरी में एक सुव्यव- 
स्थित श्रम विभाजन प्रकट होता है। इन ग्राम-संस्थाग्रों में उत्पादन में 


जम 


संबठन को सादयी एवं सरलता है, जो अनवरत रूप से-नष्ट हो जाने पर 
छुद: आइुषर त छे जाता हैं। . यह सरलता एशियायो समाजों की पपरि- 
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धत्त नश्ीलता के रहस्य की कुंजी है। समाज की ग्राथिक व्यवस्था कॉ 
ढांचा राजनीतिक उथल-पृथल होने पर ष्यों का त्यों बना रहता है।” 
श्रंग्र जो के प्रभाव-क्षेत्र में झाने के कारण, इस प्रकार की सुख्दर ग्राम 
व्यवस्था नेष्ट हो गयी । पर अंग्रज, बिन्‍्हें ग्रपने धांचे में नहीं ढाल 
सके, जिन क्षेत्रों पर उनके झ्राचरणों का प्रभाव नहीं पड़ा; उन क्षोत्रों में 
ग्राम-व्यस्थायें नष्ट नहों हुई । इस प्रकार के क्षेत्र बहुत नहीं थें। इन 
क्षेत्रों में संतालों का क्षेत्र झ्राता है। उन्होंने ग्रंग्रेजी श्लासनकॉल में कुछ 
पाया नहीं, यह सत्य है। पर यह भी स्वीकार किया जाता हैं कि उन 
लोगों ने कुछ खोया नहीं | प्रंग्रेजों से उन्होंने कुछ पाया नहीं, अतः 
उन्हें पिछड़ा कहा जाने लगा। प्राइचर्य तो यह है कि उन्हें पिछड़ा वे ही 
कहते है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। उनके गाँव, जो एक दिन 
स्वगंपुरी के समान थे, जिनके वैभव से इन्द्र की इन्द्रपुरी भी लज्जित होती 
थी, स्वयं भगवान को मनुष्य का रूप धारण कर जिस वृन्दावन में आना पड़ा 
था, उसी गाँव को अंग्र जी व्यवस्था में तथाकथित सम्य लोगों ने कुम्मीपाक 
बता दिया । पर सन्‍्तालों ने, जो ऐसे लोगों के द्वारा पिछड़ा कहे जाते हैं, 
ग्रपती ग्राम-व्यवस्थाओ्रों को नष्ट नहों होने दियां। उनके माँवों से मर्यादा 
नहीं मिटी । उनके ग्रादर्श नष्ट नहों हुए । 

सन्तालों के पास वेद, ब्राह्मण प्रौर उपनिषद के समान महान ग्रन्थ 
नहीं हैं; पर उनके पास लोक कृथायें और लोक-बीत बहुत हैँ। उनसे पता 
चलता है कि संतालों की पंचायतें बहुत पुरानी है। संताली लोक कथाओं 
से यह पता चलता है कि त्रेता में मगवान रामचन्द्र के निदेश्ानुधार लक्ष्मण 
ने संतालों की पंचायती व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन को हृढ़ किया था । 
मंगवान राम ने रावण को हराने के लिए संतालों का सहयोग लिया था । 


( २०० ) 


उत्रके गीतों से पत्ता -चलती है-सकरा को -मारकर उनके जे जलोटे थे, तब 
लट्ष्मस॒ को.उत्होंने संतालों की राजधानी ज़य-स्रम्पा स्में :मेजा था। जोक़ 
कथा :में इसका उल्लेख :झूस प्रकार ब्राग्रा-है ++- 

“लुद्ष्मख जीःके तत्वाधधान:में सम्तलों के पुरुखों की पंचायत की 
बेंठक कुई थी.। .सभी लोग तुड़ी-पोखरी:क़े युर्‌इन के-पत्त पर बैठे थे 
चम्ती बेठक़ में अन्तालों-ने यह -निर्सय लिया कि जे आपनी .राज्य-व्यवस्था 
पूंचायत-क्रा करेंगे । पंचायत के :सदस्य बढ़ेजूढ़े ।ल्ोग होंगे.। इतना 
ही नहीं, उस्ती बैठक में/क्ह भरी उन्‍होंने -तुयःक़िल्ना भ्रा कि प्रत्येक गाँव . 
एक मांगी रहेसा, -जिद्कका चुनावःहुआ क़रेगा.। पंचायतों के संचालन -के 
लिए नियम, अधिनियम मी अनायेंगे । कुछ गीतों-से-यह . भी प्रता चलता 
किःउसी/बैठकु में उनके ज्िच्च-भ़िन्न गोत्रों के -न्ामकरशा भी -हुए ,थे। 

छनके फ़मात्रिक,संस्कारों से :सम्बस्धित निम्न क्ां-तिर्माण भी छसी ैयक 
में हुआथा |! 

'लक्ष्मसा जी के समक्ष सब्जी ।निर्वारित -निम्रमों को -फलने -के लिए 
सन्तालों. के सुरखों ने वचन दिया धा, क्षपथ-ली थी । कथा में इस प्रकार 

“लक्ष्मण जी ने सन्तालों से कहा कि -ज़ो 'निम्रम निर्धारित हुए हैं, 
उवका पात्नन करना चाहिए । उत्होंने -उन्से कहा जके -यदि-आपलोेग/पुरइन 
के प्रत्त पर चढुकर-छुड़ी पोखर को पार कर जजायेंग्रे,> तब समा जायेगा 

के :श्ापलोग: नियमों को पालन करने -के किए ;हृढ़ब्नती हैं.। पर उन्होंने « 
: -छक जात रुखी,थी;। बुडी पोखर को-पार क़रते हुए, सन्तालों -के -पाँवः के 


बलुए से जल-का. स्पर्दा तहीं होना ऋहिए.। जक्ष्मणय:जी स्वयं पुरइन के 
पृत्त पर:चढ़कर झाग्े-पाग्े चले और -उब्रके :पीलेसीले -संतालों :के,-प्ररखे 


















(६ २१०१ ) 


भी पुरइन के फत्त पर चढ़कर चले | तुड़ी पोश्चर सब पार कर गये । 
पार करते हुए किसी का भी तलूप्रा जल से नहीं मांगा । लक््मणु जी को 
विक्वास हो गया कि संताल उनके द्वारा बनाये हुए पंचाक्त के नियमों का 
पालत करेंगे। उन्होंने संतालों के धुरखों को उनकी सफलता पर बधाई 
दी। उनको हढ़ता एवं निष्ठा की उन्होंने प्रशंसा की ।”” 

संताल भ्राज भी 'तुड़ी पोश्तरी बराहाबान्देला को पवित्र भूमि मानते 
हैं। लक्ष्मण जी ने सन्तालों की जो परीक्षा ली थी वह सन्तालों के लोक 
गीत में इस प्रकार उल्न्रिखित है :--- 

“तुड़ी घर पुखरी वाह घर बान्देलां ; 
पुरइनो स काम दो रिचोत्ये रोचोत ।” 

अर्थात्‌--“तुड़ी पोख्वरी वाहाबान्देला (बिसका प्र्थ होता है--कंमल के 
फ्तों से आ्राच्छादित पोखरी) को पार करते समय पुरइन के पत्ते चरचराते 
थे ।” 

सन्तालों के पुरखों ने पंचायत के नियम का पालन करने के लिए जो 
चचव दिये थे, सन्तात्न ग्राज भी उनका पालन करते हैँ। समय परिवतंन 
होने के कारण उनके नियमों में मी कुछ परिवर्तन हुए हैं, पर मूल में 
परिवर्तन वहीं झाकया है। लक्ष्मण द्वारा निर्मारित नियमों को दृष्टि में 
रखकर सन्ताल झाज भी ग्रफ्ती पंचायतों का संचालन करते हैं, उनके 
परखों ने लक्मण जी के समक्ष जो हृढ व्रत की क्पथ ली थी, वह आज मरी 
उन्हें याद है। झतः वे अपने सामाजिक नियमों का हढ़ता से पालव 
करते हैं । 


सन्ताल अकेला रहना नहीं चाहता । वह समूह में रहता है। वे 
जहाँ मी बये हैं, एक समृह में गये हैं, सपुह के साथ बसे हैं। समूह का 
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नेता उनका प्रमुख होता है। उसे वे मांझी कहते हैं। उनके अन्य सह- 
कर्मी भी होते हैं। गांव वाले उन्हें चुनते हैं। सन्‍्तालों की नागरिकता, 
उनके अधिकार एवं कत्त व्य की निगरानी तथा सामाजिक एवं घामिक कार्यो 
का वे सम्पादन करते हैं। कोई भी सार्वजनिक काम या उत्सव वगैर उनके 
आ्रादेश के नहीं हो सकता । ब्रत वे मनवाते हैं, शादियाँ वे कराते हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि सावंजनिक हित के सभी कार्य पंचायत एवं 
' उसके म्ध्तिया-मांमी के द्वारा सम्पादित होते हैं। साधारणुतः सन्‍्तात्र 
अपना प्रमुख अपने बीच से ही छुतते हैं , पर कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि दूसरी जाति का प्रमुख चुना जाता है। ऐसी स्थिति में सन्‍्ताल अपनी 
जाति से हाँडी माँक्ी का चुनाव करते हैं। प्रशासकीय कार्य मांभी के द्वारा 
होता है, पर सामाजिक एवं धामिक कार्यों का सम्पादव हाँडी मांकी कराता 
हैं। मांखी के कार्य बहुत हैं। गांव और बाहर के सभी कामों का 
उत्तरदायी वह होता है। उसकी जिम्मेवारियाँ ग्रधिक हैं, अतः उसे भोतिक 
लब्धियाँ प्राप्त हैं। उसे कर-रहित् भूमि मिलती है, शिकार में जो जान- 
कर मरे जाते है, उसमें उसे अंशदान प्राप्त है। सावंजनिक जीवन से 
कोई भी घटना होती है, उस पर विचार करने के लिए गांव के 
_ समी लोगों को पंचायत वह बुलाता है। वह समस्याओं को उसमें रखता 
आर साफांन वह पंचायत से करक्त हैं। किसी बात की शिकायत जब 
“उच्के फास पहुंचती हैं, तब उस पर वह पंचायत का निरुय लेता है । गांव 
“का प्रतिनिषित्व ' मोर होड़ ? करता है; जिसका अर्थ है-- पाँच मानव हि 


की समा। सन्ताल भी पंच-परमेड्वर में विध्वास करते हैं। गांव की सम- 
: झयाप्नों को वे मांकों में ही हल करते हैं । गांवों की कत को बाहर जाने 


'दैने सें वे गांव का प्रपसान मानते हैं।.. गांव को सीमा उसकी लक्ष्मल 
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रेखा है। उसे वे पार नहीं करते । निर्णय लेने में कुछ देर करते हैं, 
पर जो नि्ंय ज्ञेते हैं, वह न्याय संगत होता है । दूसरे गांव से सम्बन्धित 
बातों के हल के लिए, सम्बन्धित गांव की पंचायतों को सम्मिलित बैठक होती 
है। वे समस्या को हल करना चाहते हैं, पर जब वे हल नहीं कर पाते हैं 
तो वे परगनत के पास अपील करते है। परमनत कई गांवों की पंचायतों 
का प्रमुख होता है। उसके सहकर्मी होते हैं प्रत्येक पंचायत के प्रमुक्ष और 
गांवों के ५ प्रभावशाली व्यक्ति। प्रशासकीय उह इय से कई गांत एक समूह 
में रहते हैं--- जिन्हें सन्‍्ताल 'बंगलो” कहते हैं। बंगलो के प्रमुख को वे 
परगनत कहते है। परगनत को सहायता देने के लिए देशझ- मांगे होता 
है। परमतनेत चकलादारों को निवुक्त करता है, जो सन्देशवाहक का काम 
करते हैँं। प्रत्येक परगनत को परम्परा के झनुसार वाधिक एक रुपया, 
झाधा सेर घी, पाँच कोड़ी ( (008 ) मिलता है। देख मांखी को इसी 
के अनुपात में श्राघा मिलता है। ऐसी परम्परा है कि जब उन्हें ये वस्तुएँ 
प्राप्त होती हैँ, तब वे गांकोें के प्रमसों को प्रीतिमोज देते हैं। ऐसे तो पर- 
गनेत का चुनाव होता है, पर परम्परा से वह वंश्ञगत होता ना रहा है । 
माँव के प्रत्येक घर के कर्त्ता या जो सबसे बड़ा होता है, उसे मत देने का 
अधिकार प्राप्त है। परमनेत का जब चुनाव हो जाता है, तब उसको 
नियुक्ति का स्वीकृति अनुमख्डलीय पदाधिकारी एवं उपायुक्त, सन्‍्ताल परयना 
देते हैं। जब तक परगनेत की निशुक्ति को स्वीकृति नहीं होती, तब 
' तक वह वैध नहीं माना जाता है । देश मांकी की नियुक्ति को स्वीकृति 
अनुमख्डल-दाधिकारी करते हूँ । 


मर्मी के दिनों में उन्ताल एक बहुत बढ़ा उत्सव करते हैँ। उसमें 
सभी सन्ताल मान लेते हें। उसके संयोजक को वे ' देहरी ' कहते हैं। 
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देहरी सन्‍्तालों का पुरोहित होता। वह सछ्झ्ा की टहनी द्वारा उत्सव कें 
समय, तिथि एवं स्थात को घोषित करता है। निर्धारित स्थान पर संताल 
संध्या समय पहुँचते हैं; शिकार खेलते हैं; भोजन बनाते हैँ और खा-पीकर 
वे सभा करते हैं। सभा की भ्रध्यक्षता देहती करता है। बैठक में सासे 
बातें रक्‍्ती जाती हैं। पंचायत के प्रमुख पर भी ग्नुशासनहीनता की 
कारचाई की जाती है। जाति से निकालने या समाज से निकाले गये 


लोगों को पुनः समाज में लाने का निर्णय इसमें होता है। जिन प्रइनों पर क्‍ 


वे निर्शेय नहीं ले सकते हैं, उनको भ्रगले साल की बैठक के लिए स्थगित 
करते हैँ। 

. संतालों की पंचायती-व्यवस्था में जनता स्वयं भ्रपना भाग्य विधाता 
हैं। पंचायत एवं बंगलों को वह संगठित करती है। अधिकारियों को! 
वह नियुक्त करती है | सत्ता उसके हाथों में है । वह स्वयं बहुत से काम नहीं 
कर सकती है, यह सम्भव भी नहीं है, तब वह उन्हें, इनके सम्पादन के लिए 
नियुक्त करती है । यह सत्य है कि व्यवहारों के द्वारा अधिकारियों का पद 
वज्षणत होता जा रहा हैं और भूमि पर उनका भ्रधिकार भी होता जा रहा 
हैं। बर चुनाव को पद्धति मरी नहीं है । माघ मास में गाँव के लोग 
जमा होते हैं; प्रमुख उसमें अपने पद का त्याग करता है। उसके साथ ही 
साथ माँव के अन्य अधिकारी भी अपने पद का त्याग करते हैं । उन्हें 
फ़िर से पंचायत चुनती है। सर अ्रधिकार उन्हें सौंपा जाता है। 

. साँस के सह्ायताथे दो अन्य अधिकारी होते है---एक का नाम 5 
परमाखिक हैं झोर दूसरे का नाम जोगमांकी हैं। परमाणिक मांछी द्वास 
इत्र जाता हैं।' कह उनका प्रतिनिधित्व करता है। मांझी को अगर 
कोई लड़का या जाई न हों कब्र छेसो स्थिति में परमाणिक ही उनका 
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उत्तराधिकार लेता है। सामाजिक कार्यों में मांगी का सहायक जोगमांफफी 
होता हैं। जोग मांस्गरी का मुख्य काम है सामाजिक बन्धनों में कमी नहीं 
आये, सामाजिक सीमा का उलंघन नहों हो । वह यौन-सम्बन्ध पर विम- 
रानी रखता है। योन सम्बन्धी नियम के भंग होने पर वह पश्रपराधी को 
. पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करता है। सोहराय पर्व पर नाच, गान तथा 
अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते है। पाँच दिनों तक ब्रनवरत वे 
मरत होकर नाचते हैं, गाते हैँ प्रौर हाख्डी पीते हैं । उस भ्रवसर पर गांव के 
सभी कुमार एवं कुमारियाँ जोग माँस्री के जिम्मे सॉँप दी जाती हैं। जोब- 
माँग्री उन पर निगरानी रखता है, वह देखता है कि वे उस अवसर पर 
यौन-सम्बन्ध के नियम को भंग नहीं करें। जन्म एवं विवाह का उत्सव 
उसकी देख-रेख में सम्पन्न होता है। जोम मांम्री को सहायता देने के 
लिए जोग-परमाशिक होता है। मांझी के आ्रादेश्ञों के पालन के लिए 
गांव में गोड़ायत रहता है, उसे प्रादेशवाल मी कहा जा सकता हैं। वह 
मांसी की सूचना गांववालों को देता है और मांझी को मांव को स्थिति से 
श्रवगत कराता रहता है। गांव में बाहर से जब कोई झ्ादमी प्रवेश 
करता है, तब उसपर वह नजर रखता है। माँस्ी जो जानकारी चाहता हैं, 
उसे वह देता हैं। सन्तालों के लोक-जीवन में गोड़ायत का बहुत महत्व- 
पूर्ण स्थान हैं। उसे सन्‍्ताल बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ॥ गौड़ा- 

यत को वे मराज् भी कहते हैं। परम्परा ऐसी हैं कि जब परमारिक 
* भांमी के पद पर नियुक्त होता हैं, तब गोड़ायत परमारिक बनता हैं। गांव 
के पूरोहित को वे नायक कहते हैं। वे सभी घामिक काम करते हैं। उनके 


प्रघीन कुदम नायक होते हैं। वे नायक को घामिक अनुष्ठानों में मदद 
करते हैं। जब गांव के लोग आखेट खेलने जाते हैं, तब वे गांव वालों के 
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सौभाग्य के लिए बोंया से प्रार्थना करते हैं । 

मांझी केवल भू-कर समाहर्त्ता नहीं है। वह पुलिस अधिकारी भी 
होता है। अपराधों की सूचनायें उसे श्रधिकारियों को देनी पड़ती है। 
दामिन-ई-कोह में मांझी को भू-कर की वसूली पर सरकार से द प्रतिश्वत 
प्राप्त होता था, और जमीन्दारी से वसूली पर १६ प्रतिशत वह प्राप्त करता * 
है। उपायुक्त उसे नियुक्त करते हैं, श्रौर उसे वे उसकी झ्राचरण हीनता 
के कारण अपने पद से हटा भी सकते हैं। गांव के लोग भी उसे हटा 
सकते हैँ। पर वे अपनी स्वेच्छा का प्रयोग प्रसाधारण स्थिति में ही करते 
हैं। गांव के लोगों को इच्छा पर उनकी नियुक्ति होती है , उन्हीं के 
अनुरोध पर वे हटाये भी जाते हैं। गांव के प्रधान को अब केवल मांभी 
हीं नहीं कहा जाता । वे मुस्ताजीर भी कहलाते हैँ। उन्हें सन्‍्ताल प्रधान 
कहते हैं। उनका एक दूसरा नाम सरदार भी है। मांझी को सामाजिक 
एवं राजकोय-- दोनों प्रकार के कामों का सम्पादन करना पड़ता है। 
मुं्ताजीर उस व्यक्ति को कहते हैं, जिन्होंने इजारा से जमीन या जंगल साफ 
कर जमीन का ठीका लिया हो । उनकी भू-कर वसूल करने की अवधि 
निर्धारित रहती है। इस प्रकार के मुस्ताजीर सन्‍्तालों से बाहर के भी होते 
है; पर साधारखत: सन्‍्ताल ही होते हैं। * प्रधान ” शब्द का प्रयोग 
अब हो रहा है। 

दामिन-ई-कोह में परगना का निर्माण किया है। उसके अधिकारी 


परमनत कहलाते हैं। उसका अधिकार क्षेत्र का नाम, जैसा ऊपर बताया गया. 


हैं, बंगलो है। उपायुक्त की ओर से उसकी नियुक्ति होती है और 
उन्हें सब-इन्सपेक्टर झौफ पुलिस का अधिकार प्राप्त हैं। गांव के मांकी: 
झोर कत्य नागरिकों के आ्राचरखु के लिए वह उत्तरदायी है।. भू-कर की 





( २०७ ) 


वसूली समुचित रूप से हों, यह भी देखना उसका काम है। मांमियों के 
द्वारा भू कर की वसूली पर उसे २ प्रतिशत कमीशन मिलता था, बाद में 
ऐसा अनुमान हुआ कि कमीशन की दर कम है, झत: सरकार ने सन्‌ 
१६२४-२४ में इसमें वृद्धि कर दो, जो इस प्रकार है:--- 

५ प्रतिद्त पहले २०००) रुपये पर 

४ प्रतिशत दूसरे २०००) रुपये पर 

३ प्रतिक्षत तीसरे २०००) रुपये पर 

२ प्रतिन्मत बाद के रुपयों पर । 

उन पर बाँध, पथ, सीमा-स्तंम, बंगला झ्रादि की सुरजझ्ञा का भार 
रहता है । दामिन-ई-कोह के बाद इस प्रकार का परगनैत साधारणत: 
नहों मिलता हैं। पाकुडठ अनुमखठल में श्रम्बर प्रौर सुलतानाबाद में इस प्रकार 
के परगनेत हैं। श्राज कल प्रशासन में उनका कोई क्शिष महत्व नहीं 
है, पर सन्तालों की समस्याह्रों के समाधान में उनका बहुत बड़ा योगदान 
रहता है। अपने समाज का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पंचायत के 
के प्रमुख होते हैं, सन्धि-वार्ता के प्रभारी होते है; छोटी-छोटो बातों को वें 
जाँच करते हूँ। वे सन्तालों के सामाजिक जीवन के केन्द्र है। गाँव के 
प्रत्येक घर के कर्ता से वह एक रुपया बारह प्राना वाथिक पाते हैं। 
उनके सहयोगी देश-मांमी को प्रत्येक घर के कर्त्ता से १४ आना और परम- 
नंत के सन्देश वाहक ; जो चकलादार कहलाता है, उसे सात प्राना प्राप्त 
होता है । 
परमनेतों के समान सरदार होते हैं। दमका और जामताहा के 

गर-पुलिस क्षेत्र में उन्हें वे अधिकार प्राप्त हैँ, जो छड़ थानेदार को प्राप्त 
हैँ। गोहा और राजमहल में सरदार मिलते है; पर वे थानेदारों के मात- 
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हैत होते हैं। उन्हें गैर-पुलिस क्षेत्र के सरदारों के समान अ्धिकौर प्राप्त॑ 
नहीं हैं। ये थानेदार एवं गाँव के प्रमुख के मध्यवर्त्ती व्यक्ति हैं। देवघर 

ग्रंनुमखठल में सन्‌ १८१४ के अधिनियम २६ के अनुसार संरंदारों को अ्रधि- 
कार प्राप्त है। 

पहले गाँव के अधिकारियों को भु-कर रहित जमीन मिलती थी। 
पद के झ्नुपात में जमीनें दी जाती थीं। माँक्री को ४ अंश, परानीक को 

३ अंद, जोग माँफी को दो अंश और पग्रन्य अ्रधिकारियों को एक-एक अंश 
मिलती थी | अ्रव उन्हें भु-कर रहित जमीन नहीं मिलती है। जमीन 
जो उन्हें मिलती है उसपर वे कर देते हैँ। पर प्रधाव श्राज भी ज॑मीन 
पर भू-कर नहीं देते हैं। माँक्री की जमीन उसके पुत्रों को उसके मरने के 
बाद नहीं दी जाती । उसके उत्तराधिकारी को ही मिलती है। 

... पंचायत सन्‍्तालों को एक महत्वपूर्ण संस्था है। पंचायतों की बैठक 
एक निर्धारित स्थान पर होती है। उस स्थान को माँसी-स्थान कहते हैं 4 
उन बैठकों में वे प्रपनी समस्याप्रों को हल करते हैं। कभी-कभी माँफ्री- 
स्थान के अतिरिक्त श्रन्य स्थान में भी वे बैठकें करते हैं | भ्रनतिक एवं चरित्र 
हीनता की बातों का निर्णय वे साधारण॒तः गाँव के बाहरी छोरपर करते हैं । 
नारियों के सम्मान के लिए वे ऐसा करते हैं। नारियों की भावनाओ्रों पर 
वे आधात नहीं करते । नारियों के कानों में बातें नहीं श्रायें , इसलिए 

वे माँस्री-स्थान से बाहर जाकर उन विषयों पर फैसला करते हैं। पंचायतों 
में जिनका वे निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब परगनैत के अधीन पाँच गांवों के 
सांस के द्वारा उनका निपटारा कराते हैं। सभी सामाजिक प्रइ्नों का हल 
पंचायतें करती है शोर भ्रपरावी को दरिस्हत भी करती हैं। 


रा । 


उत्तराधिकार-नियम 


सम्पत्ति प्राप्त करना, उसे अपने पूर्वजों से प्रसिग्रहित करवा--यह एक 
पानवी प्रथा है। युगों से यह क्रम चलता प्रा रहा है। भागे मी जब तक 
प्रमाज है, तेव तक किसी न किसी रूप में यह चलता रहेंगा । सन्तालों में 
मी यह प्रथा युयों से चली प्रा रही है। घअन्‍्तालों में उत्तराधिकार की 
प्रथा उनकी सामाजिक एवं प्राधिक संस्कार को देन है। स्वावर या जंग 
पम्पत्ति पर जो पूर्वजों से उन्हें क्रासत के रूप में मिलती रही है, अबि- 
ब्रहण के उनके कुछ भपने नियम हैं । वे नियम बदलते रहे हैँ । समय 
की गति के साथ उनमें परिवत्त न श्राता रहा है। यह बीवित ऋति का 
ध्वाभ्ाविक गुण है। सन्तालों की उत्तराधिकार-प्रणाली उनके सामाजिक 
सुस्कार पर आधारित है। उसने एक विधि का रूप घारणु कर किया है। 
विधि का घुस्य तत्व है-- विधि वेत्ताध्नों का भाष्य+ विधि का स्वस्प 
सरल होता है, पर उसका भाध्य इतना जटिल होता है कि वह स्थिर नहीं 
हो पाता हैं। उसका रूप श्राज कुछ है, पर विधि भाघ्यकारों ने उम्रका 
रूप बदल क्र कुछ ऐसा कर दिया कि पहला रूप पहचाना हूं! नहीं जाता 
है। सन्‍्तात्ों का उत्तराधिकार नियम जो सो वर्ष पहले था, वह रूप प्रव 
नहीं रहा | उसका उत्तरदायित्व केक्‍ल विधि भाध्यकारों का ही चहीं है; 
सन्तालों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन के कारण भरी हैं । 
प्थिक एवं धामाहिक जीकत में ब्रम्पत्ति का वेयक्तिक 
_झषधिकार का अन्ख स्वाभाविक रूप से उनके निश्चित एवं रचनात्मक कार्यों से 
छुपा है। प्रहले सन्तालों ने चंबल साफ किक, खेत बनाया झोर उत्के वे 
“अधिकारों बने + सन्ताक्क पर जब सरकार की ओर से मालखुजारी ली 
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जाने लगी, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। सन्‍्ताल-विद्रोह का 
एक कारण था-- मालग्रुजारी और उसकी वसूली को नोति। सन्‍ताल 
विद्रोह के समय सन्तालों का कहना था-- “उन्होंने जंगल साफ किया, खेत 
बनाया, हल चलाया, बीज दिया, पैदा किया और उसे काठा; बोंगा ने पानी 
बरसाया, सूथ्य ने घुप दिया। फसल श्रच्छी हुई-- सरकार ने कुछ नहीं 
किया--- फिर भी उन्हें मालगुजारी | यह क्यों ? सन्‍्तालों के इस प्रहइत 
से उनके सम्पति के अधिकार का जन्म हुश्रा। सच्ताल ने यह 
बाद में स्वीकार किया कि सरकार ने उनके सामने एक परिस्थिति का जन्मे 
कर जंगल काटकर खेत बनाने में बाधा नहीं दी, इस सुविधा के लिए वे 
अभार प्रकट करते हैं; इस प्राभार से वे कुछ कर देकर, मुक्ति चाहते रहे हैं। 
उन्होंने अपने समाज का अंग सरकार को कभी नहीं मात्रा और न ही 
जमीन को उनका उपहार माना । उनके गीतों से पता चलता है - अपने 
खून और पसीना से उन्होंने जमीन को अ्रजित किया है। ग्रतः जमीन 
उनको हैँ! वे उसके ग्रविकारी हैं, उसके मालिक हैं। इस अ्रधिकार 
भावता पर चोट पड़ने पर उन्होने विद्रोह किया है । वे जब तक जीवित हैं , 
तब तक जमीन पर दूधरे का अधिकार नहीं हो सकता | उनकी यह धारणा- 
उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त है । विधिने उन्हें यह ग्राइवासन दिया-जमीन का 
स्वामित्व का अधिकार जब एकबार अजित हुआझ्ना, वहु तबतक उसके पास रहेगा, 
जब तक वह स्वयं उस अधिकार को मुक्त छूप में दूसरे को दे न दें । संतालों 
में तो ऐसा विश्वास हैं कि मरने के बाद भी स्वामित्व उस मरे हुए व्यक्ति मेंहः 


रहता है । मरा हुमा व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है; सन्तालों का 
यह विष्वास हास्थासद लगता है, पर सन्‍्ताल यह मानते हैँ कि उनके पृव॑ज 
'कफने वंजजों की सलाई करते हैं, उदकी जमीन की सुरक्षा करते है। मरने 
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के बाद उनके पूर्वजों को शांति स्वयं लोक में नहों मित्रती, यही कारण है कि 
उसको प्रस्थि का कुछ अंद् उनके वंद्ज मझ्डार घर में रखते हैं। दुर्भाब्ब- 
वश् कोई सन्ताल घर से बाहर मरता है, तव उसकी शांति के लिए उसकी 
श्रस्थि का कुछ अंश घर लाया जाता है, उसे घर में रक्खा जाता है। जिस 
सनन्‍्ताल के पास अपनी जमीन है, वह झ्पनी जमीत पर ही जलना चाहता 
है, उसके वंशज उसे उसकी जमीन पर जलाते हैं। वे मृतक व्यक्ति को 
अपने हिस्सा का खाता प्रति दिन देते हैं। उनके यहाँ तब तक कोई 
घामिक ग्रनुष्ठान नहीं हो सकता है, जब तक मृतक को झाराघना नहीं होती 
है। मृतक एवं जीवित लोगों का इस प्रकार का सम्बन्ध इस बात को 
प्रमाणित करता है कि सम्पत्ति का अ्रधिकार वे अपने परिवार में सुरक्षित 
रखते हैँ ॥ परिवार के सम्बन्ध में उनकी घारणा है कि बेटियों का उसमें 
कोई स्थान नहीं है। बेटा बाप “के जीवन और मरणु के साथ रहता है | 
उससे ही परिवार बनता है। परत: उसे ही परिवार की सम्पत्ति पर 
प्रधिकार हैं। सन्ताल जाति कई गयोत्रों में बंटी हुई है। सह-बोत्र झादो 
उनके यहाँ वर्जित है। इस मियम को तोड़ने पर उन्हें दर्छित होना पड़ा 
है। अपने व्यवहार के घ्रनुसार कन्या पपनी छादी के दित अपने घर 
को छोड़कर चली जाती है, और वह अपने पति के परिवार में मिल जाती 
है। वह अपने पति के पिता और उतके पूवंजों के सभी घामिक प्नुष्ठान 
एव सामाजिक कत्त व्यों में हिस्सा लेने लगती हैं। इसके बदले उसे अपने 
४ धति के परिवार के द्वारा अधिकार मिलते हैं। उसके पति का गोत्र ही 


उसका गोत्र बन जाला है। उसका सम्बन्ध अपने पिता से टूट जाता है। 
वह अपने झ्वसुर को बघु ही नहीं, उसकी बेटो मो बद जाती है शौर उनके 
गोत्र को वह सन्‍्तान हो जाती है। गोतीव बलिदान के सांस खाने झौर 
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फोजाई पीने में बढ़े उत्साह से भाव लेती है। इस प्रकार का हिस्सा वह 
घक्ते पिता के घर पर नहीं ले पाती है। कारण, वह दूसरे परिवार को 
जन्बी बन्तालों की इस घारणा से स्वाग्ाविक निष्कर्ष निकलठा है कि 
बेटियों का कोई अधिकार नहीं है । बेठियों का अवि- _ 

क परिवार दूखरे परिवार में सम्पति का हस्तान्तर होता है । 
पा्यत्ति पर उत्तराघिकार न होना एक प्रकार से प्रतुचित्-सा 
सालों के परिवार संघटन को दृष्टि में रखने से ऐसा लगता 
ा पुत्री गफने पति के परिवार से सब कुछ प्राप्त कर लेती है । 
समाज में वेटियों को बिता की सम्पत्ति में अधिकार ने देने के कारण 




























बाने देते हैं। विकहित्त 
कामाजिक एवं पामिक अधि- 
बहू पुनविवाह कतके दया घर वया सकती हैं या अपने पति के परिवार में 
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उन्‍्तालों में बहु विवाह को प्रथा पहले नहों थो। फल्ली के रहते हुए 
वे झादी नहीं करते थे; पर हिन्दुओं के सम्पर्क में आने पर वे फ्लो के रहते 
हुए भी दूसरी खादी करने लगे हैं। पहली पक्की की वर स्वीकृति के 
ऋज मे जब वे शादी करते हैं, तब उच्च स्त्री को स्थिति परिवार में ग्रच्छी 
चहीं रहती । उसके पुत्रों को सम्यत्ति में कोई प्धिकार नहीं होता । 
ऐेते लड़के प्रवंध माने जाते हैं। पर इधर कई मुकदसों में 

















श्रश्चिकार सन्तालों को वैध पक्की से उत्पन्न वंच पुत्रों क्रो मित्रा है। वेच 
करता है, तब शादी वध मानी जाती है भोर दूसरी छादी से जो पत्र छोते 
हें; उन्हें कम्पत्ति में श्रधिकार मित्र जाता है। फिर सी, सन्‍्तालों में हम 
पाते हैं कि ऐसे लड़कों को मी पिता की सम्पत्ति में पहली पत्ने के लड़कों 
के बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। उसे कम हिस्सा मित्रता है। उतके 
नामकरण में क्री दूसरी शादी के लड़कों को समान स्थान नहीं प्राप्व होता । 
पहली झ्ादी की पवित्रता को सन्तान मावते हैं। पुत्र न होने पर सन्ताल्ों 
में बोद घेने को सी प्रथा हम देखते हैं। दत्तक पुत्र को पिता को सस्पत्ति 
सें अधिकार प्राप्त हो जाता है, पर फोद लेने की प्रथा पर कुछ नियन्त्रण 
भी वे रखते हैं। गोद उसी बान्नक को वे ले सकते हैं, जो उसके गोत्र 
के हों ब्लौर जो उसके तिकट सम्बन्धी हों । वे श्रपनी सम्पत्ति को दुधरे 
क्षेक़ें में जाने देना नहीं चाहते हैं। चन्ताक्नों में श्वञादी की एक प्रथा हैं 


जिसका नाम है--घर जमाई । इस प्रथा के प्रनुसार सन्ताल प्रपती बेटी 
की झाद्वी ऐसे लड़का से करता है, जो उसके यहाँ प्राकर रहते लगता है, 
वह उसका दामाद सर ही नहों रहता । वह उद्धका एक प्रकार स्ले पुत्र 





























( रेषंड । 














उसकी पुत्री सम्पत्ति की उत्तराधिक रिणी हो जाती हैँ । 
दो दी प्रवत्ति इन दिनों बढ़ रही है। कचहरियों 


बन्तालों में उत्तराघिकार के लिए कोई भ्रधिनियम सरकार की ओर 
बडी बनाने गये हैं, पर प्रंग्न ज प्रशासकों के समय प्रकाशित अभिलेखों 
धकार के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए गये 
प्राध उनन्‍्तालों के बीच सम्पत्ति के अधिकार को 

व्यवस्थित किया जाता है। कारण सन्‍्तालों का उत्तराधिकार नियत 
न पृंहिताबद़ध नहीं किया हुआ है। उनके उत्तराधिकार के नियम 
संस्कार एवं परम्परा पर प्ाघारित हैं। वह कहीं भी 
बर्षे से सन्‍्ताल-कचहरियों में उत्तराधिकार का भ्रक्त कई बार उठा हैं 
| निकाले गये है; न्‍्याय-निर्खंव हुए हैं। न्यायाधीश नें सन्‍्तालों के 

४ किये हैं। सन्ताल कानून पर कुछ 
प्रकाशित हुए हुँ । उनके उत्तराधिकार के 

बैली झौर श्री बोडिस के निबन्धों में दर्शन 
नव क्रमश: विहार और उड़ीसा रिसर्च घोसाइटों के 
कितम्बर, १३१६ के बन॑ल में प्रकाशित हुए थे। 
सन्तालों से सम्बन्धित साहित्य तथा उनके जीवन-दक्षत के 


यर्ष रह कर मानमूम के सन्‍्तालों पर काम किया था| 
६ तक सन्तालों के बीच सनन्‍्ताल परमना में रहे थे। 


























न विद्वान माने जाते हैं। श्री कैस्पबेली # 
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है। श्री कंम्पवेली ने लिखा है--न कोई स्त्री स्थावर या अरस्थावर 
सम्पत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त करती झौर न कोई मी स्त्री के वंशज के 
आदमी को उत्तराधिकार मिलता हैं।! बोडिय ने प्रपने निवन्ध में 
विज्ञद रूप में प्रकाश डाला है। उनके ग्रनुसार सन्ताल स्त्रियाँ स्वयं 
सम्पत्ति हैं, वे सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं। कुआरी होने पर 
भी वे झपने मावी पति की ही सम्पत्ति समझती जाती हैं। उनको शादी 
के जो नियम हमारे सामने प्राते हैँ, उनसे सष्ट होता है कि खरीद के 
माध्यम से झादी होती है। वघू-दाम' की प्रथा श्राज भी सनन्‍्ताल में 
प्रचलित है । 

सनन्‍्ताल संस्कार पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ “ हेयरामाकों रेक कना ! है , 
जो सन्‌ १८८७ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ को प्रो० एल० ग्रो० 
स्कैरफ्सोरूड ने प्रकाशित किया था। इस पुस्तक की प्न्तवेस्तु एं मु 
कोलेन की कही हुई हैं। इस घुस्तक से सन्ताली संस्करण एवं परम्परा का 
हमें स्पष्ट दर्शन होता है। इस ग्रन्थ का सन्‌ १९१६ में श्री बोडिय ने 
संशोधित कर प्रकाशित किया था। वे पति को मृत्यु के बाद विघवा धौर 
उसकी पुत्रियों की क्या स्थिति होती है, इसका जो विवरण उक्त पुस्तक के फुष्ट 
११२ में दिया गया है, वह इस प्रकार है--- “ जब विधवा को बेटियाँ 
रहती हैँ, तव उनकी देखभाल उनके दादा या चाचा करते हैं झोर पूरी 
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हाथों में रखते हैं। नंब बेटियाँ व्याह करने योग्य हों 

बाती उनको शादी कर दी जाती है भौर शादी के अक्सर पर 
विदाई में उन्हें वे समी चीजें मिलती है जिन्हें वाप से प्राप्त होने की उन्हें 
बैक्षा रहती है । उनके दादा या उनके चाचा उनके पिता कीं सम्पत्ति के 
होते हैं घौर विघवा के जोवन-निर्वाह का मार उनके ऊपर * 

कोई बेटा नहीं होता हैं तब उसके पति की 

! उसके देवर या ज्येष्ठ के भ्रधिकार हो जाते हैं । 
कुछु धान, एक बर्तन शोर एक कपड़ा दिया जाता है 


















ने निबन्‍्ध में इंच बात का समर्थन किया है। वे 
उनको मर्णी पर है। पअंबर व्यवस्था हुई ओर 
व्वस्पा भुत्पि के रूप में हुई, तब विधवा के मरने के बाद व्यवस्था करने 
निकल में इस उत्तराधिकार नियम पर प्रकान्न डाला है। उन्होंने लिखा 














१, “गई 8 फ्राक॥ त68 ॥08 ४792 0कॉपए 80480 58820, 
8 हे अत! 8768: 





#र . : $५ 5 293, 588 जु 5.) 


00 &७036 &9वें 779770ए%& 08, 50786 ए+0फ876क फ्रंक्षए 
॥9४8/8 ९१33 07867. 3६ ५8 ए709487083 ॥58 है 56322] 









( २१७ ) 


है-- “ जिसका उल्लेख हुप्ला है उससे यह स्पष्ट होता है कि विधवा 
उत्तराधिकारिणी नहीं हैं श्लौर उप्ते किसी प्रकार का उत्तराधिकार 
प्राप्त नहों होता हैं। उसकी अपनी वैबक्तिक सम्पत्ति हो सकती है और 
घट श्रपने सम्बन्धियों से उपहार पा सकती है, पर जमीत पर उसका कोई 
अधिकार नहीं होता है न धपने पुराने घर या अपने पति के घर पर ही अधि - 
कार होता है। प्रगर उसे लड़का या लड़कियाँ होती हैँ तब वह स्ामा- 
विक रूप से उनके साथ रहती है, उनका काम करतो है। प्रगर उसे न 
लड़का होता है श्नौर न लड़की, और उसके पति के सम्बन्धी उसे रखने से 
इनकार कर देते हैँ , तब वह वापस श्रा जाती है।”" उन्होंने दुसरो 
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जमह यह स्वीकार फिया हैं कि विघवा अपने खोरिश के लिए माँग करती 
है, वह भ्धिकार-सा दत गया है। सन्‍्ताल के ग्रन्दर यह सामान्य नियम हैं 
कि नारी जमीन की ग्रधिकारिणी नहीं होती | ८० वर्षों से इस पर अधि- 
क्ारियों ने जाँच की है, सनन्‍्तालों की रीति, परम्परा एवं संस्कार को देखा 
है। वे सब एकमत से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि विधवा , जिसको केवल 
लड़कियाँ है, अपने पति की सम्पत्ति की अभ्रधिकारिणी नहीं हैं । 
पाणी मुम्र॒ नामक एक विघवा ने अपने पति तेवबू मरख्डी की सम्पत्ति 
पर उत्तराधिकार की मांग की थी। वह दुमका प्रनुमर्डल के लहराजूरिया 
माँव का रहने वाला था । तेवू मरण्डी बंगला संवत्‌ १३२४ में मरा था । 
उसकी विधवा पाणी सुपर और उसकी बेटियाँ रान्‍्डी माराझ्डी श्रोर विधनी 
माराझख्दी ने अपने पति की सम्पत्ति पर ४ वर्ष तक ब्रधिकार रखा | बाद में 
तेबू माराख्डी के सम्बन्धी तु का मरख्ठी, दुल्य मरख्डो, लड़ मरण्डी और 
हजारी माराख्डी, जो पाणी मुमु के पति के भाई या चाचा थे, पाणी सु्म 
को उसके पति की सम्पत्ति से वचित कर दिया और स्वयं उसके 
उत्तराधिकारी हो बये । रेकर्ड औफ राइट की घारा १२ (डो) के अंतंगत 
पारी मुप्र को दुमका के एस० डी० ओ० ने उसके पति के अधिकार से 
वंचित कर दिया । उसने एस० डी० ओ० के आदेल्ष के विरोध में दुमका 
के सबजज के यहाँ ब्रपील की । अपनी अपील में उसने अपने को पति की 
घिकारिशों बकाया । सबजज ने पाणीमुम््‌' को उसके पति की जमीन 
त्तराधिकारिजी कताया । पर पाणी मुप्त के सम्बन्चियों ने इस निर्णय 


को यत्नतत साना | सबबज के निरयुंव के विरोध में उन्होंने जिला न्यायाघोश 
. कै पाल अपील किया । जिला न्याथाघीद ने प्राधिकारियों के विचारों को 
. झट ओं रककर निर्तव दिया कि नियम विधवा को पति की सम्पत्ति का 

















( २१६ ) । हु 


उत्तराधिकारिशोी तहीं मानता । हाई कोर्ट ने मी इस निर्णय को परष्ट 
किया था। 

सन्तान्न परयना के मुतपूर्व उपायुक्त मिस्टर बोमपास ने एक नोट तैयार 
किया था , जो उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक नियम-सा बन गया है। 
श्री मेकफोरसन ने उसके कुछ अंश का प्रपने सन्‍्ताल परगना के सेटलमेन्ट 
रिपोर्ट में उल्लेख किया था। श्री वोडिग को छोड़कर वे सबसे अधिक 
सनन्‍्ताल के जानकार थे । काफ़ी दिनों तक वे सन्ताल परणमना में रहे थे | 


मिस्टर वोम्पास ने सन्‌ १६०६ में सन्तालों के उत्तराधिकार तियम के संबंध 
में इस प्रकार लिखा था--- 


४ (१) सन्ताल परिवार में विभाजन--- जब परिवार में अनेक पोते 
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झौर बेटे होते हैँ, भौर वे सुख से मिलकर नहीं रहते हैं, तव वाप और माँ 
उनमें विभाजन कर देते हैं। पंचायत बुलाई जाती हैं श्लौर पिता अपनी 
पुरी जमीन-जानवर को उनके बीच बाँट देता है और विभान का एक अंज्ञ 
प्रपने लिये रख छोड़ता है । जिस बेटा के साथ वह रहता है, उसी बेटा 
के अधिकार में पिता का ग्ंझ्व उसके जीवन काल तक रहता हैं। जब माँ ' 
झौर बाप इस स्थिति में ञ्रा जाते हैं कि वे भ्रपता भार नहीं उठा सकते हैं , 
तब उनके लड़के स्रहायता करते हैँ। बेटी को कोई हिस्सा नहीं 
मिलता है। साधारण: शादी के समय बेटियों को एक-एक बड़ा 
मिलता हैं । विमाजन के समय भी कुमारों लड़कियों को 
बलुड़ा दिया जाता है। विभाजन के समय कुमार लड़कों को 
आानवरों का दो हिस्चा मिलता है, एक हिस्सा तो उसका अपना होता है 
दूबरा टिस्प्रा उन्हें क्ादी में होने वाले खर्च के रूप में मिलता है। बघुझों 
को छादी के अवसर पर पिता, माई और स्वसुर से जो जानवर प्राप्त 
विम्नाजन नहों होता हैं। पर बेटों को शादी के अवसर पर 
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जो जानवर प्राप्त होते हैं, उनका विभाजन होता है। 

(२) उत्तराधिकार--- “ प्रगर कोई प्रौरत मर जाती है, भौर उसके 
लड़के प्रविवाहित हैं तब उसके लड़के विभाजन को मांग नहीं कर झकते 
हैं। यह मांग तब भी नहीं को जा सकती है, जब उसका पिता दूसरी पत्नी 
कर लेता हैं। पर झादी के बाद, प्रमर चाह तो विभाजन करा सकते 
हैं। बाप को एक हिस्सा और प्रत्येक लड़कों को एक-एक हिस्सा मिलता 
है। अगर दूसरी पत्नी को कोई सन्तान नहों है, और पिता का देहान्त हो 
जाता, तब पहली पत्नी के लड़के पिता के ग्रंक्ष के हकदार हो जाते हैँ,पर 
उन्हें विमाता की ग्रन्तिम दाह-क्रिया करनी पड़ती हैं। ” 

“ ग्रगर वह झौरत वगैर लड़कों के विधवा हो जाती है; तब उसके 
पति की पूरी सम्पत्ति पर उसके स्वसुर या उसके देवर या ज्येष्ठ का प्रधिं- 
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कार हो जाता है। उस भौरत को एक बछड़ा, एक बोका धान, एक 
बतंन भौर एक कपड़ा मर दिया जाता हैं। वह अपने मॉ-बाप के घर 
वापस चली जाती है। कुछ ब्ादमी विज्वेष परिस्थितियों में अपने बड़े भाई 
जग विधवा को रख लेते हैँ पर उसे घर वापस जाने नहों देते हैं। यह 
नीति बहुत प्रशंंशंनीय है। जो भाई विघवा को भ्रपना लेता है, मृतक भाई 
की सम्पत्ति से प्रपना ही हिस्सा भर पाता है, भाई का पूरा हिस्सा नहों 
मित्रता | | 

“ झगर विधवा को बेटियाँ हैँ ; तब उनके दादा या चाचा माँ और 
बेटियों को देखभाल करते हैँ, और उसके पति की सम्पत्ति उनके अ्रधिः 
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वी 


( २२३ ) 


कार में रहती है। जब लड़कियाँ सयानी हो जातो हैं, तब वे उतको 
शादी का प्रबन्ध करते हैं। थ्ादी के भ्रवसर पर उन्हें वे उन सभी उपहारों 
को देते हैँ, जिन उपहारों को उन्हें पिता से मिलने को सम्मावना थी। 
विघवा की वे तव तक देखमाल करते है, जब तक वह जीवित रहती 
है। सभी लड़कियों की जब शादी हो जाती है, तब विघवा सन्तान रहित 
विघवा की तरह हो जाती है। या तो वह ग्रपने पिता के घर या वह प्रपने 
लड़कियों के साथ जाकर रहने लगती है। ” 

“जिस विघवा को बेटा होता है, वह पति की पूरी सम्पत्ति को प्रपने 
ग्रधिकार में रखती है । दादा और चाचा इतना ही देखते हैँ कि विघवा 
झपने पति की सम्पत्ति को नष्ट तो नहीं करती है। जब विधवा प्रपने 
बेटे की ब्ादी के पूर्व प्रपता पुनविवाहू कर लेती है, तब सभी सम्पत्ति 
दादा और चाचा के अभ्रधिकार में चली आती है। और उस लड़के की 
माँ को उस सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता हैं। कुछ झवसरों पर 
दया करके एक बछुड़ा उसे दिया जाता है, जिसे 'मान्दकार' कहा जाता है ।” 
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( रे२४ ) 


“उत्तराधिकार का नियम इस प्रकार है--पिता पुत्र क्रो चम्पत्त का 
उत्तराधिकारी होता हैं। अगर पिता नहीं हैं, तब भाइयों का मृतक 
क्यो सम्पत्ति पर झ्धिकार होता हैं। श्रगर कोई रहीं हैं या मर गये हैं, 
नके लड़के उस सम्पत्ति के अधिकारी होते हँ। इनके अभाव में 
घुतक व्यक्ति के चाचा प्रौर उसके चाचा के लक्ष्कों का उस सम्पत्ति पर“ 
प्रधिकार होता है। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तब राज्य उसको 
सम्पत्ति का भ्घिकारी होता है । 
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१ २२१५ ) 


(३, घंरदी जमाई या घर जमाई--दामाद पाँच वर्ष तक अपने स्वसुर 
के यहाँ वर्गर मजदूरों का क्राय करता है, उसके बाद वह अपनो पत्नी के 
साथ घर लोटता है। पति जादी के ग्रवसर पर विवाह का खर्ज नढों 
देता है। प्रयर उसकी पत्ती को कोई भाई न हो, ज्लोर घरदी जमाई 
अपनी ससुराल में रह जाता है और अपने ह्वसुर के लिए तब तक काम 
करता है, जबतक वह जीवित हैं, तब ऐस्रो स्थिति में घरदी जघाई प्रपनें 
ख्रसुर को सभी प्रस्थावर सम्पत्ति का ग्रधिकारों होता है और स्थावर 


सम्पत्ति के आधा का वह हकदार होता है। बाकी आधा प्ंश्ष मृतक के 
सम्बन्धियों को मिलता है। 


हक से अधिक घरदी जमाई हो जाते हैं, तब सम्पत्ति उन सब में बाँट 
दी जाती है । 





“( 83) दाक्ातं इ8छका 07 प्ली।87 ]8छ७7.-- ७ 807- 
3-8 श फ़रएाऔे8 [07 गिएछ७ एछछाह 07 8 कगछा'नत- 
48 ए एछ६00+ छ8208, 8487 छ0) 6 0७ 408प७० 
#6 #0घ88 छा की8 काट, 36 केग्रछ/छातएे ए#फ8 
घ07]8 77 घंं6 ज़्षए 0 पाक्षाए7829७ छडए०868. 7 
+76 छा 988 70 09709678 800 ६06 शाक्ष्त [8 छकां 
हा.8ए8 00७ 77 6 0088 छ7ते ज़07%8 807 ॥8 +&067- 
9-8 छ 0] ॥6 088, [6070 ६76 2#87त0 [&छ&) ॥76- 
. क8 & 6 7098 79]6 [7092७ए छ&7प 4७7 04 $॥8 

ु पएछा0ए७ 096 ए9707७७५9, 96 07७ कक ०6 छाए) 
2०88 $0 66 786 7ए868 04 ६76 06९8882९. | 
नई ६.९७ एछ परण8 सीक्ा 076 एऑक7त07) वु॥ज्नका 


.. भव तक वह विवव 


( रशद६ 9 


समय के साथ सनन्‍्ताल प्रगति चाहते हैं। उबरवें शिक्षा मरा रहीं 

हैं। उनका सम्पर्क बढ़ रहा है। ईसाई सन्तालों में यह भावना जबमों 
है कि स्त्री को पर्णों से हीत क्यों समझा जाय। ईसाई समाज में नारों 
महत्वपर्स नहीं हैं। सन्‍्तालों के उत्तराधिकार के चियम' 
परिवर्तन भा रहा हैं। इन परिवतनों के दो ही कारस' है--सन्तालों 
में ईंधाईं मत का प्रचार या उनके बीच शिक्षा फा प्रतार। दोनों को 
संख्या प्रनुषात में बहुत कम है। ईसाई मिल्नकरियों द्वारा प्रमावित संकलों 
की छक मा ने सन्‌ १६१६ में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके' द्वारा 
अरियों को प्धिकार देने को बात कहो गई थो; सन्तालों के परम्परागत एवं 
मियम में परिवर्तेत का प्रन्‍वन लठाया गधा था। उसमें यह 




















से छोरिज्ञ पाने का हक है। जकः वह पुनविवाह कर' लेगी, तब वह. 
पपने पति को सम्पत्ति के ख्मों अधिकार से' वंचित हो जायेंगी। पर 
के रूप में रहेके, तब तक पक्ति की सम्पत्ति का उपमोग 
करने का तथा उसके देखरेस करने का उसे कधिकार है । उसकी मुत्यु 
. आ उंधके पुतकिदाहू के कद उसके पति की सम्पत्ति उसके देवर या उसके 
ज्कैट को पुनः कापत लोट झायेगी । हेयरामोक रेक कथा” के पृष्ठ 
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( २२७ ) 





२३८-२३६ पर यह प्रस्तव उल्लिप्ित हैं। वहू कमा श्री दोडिब् 
बुलाई गई थी। पर सभा में सन्‍्ताल-समाज ने प्रतिनिधित्व वहीं क्रिया 
था। उस अस्ताव का प्रभाव थोड़ा हुआ । मध्यस्यों के द्वारा विधवफ़ 
को कुछ अ्रधिकार दिलाये गये। पर उसका वि 
सह हैं। 

श्री जे ०एफ० गेतजर ने सन्ताल परवना सेटेलमेख्ट रिपोर्ट (१६२२-३४) 
में सन्तालों के उत्तराधिकार के विबम पर क्चिर किया हैं ओर उस पर 


प्रकाश डाला है। आजकल श्री जे० एफ० ग्रेनजर -का अतिवेदन हों 
उत्तराधिकार-नियम का ग्राघार है, जो इस प्रकार है--- 


घारा-४६-सन्ताल आादिकसी कानून के झनुसार केवल पुरुष ही 

सूमि पर उत्तराधिकार पा सकते हैं। बेटे बाप से संयुक्त रूप में उत्तरा- 
घिकार पाते हैं। एक जोत में कई भाई दिस्सेदार हों और एक भाई 
नि:सनन्‍्तान मर यया हो, तब जीवित सभी भाई या मरे हुए भाईयों. के बेटे 
विश्चन्तान मरे हुए भाई बा चाचा की सम्पत्ति-के भागीदार हो जाते हैं। 
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( ररं८ष ) 


हिन्दू और मुसलमानों का उत्तराधिकार नियम सन्‍्तालों पर लागू नहीं 
होता । सन्तालों का नियम इतना स्पष्ट है कि वह नारियों को उत्तरा- 
छिकार प्रदान नहीं करता । पर इस नियम में क्रमशः परिवर्त्तत आरम्भ 
हो गया हैं। सन्ताल-संस्कार के अनुसार यह नियम है कि अगर किसी 
पुरुष को लड़का नहीं है, तब वह एक दामाद को अपने घर में घर-जमाई 
बनाकर रख सकता है और बेटा के जो सब अधिकार हैं, उसे दे सकता 
हैं। घर-जमाई रखता एक सामान्य प्रक्रिया है, जो स्वसुर के इस अभिप्राय 
का जोतक है कि दामाद अपने परिवार से सम्बन्ध तोहकर सभी अ्र्थों में 
स्व्सुर का बेटा बन जाता है। घर जमाई बेटा के सहश अपने 
स्वसुर को सभी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। यह महत्वपूर्सा बात 
है कि घर-बमसाई रखने को प्रक्रि| सावंजनिक कार्य है। शादी के समय 
ही वह होता है, स्माघ के समक्ष घर-जमाई बनाया जाता हैं। सन्ताल 
कानून के झ्रनुसार स्वसुर अपने दामाद को, जिसकी श्ञादी सामान्य ढंग से हुई 
हो, बाद में घर जमाई नहीं बना सकता । किसी भी परिस्थिति में कोई 
विधवा घर जमाई नहीं बना सकती हैं। घर जमाई में और घरदी जमाई 

बहुत प्रन्तर हैं। घर जमाई झ्ोर घरदी जमाई दोनों में विवाह प्रथा 
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( २२६ ) 


के अनुसार कन्या पक्ष के लोग पब्रपनी कन्या के लिए लड़का 
खोज कर लाते हैं । दोनों में किसी प्रकार का दहेज लड़के को नहीं मिलता 
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प्र घर-जमाई स्थाई रूप से ससुराल्में बस जाता है, और घरदी जमाई 
एक प्रवधि के लिए ग्पनी पत्वी के घर में रह कर अपने स्वसुर को «खदद 
करता है। अवधि पाँच वर्ष तक को रहती है। “ कन्या-दाम ? के 
बदले में वह झपने स्वसुर के यहाँ क्राम करता है, घरदी जमाई अपने 
स्कघुर को सम्पत्ति से कुछ नहीं पाता है ; उसको पत्नी को उपज होने के .. 
मिलते हैं ; जिसके अहारे अवधि के बीत जाने पर नया घर 
बसाते हैं। प्रवधि की द्रमाष्ठि पर घरदी जमाई स्वकतत्र -है , वह अपने 
घर प्रपनी पत्नो के साथ लोट पाता है । 
डत छड़ते. ॥४0 - एमए (९७७) 88 ४४ए७7, कप्र 
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बडा ए ७8 8 807, .& (जरला-चे क्म्राकं ए7/660ए 768 
$ ३8 0909788 ४ 38 श्र 60796 407" & [?"6ए70787पफ 

























छ.2ड, 336 ६४270 फ्रैए छता$8 ऊरिि 88 06४5 .ठ86 079 

/९९७च7 आओ छा 308 70-8७ ए 7:67 ७ 2070, 0.  0दावा- 

डाक, 48 30 87767 (0 28 &3एफ्रटु पि०एा >यं8 

ऋईश8 77] ए, 508 06 जा 07867 ३8 ग्रधा8- 

है ए67॥ ७ 8304-34 78887. (67009) 87779॥[ए &॑: 
का प्रछ्का, 86&8073., 0 ो8ह ॥8 प्राण: छत 

कछईउ | डछए :॥0778. 6 ६8 €जाओआएए ० फ8 
$ २३३३ है ई 4५वीं ए००००, 8 3फ७70-उ 9: :8 6७ है 





















( रह ) 


जंब घर ज॑माई को प्पने स्वसुर की सभी सम्पत्ति प्राप्त हो जांतौ हैं, 
पब- अभिलेखों में. उम्चकका कम- अंकित हो जाता है, कंमो-कमे 
पक्षकारों के प्राग्रह पर पत्र के साथ पत्नो का नाम भी उल्लिखितर रहता 
है। सन्‍्तालों में चाहे वे ईसाई उत्ताल्न हों या गैर-ईलाई सन्तान हों; 
जनत-मत को शक्ति के कारण नारियों के उत्तराधिकार-नियम में परिवर्तन 
हो रहा है , और जो नियम पहले स्वीकृत हुए है , वे सदा के. लिए मान्य 
नही हो सकते । जो परिवर्तन हो रहें. हैं, उनसे यह संकेत मिलता है 


कि वे सभी नारियों की द्विति को सुफारने के लिए हैँ , भौर उन्हें परिवार 
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ठाचतंतएु ध॥8 - ए0तीकीता एणा ला छा0ं छाप्रशाएु 
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कीट 8 0007-88 णएा 8 +छ8झांशंणा 86७॥.७०॥ाशा: 


[ रेरेर ) 


में एक सुरक्षित स्थान दिलाने के लिए हैं। सेंटलमेन्ट के संशोधंव की 
प्रक्रिया में देखा गया कि कुछ मृतक सन्‍्तालों की लडकियों का नाम उनके 
उत्तराधिकरारियों के रूप में लिखाया गया है, यह काम उनके परिवार वालों 
के विरोध से नहीं उनकी स्वीकृति से हुए हैं। कुछ घुकदमों में भी देखां 
बृंवा हैं कि मज्यस्थों ने नारियों के उत्तराधिकारं के पक्ष में निर्णय, विशेष॑ 
कर उन भुकंदमों में, दिया गया है जिसमें लड़की शारीरिक रोगों से पीड़ित 
है। इस प्रकार के भुकदमों में संस्कार, जो किसी क्षेत्र में 'चांतू है, उसे 


पर विश्येत रूप से विचार करता चाहिए। किसी प्रनिच्छुक संन्ताल परें 
संस्कार सम्बधों प्रवतिश्नील विचार रखता अविवेकशील कार्य होगा । संस्कार 


में परिकर्तन पुरे रूप में प्रतिष्ठित हो जाय, और सामान्य रूप से स्वीकृत 
हो जाय ; तभी उच्च क्षेत्र का वह संस्कारीय नियम समझा जाय। वैध रूप 
से जहाँ तक सम्मव था , लड़कियों के अधिकारों को अंकित फ्रिया गया , 
न्क्षियों दर विरोध किया गया, जहाँ-जहाँ यह सन्देह हुप्रा 
हकियों को निकाल देंगे, वहाँ खतियान के ग्रस्युक्ति स्तम्भ में यह 
धंकित किया है कि जब तक लड़की जीवित है; या जब तक वह ग्रविवाहिता 
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है, तबतक वह खोरपोझदर रहेगी। विधवाओं के सम्बन्ध में भी इसे प्रकार का 
प्रंकन अम्युक्ति स्तम्भ में किया गया है कि जब तक वह जीवित है, तबतक के 
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लिए कुछ प्लाट, जो उसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो, खोरपोश्दार' 
के रूप में रहेगा । 

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि जब सन्‍्ताल औरतें किसी को 
पत्नी के ल्‍प में प्रश्चेलिखित हुई हैं, वहाँ उन्हें विधवा का ग्रधिक्रार प्राप्त है । 
हिन्दू विधवाधों को प्राप्त है। जहाँ सन्‍्तान्न लड़कियाँ किसों को 
घुत्ी के रूप में अभिलिखित हैँ, हिन्दूला के अनुसार जिस प्रकार 
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भ्रधिकार उन्हें भी प्राप्त है। ब्रमर वह निःसन्तान मस्क्री 
भावना है कि उसको सुमभि निकटतम पुरुष सम्बन्धी को 
चाहिए | 

श्री जे० के० ग्रेनजर ने श्रपनी सेट लमेंडट रिपोर्ट में उपरोक्त विद्मर 
व्यक्त किये थे। यह रिफोर्ट सन १६३६ में प्रकाल्निठ हुई थो, पर आज 
भी सन्तालों में यह प्रवृत्ति काम कर रही है कि नारियों को उत्तराधिकार 
का ग्रधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक पिता जीवित रहता है, तब तक 
सम्पत्ति एक जगह रहती हैं और उस्रके मरने के बाद सभी लड़कों में 
सम्पत्ति बरावबर-बराबर बाँट दी जाती है। बड़े लड़के को एक बैल 
ग्रोर एक्र स्पया ग्रधिक सिल्नता : वारियों का सम्पत्ति पर कोई झ्रधि- 
कार नहीं होता है , ग्रत: छत्तराधिकार का प्रइन ही उठाना सन्‍्ताल अप्रा- 
धंगिक सानते हैँ। जब कोई सन्ताल निःसनन्‍्तान मरता हैं, तब उसको 
सम्पत्ति उसके निकटतम सम्बन्धियों को मिलती है। अगर मृतक सन्ताल 
का पिता जीवित रहता है , तब वह सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है: 

46 8छा पु मं ग्राइए #>86 हकततें ४0860 छा678 ७ 
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वह सम्पत्ति उसे वापस मिलती है। अगरं वह भी जीवित नहीं है, तब 
तक सनन्‍्ताल की सम्पत्ति भाइयों के बीच बराबर-बराबर बाँट दी जाती 
हैं। निःसन्तान विघवाश्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कोई भी उसको 
देखमाल नहीं करता। अगर देवर रख लेता है तो थोड़ी राहत 
लती हैं। विघवायें , जो ज्ञादी नहीं करती हैं , अपने पत्रों के 















विश्लेबकर अपने छोट लड़के के साथ रहती हुँ ; 


सन्‍्ताल न्याय-कचहरी 

सन्तालों की न्याय-व्यवस्था कुछ भिन्न है। उनका लोक-जीवन 

मी भिन्त है। इन्हों विभिन्नताओ्रों को दृष्टि में रखकर उनकी न्याय-व्यवस्था 
ती रही हैं। सन्ताल परमना में व्यवहार न्याय के लिए कुछ पपने 
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प्रधिनियम हैं, उन्हीं अधिनियमों के अनुसार व्यवहार नन्‍्याथ के लिए कोर्टों 
के संचालन के हेतु सन्‍्ताल परगना ऐक्ट , १८६५४ (१८५४४ के ग्रधिनियम 
२७) की घारा १ की उपधारा (२) और सनन्‍्ताल परगना न्यायिक अधि- 
नियम १८९३ (१८६३ के अधिनियम ५) की घारा २७ के अन्तर्गत कुछ 
नियम बनाये गये थे । वे नियम सनन्‍्ताल परमना मैनुश्नल के पृष्ठ €७ से 
१०९ ) में दिए हुए थे। वे नियम बहुत पहले के थे। जब वे नियम 
बने थे , तब से सनन्‍्तालों की स्थिति में बहुत परिवर्त्तन हुए हैं , उनको 
भ्रावश्यकताओं ने नये रूप घारण किए हैं। ग्रत: तब के बने हुए नियमों 
में परिवर्त्तन की आ्रावइयकता जान पड़ी। बिहार के राज्यपात्न ने उनमें 
काफी संशोधन * कर दिया है। संग्योधित अधिनियम १ ली जनवरी, 
१६४६ से चालू हुए हैं, वह अब तक चल रहे हैं। 

सन्‍्ताल कोर्ट की विश्वेषता रही है कि दोनों पक्षों को स्वयं उपस्थित 
होकर अपनी बातों को रखना पढ़ता हैं। विल्लेष स्थिति में कोर्ट की 
प्रनुमति से वे अपने एजेन्टों के द्वारा मी उपस्यित हो सकते हँ। एजेन्टों 
का घुल्क किसी भी स्थिति में कोर्ट मुकदमें के खर्च में लामिल नहों 
फरता है। वाद-पत्र (?]७&778) झनुमझख्डलीय पदाधिकारी या उनके 

घिकृत-व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किया जाता है। वाद-पत्र 

लेखित या मौखिक दोनों प्रकार से दाखिल किया जाता है। अधिकांश 
न्ताल गअ्रनपढ़ होते हैं, वे मौश्चिक ही वाद-पत्र दाखिल करते है। 
गैंखिक वार्दो को कोर्ट में ग्धिकारी द्वारा लिखा जाता है और जो कोट 

१. डिक रिक्षा'एु४98 खैंद्यप्रक (७७००7 6600, 
/98007वप 78७78ंँर-- 7826 97 ॥0409 (9). 

२. (076०९7४0०% 79. ०33, )0087779", 4945. 
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क्रो उस पर जबना चाहिए, उसे वादी से वसूल किया जाता हैं। लिखित 
वाद-पत्र तिम्नलिखित व्यक्तियों हारा लिखा रहना चहिए ) --- 

(क) कादी द्वारा या उसके किसी परिवार के सदस्य द्वारा। 
ईस) निवन्धित पिटोशन-राइटर द्वारा । 








घादों का हस्ताक्षर श्रोर सत्यापन होना ऋाहिए और उस पर पर्याप्त मुद्रांक 
कल्क का झेना झनिवायं है । 
वाइ-पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होदा चाहिए + --- 
(क) कादी का कम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान, पेशा, और 


(ख) दावा के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण, जिसमें जमीन का सूल्य 














जुजारी के लिए है, तब जमा कनदी में होल्डिग का 
जो व० दिया हो, उसका उल्लेख होना ऋष्िए ; अशर उसकी बन्‍्दोबस्ती 





कोर्ट 
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के तथ्यहीन कह कर जब खारिज करता है, तब कोर्ट के झ्रादेश के विरोध 
में अपील की जा सकती हैं। * काद.पत्रों पर सुनवाई तभी होती है, जब 
पर्याप्त मुद्रांक-दुल्क दिया रहका है ; पर जब कोर्ट को यह विश्वास 
हो जाता है कि वादी के पास मुद्रांक-खुल्क देने के लिये फैसा नहीं हैं, भौर 
न देंने को क्षमता ही है, तब वर्गर मुद्रांक झुल्क के वाद-पत्रों फर विचार 
कर सकता हैं। बाद में प्रगर कोर्ट को यह पता कल जाय कि वादों में 
घोसा देकर कोर्ट से मुद्रांक-कुल्क माफ कराया हैं, तब वह खुकदमा को 
खारिज कर सकता है प्रौर मुद्रांक-शुल्क , जो नहीं दिया गया हैं, उसको 
घसूल कर सकता है। वाद-यत्रों के खाथ उन अभिलेखों एवं दरवावेजों कक़े 
प्रस्तुत करना पह्ता है , जिनके झाकर पर वाद-फ्त्र को तैयार किया गयों 
है। जब वाद-पत्र को स्वीकृत कर लिया जाता हैं, तब दिनांक और 
स्थान को सुनवाई के ब्रिए निर्धारित किया जाता है । प्रतिवादी 
के दावे का जकाब देने के लिए उपस्थित होने को कहा जाता है। 


लिए ' समत ” निकाला जाता है। समन के साथ कादी के दावे को मी 
औेडा जाता हैं। प्रतिवादी को कहा जाता है कि दावे के खछठन के लिए 
उसके पास्च जो साक्षी हो, उसे भी वह प्रस्तुत करे | 


निर्धारित दिन को वादी शोर प्रतिवादी दोनों कोर्ट के समक्ष उपस्थित 

होते हूँ। प्रतिवादी लिखित प्रतिवेदन देता हैं। सुतवाई आरम्भ होती 
है। झाचर साहब का कहना हैं कि जब सुनवाई आरम्म हो, तब यह 
* उचित है कि दोनों पार्टियों को कहा जाय कि वे अपनी-पभपती बातें कहें। 
उनके द्वारा प्रस्तुत वाद-पत और लिखित प्रति वेद कूप सत्यायव उनके 
कहे हुए तथ्यों के आधार पर कर लिया जाय । क्‍न 
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है। साधारणतः देखा जाता है कि उनके आ्रावेदन पत्र सें गलत बाते 
या पभपुरश तथ्य रहते हैं। बाद पत्र या झावेदन पत्र कोर्ट के लिए एक 
संकेत का झ्राघार हो सकता है, वह किसी प्रकार से मुकदमे के प्रद्नों का 
ग्राघार नहीं हो सकता है । सनन्‍्ताल के मौखिक कथन से उसके द्वारा 
लिखित वाद-पत्र या प्रावेदन पत्र में उल्लिखित तथ्य में अन्तर पड़ जाय 
वो छनन्‍्ताल के कंचन को ही सत्य मानना चाहिए, वही उसके दावा का 
प्लवाघार होना चाहिए। आगे चलकर झाचर साहब ने लिखा है--इतनां 
ही नहीं, वाद पत्र या आवेदन पत्र शुद्ध रूप से लिखा भी रहता है, तब भी 
कुछ में दावा शुद्ध रूप में अंकित नहीं रहता है। अतः उनको राय हैं 
छल 8 #०७7छ ०एात्राता०08, +% 48 208 $0- 800 46&77728 0०07स्‍00088, 760 क्‍8 9680 +0 82096 । 
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कि लिखितं प्रतिवेदन को प्रारश्मिक स्वरूप माता जाय, और सारी बातें 
प्रकट हो जाने पर ही दावे पर विचार होता चाहिए। चखाधारस 
जो दावे रहते हैं, उन्हों का उल्लेख उसमें रहता है, पर कमी-कमी दावे 
को कम करके या ब्रधिक करके उसमें दिखाया रहता है। अगर कोई 
सन्ताल १३६) रुपया पाने का दावेदार है प्रौर उसने १०) रूपया का ही 
दांवा किया हो तो उस सन्ताल के दावे को क्षुद्ध कर ११५) रुपया का दावा 
कर देना चाहिए। पूरे दावा की डिग्री देनी चाहिए । यह बहुत प्रावह्यक 
हैं। कारण, कोर्ट के न्याय को चर्चा उक्त क्षेत्र में होती हैं। वास्तविक 
घन राशि की डिग्री नहीं होने से कई प्रकार की आन्ति पंदा होती है, 
श्राशंकायें उत्पन्न होती हैं। ज्राचर खाहव ने यह स्वीकार किया हैं कि 
विश्येषकर “धर जवाँई' सम्बन्धी मुकदमों में एक पञकार वादी या प्रतिवादी 
बना दिया जाता है , जब कि उसका उस शुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता है। जब मुकदमे को रूपरेखा स्पष्ट हो जाय , तो झ्ार्चर साहब 
की राय है कि कोई स्वयं सत्यापन करे कि वादी था प्रतिवादी के हूप में 
जिन व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है उनका इस सशुकदमें से सम्बन्ध है 
था नहीं। जिनका सबस्ध नहीं हो उनको सुकदमें से बरी कर देता चाहिए 
झौर जिनका नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में क्‍श्राना चाहिए था, क्‍झ़मर 
उनका नाम नहीं ध्राया हो, तो उनका नाम जोड़ा जाय 





























“ छूतलए0ए९०ए 8एछ३ जोश 8 एव 00 एल 
छ00772627ए छं&/28 & ९8४8, 7६ 8077 )68 कि8 ६0 
- कछछछ867 सछ0-. ००778लै,. कशछीर्श8ठ, 0 38. 9०2. 


- $#678076 ६0 $7७७/॥ ६0 छा 070 एशछांणा 0फए 88 
3  सछञंका378 फैलशंगरतांगरु छए0त॑ शीछा 84 6086 शछिटां8 





[ श्डर ) 


शनवाई के दिन वादी और प्रतिवादी की परीक्षा होती है; उनके द्वारा 
प्रस्तुत झभिनेश्लों एवं दस्तावेजों पर विचार होता है, कोर्ट किमी निश्चित 
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निरुय पर पहुंचता है, तब वह रस समय आ्छा पारित कर देठा है। 
अगर कोर्ट किसी निष्कर्य पर नहों पहुँचा है , तब मुकदमें को सुनवाई के 
स्थगित कर और अन्य साद्ष्य लाने का कोर्ट प्रतिवादी को निर्देश्ष देता है | 
दादी को साध्ष्य लाने के लिए कोट मुकदमे को स्थबित नहीं करता है; 
केवल प्रतिवादी को ही एकबार अवसर दिया जाता है। किसी पक्ष बड़े 
सुविधा के लिए ज्ब मुकदमा को स्थगित करना पढ़ता है, तब उसे खर्च वहन 
करना पढ़ता है। पक्षकारों एवं साधयकारों को किसो प्रकार के कथन 
करने के पूर्व शपथ- ग्रहण करना पड़ता है। उनके द्वारा कही गई काले 
संक्षिप्त रूप में फोर्ट द्वारा अभिलिखित होती हैँं। जैसे ही मुकदमा दाखिल 
होता है , पक्षकार कोर्ट को ग्रावेदन करता है कि अ्मुक-अमुक व्यक्तियों के 
नाम साक्ष्य देने या दस्तादेज प्रस्तुत करने के लिए ' समन ! निकाल! 
जाय । वादी मुकदमा के दाखिल होने के दिन ऐसा झ्रावेदन पत्र दे सकता 
हैं और प्रतिवादी जिस दिन पहले -पहल मे 











नदमा के क्रम में कोट में उप- 
स्थित होता है, उस दिन वह कोट से ऐसा करने का झनुरोघ कर सकता 
है। समन * प्राप्ति के बाद कोई साह्यकार कोट' में उपस्थित नहीं 
होता है या निर्धारित दिन को दस्तावेज प्रस्तत नहीं करता है या कोट में 
आकर , वर कोट' को सूचना दिए वह कोट' से चला जाता है तब वहू 
दरुडनीय श्रपराघ करता है। कोर्ट उसकी गिरफ्तारों का आध्यादेश निकालता है 
झ्ौर उस पर्‌ ५०) रुपया तक प्रयंदरद लगा सकता है । “ समन ” निकालने 
. के घूवे कोट किसी मी पक्षकार को साक्ष्यकारों के यात्रा-मत्ता के ऊपर जो 
ग्रनुमानित खर्च होने की सम्मावना हो, उसे ग्रग्रिस रूप में जमा कराता है । 
छुनवाई के दिन दोनों पक्षकारों में कोई जब उपस्थित नहीं रहता है , तब 
मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है| जब केवल वादी उपस्थित रहता 




















( रेड ). 


हैं, तब एक तड़फ्ा डिठ्ती उसे प्राप्त होती है श्लौर ।दी उपस्थित्न नहीं रहे 
झौर प्रतिवादी उपस्थित हो तो मुकदमा खारिज हो जाता है। मुकदमा 
वादी की प्रनुपस्थिति के कारण खारिज होता है , तब बादी फिर से मुक- 
दमा दाखिल कर सकता है। उसे यह भी भ्रधिकार हैं कि खारिज होने 


के ३० दिन के भ्रन्दर उस कोट' को आवेदन देकर उससे आग्रह कर सकता ...# 


हैं कि जो मुकदमा को खारिज किया गया है , अपने उस आदेश को वह 
रह करे । प्रतिवादी की झनुपस्थिति के कारण एक तरफा डिग्नी वादी को. 
मित्र जाती है, तब प्रतिवादी ३० दिन के अन्दर कोट को एक आवेदन 
देकर उससे आग्रह कर सकता है कि वह अपने पु्वदिश को रह करे। 


पर्याप्त कारण दिखलाये जाने पर कोट अपने पूर्वादेश को उठ लेता है और 


किर से सुनवाई की प्रक्रिया झआारम्म होती है। 
वादी और प्रतिवादी की राय से मुकदमा को किसी मध्यर्थ समिति को 
सोंपा जा सकता है । उस मध्यस्थ समिति में तीन सदस्य होते हैँ, एक 
कद का भादसी, दूसरा प्रतिवादो का आदमी झोर तीसरा कोर्ट का आदमी । 
पककारों का वहीं भादमी लिया जाता हैं, जो कोट को मान्य होता है। 
कोट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थ समिति की बैठक की अध्यक्षता करता 
भिलेखें का प्रभारी अभ्रधिकारी होता है । 
बध्यस्थ व्यक्तिये निरुंध कोट को एक निर्धारित समय के अन्दर 
देवा पढ़ता है। निर्णय देने के पूर्व भी कोट' को यह विश्वास हो जाय कि 
मध्यस्थ व्यक्तियों से कोट को कोई विश्लेष लाभ नहीं हैँ, तब उनके निराय 
. देने के पु मी मध्यस्थ 
ह . के सामने किसी मरी व्यक्ति को उपस्थित होने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के 
































समिति को वह तोड़ दे सकता हैं। मध्यस्थ समिति कक 


( रथ४शर ) 


रूप में देते हैं। कोट के सामने निरुंय को स्पष्ट करने के लिए उन्हें 
उपस्थित होना पड़ता है। स्पष्टीकरण के ख्य में वे जो वक्तव्य देते हैं, 
वह भी अभिलेख का प्रश्न होता है। जब मध्यस्थ का निखुंय 

से हुआ होता है, तब कोट' उसे सम्पृष्ट करता है और शब्र॒गर वह सर्वे 
सस्मति से नहीं है , और कोट' भी उस निर्णय से सहमत नहीं है तब कोट 
अपने से ऊपर के कोट' के समक्ष उस मुकदमा को रखता है, जो दोनों पद्ष- 
कारों को सुनकर निर्णय देता है। कोट' के द्वारा मध्यस्थ का निरुंव जब 
सम्पुष्ट हो जाता है , तब वह कोट' की डिग्री हो जाता हैं। मध्यस्थों 
पर जो खर्च होता है , वह पक्षकारों से वसूल किया जाता हैं। मध्यस्थ 
व्यक्ति अबर अपने कामों की उपेक्षा करते हैँ या कपट से या बेईमानी से 


किद्ली बात को छिपाते हूँ, तब वे दर के भागी हो जाते हैँ और उन पर 
४०) रुपया तक अर्थदरूढ लगाया जा सकता है। 


स्थानीय पंचायतों द्वारा जब निर्मंय होता हैं झ्ौर जिस सामना के 
सम्बन्ध में निए॑य होता है, वह मामला किसो कोट सुनवाई के लिए 
प्रस्तुत नहीं होता है, तब उस निर्णय को डिग्री का स्वरूप देने के लिए पंचा- 
यत के प्रमुख परगनेत या वह पक्षकार जिसके पक्ष में निशंव हो प्रतु- 
मरडलीय पदाधिकारी से पंचायत के निरंय को सम्पुष्टि के त्रिए अनुरोध 
कर सकता है। परमनंत से अनुमरख्डलोय पदाधिकारी संघर्ष के सम्बन्ध 
में एक विवरण मांगते हैं शोर पंचायत का जो निरंय हुप्ना है उसको प्रस्तुत 
; करने को कहते हैँ। वे दोनों पक्षकारों को सुनते हैँ। उसके बाद पंचायत 
के निरुंय पर अपना ग्रादेझ देते हैँ। पंचायत के निर्णुंव को, जब वे स॒म्पृष्ट 
कर देते हैँ, तब वह निर्णय कोट' की डिग्री के समान हो णाता हैं। पंचा- 
यत के द्वारा निर्ुय की सम्पुष्टि के लिए ग्रवधि निर्घारित है। निर्णय के 




















( २४६ ) 


एक वर्ष के अन्दर ही सम्पुष्टि के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है । * 
सन्तालों के झ्ापसी घुकदमों में वक,ल शोर मुख्तार नहीं रखे जाते हैं । 
विश्लेष स्थिति में रखे भी जाते हैं, तब कोट' की अनुमति उन्हें लेनी होती 
है। खन्तालों के कामजों को ठीक-ठीक से लिखने के लिए निबन्धित 
धावेदन-लेखक रहते हैँं। वे अधिक पैसा न लें उसके लिए उनका बछोल्क 
निर्धारित रहता है। उनका छुल्क इस प्रकार निर्धारित है: * 
(१) ( 7706 5ए7+ ) का वाद-पत्र लिखने के लिए:-- 


रू० पैसा 
(क) ५०) रुपया से कम का -- १, ०० 
(ख) ५०) रुफ्या से लेकर १००) रुपया तक का-२. ०० 
(मै) १००) झुपया से अधिक का --- २. ०० 
(२) (रेन्ट सुट) या घनराशि की मुकदमों के लिए वाद पत्र लिखने का- 
रू० पैसा 
(क) २०) रुपया से कम का -- ००, ४० 


(ख) २०) रुपया से ५०) रुपया तक का --- ००. ७४५ 
(ग) ५०) रुपया से १००) रुपया तक का --- १, ०७०० 
(घ) १००) रुपया से भ्रधिक का -- १, ०० 
त्थिक १००) रुपया या उसके अंडा पर ५० पैसा अतिरिक्त जोड़ा 
जायेगा । 





(३) ऐसा वाद-पत्र तैयार क्रिया जाब जिसका मूल्य कूता नहीं 
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( २४७ ) 


जा सके था प्रनुमानित नहीं हो सके -.- १, ०० 
(४) भ्रपील या रीमीजन के लिए प्रावेदन पत्र-- २. ०० 

(५) ग्रादेत् के 4६607॥0॥ के लिए ग्रावेदन पत्र २. ०० 
(६) [0560प्ञा४09 के क्रम में बाद में लिखे बये प्रावेदत पत्र ०,१२ 

(७) खोज या प्रतिल्रिपि के लिए प्रावेंदन पत्र --- ००. १२ 

(८) चालान लिखने के लिए --- ००, ०५ 

(£) विविध ढंग के ग्रावेदन पत्र के लिए --- ००, २१६ 

(१०) विविध अपील के लिए ज्ञाप तैयार करने के लिए -१. ०० 

(११) जमा की गईं घंनराशि की वापसी के लिए-- ००, १२ 

(१२) किसी भ्रन्य प्रकार के प्रावेदन के लिए, जिनका उल्लेख 
महीं हुआ हैं; -- ००, १२ 
ग्रचल और चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में साघारणत: अ्रधिका 

उठाया जाता है। उसी के क्रम में कमी-कर्ती बाप का फ्रत्न उठ खड़ां 
होता है। बच्चा के जन्म को ही प्रवंध होने का दावा किया जाता है, 
णित करने को चेष्टा को जाती है कि वह अझ्ुक व्यक्ति को पुत्र ही 
नहीं है। ग्राचेंर साहब की सान्यता रही है कि इस प्रकार के मुकदर्मों के 
लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से उतना काम नहीं चलता है, जितना 
सन्तालों की प्रपती धारणाप्मों को प्राधार बनाकर काम लिया जा सकता है। 
प्रायः सभी बच्चों के पिता के सम्बन्ध में गाँव वालों को जानकारों रहती है। 
! वह कैसे जानता है--- यह प्रदन ही व्यर्थ का है। इस प्रदव का उत्तर तो 
वही दे सकता है , जिसने बच्चे के माँ-बाप को बौत-सम्बन्ध करते हुए देखा 


हो। पर ऐसा साधारखत: होता नहीं है । ग्रुवक एवं युवतियों का मेल 
मिलाप ; उनके सम्पर्क , उनको बात-चीत से माँव के लोग परिचित रहते 














( रेटंद ) 


है। युक्‍ती का कहना है कि भ्रमुक व्यक्ति उसके लड़के को पिता है; भार 
भाँव के लोगों से ऐसा पता लगता हैं , तर्ब कोट' के सामने उसे पिता मानने 
में अधिक कब्नाई नहीं होती है। सन्ताल+्संस्कार के अन्तर्गत किसी 
घन्ताल का पिता न होना बड़ी गम्भीर बात हो जाती है। देखा जाता हैं 
गञताएँ निर्वाह के लिए झोर अपने बच्चों के पालन के लिए निर्वाह का « 
दावा बच्चे के पिता पर करती हैं। कोट' भी निर्वाह के लिए  खोरिश * 
देकर न्याय-निर्खुय कर देता है। दावा से बाहर जाना कोर्ट का कार्ये 
नहीं है। पर अच्छा होता कि बच्चा कै पिता के सम्बन्ध में पूरी जाँच 
होती । जाँच से जब यह पता चल जाय कि अमुक व्यक्ति उस बच्चे का 
पिता है, छब बच्चे को पिता के प्रमार में सौंप देना चाहिए। बच्चे के 
क्त्रा को विकद्ध करना चाहिए कि वह उसको माँ से ज्ादी कर ले । 
समस्वाज्रों का खबसे बड़ा समाधान यही हो सकता है। कभी-कभी ऐसा 
देखा जाता हैं कि बाप के मरने के बाद भाई अपने सौतेले भाई को 
भम्पत्ति वहीं देना चाहते हैं। वे फ्रन्न उठाते हैं कि वह उसके पिता 
का अवैध घुत्र है । ऐसी स्थिति में उसके पिता को झादी के सम्बन्ध में 
जाँच होनी चाहिए । ऐसी सम्माववाए सन्तालों के विवाह-संरक्ार में जो 
लापन है, उसके कारख उत्पन्न होती है। बच्चे के नामकरण और 
उपके घूल नास पर विचार ट्वीता है। जब बच्चे के नामकरण उनके 
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( रऋ१ 9) 


संस्कार के अनुसार हुप्ला हो, तो बच्चे के पिता के प्रनन पर अवैधता का 


प्रारोप नहों हो सकता प्लौर यह माना जाता है कि उसका जन्म उसके 
माता-पिता की चेंघ झादोी के बाद हुप्ना है । 


विभाजन एवं उत्तराधिकार के प्रइन लेकर भी कोर्ट में मुकदमे पझ्ाते 
रहते हैं। इस सम्बन्ध में बहुत से निरशंव हुए हैं। उत्तराधिकार का 
सिद्धान्त भी एक प्रकार से स्थिर हो भया है। 'उत्तराधिकार के नियम" 
अध्याय में इस पर प्रकाश डाला गया है । सन्‍्तालों में मोद लेने की प्रथा 
प्रचलित है। भोद लेने के प्रन्‍न को भी कमो-कमी विवाद का विषय 
चनाया जाता है । कोर्ट में ऐसा प्रश्य उठता है-तब यह देखा जाता है 
कि कोई बह जानना चाहता है कि गोद लेने की स्वीकृति माँव की जन- 
समा में हुई है था दहों । गोद लेने के बाद बच्चा का नाम बदल जाता 
हैं भौर छिस परिवार में उसको लाया जाता है, उस परिवार के भनुसार 
उसका नामकरण पुनः होता है। स्नन्‍्ताल कोर्ट में शभौरतों के अधिकार 
को लेकर मुकदमे होते हैं। स्ंताल-संस्कार के भ्रन्तर्गंत नारियों को कुछ 
अधिकार प्राप्त हैँ शौर जंब उन अधिकारों पर चोट पहुँचायी जाती है, 
तब वे कोर्ट से राहत चाहती हैं, अपने प्धिकरारों को सुरक्षा चाहती हैं। 
कोर्ट को वे ग्रपने प्रधिकारों का प्रहदही मानती हैं। घर-जमाई के प्रदन 
साधारणुतः कोर्ट में पहुँचते रहते हैँ । ज्ञादी और तलाक के मुकदमें भी 
सन्ताल कोर्ट में कम नहीं ग्राते। तलाक में बहुचा घनराश्षि का दावा 
ता है। “कन्या-दाम” का दावा होता हैं। भाई के लिए बेल का 
दावा होता है। वेवाहिक खर्च के लिए दावा होता हैं। गाँव के 
प्रधिकारी बर्म घनराजि को निर्धारित करते हैं। तलाक के लिए मुकदमे 
नहीं के बराबर होते हैं; पर तलाक के कारख दावे प्नेक प्रकार के होते हैं । 














नस्ल न्स्््ि 
सनन्‍ताल का दानक जांवन 

सनन्‍्ताल कृषक-चवर्ग के लोग हैँ। कृषकों का जन-जीवन साधारणत: 
प्रकृति की तलहटी पर आधारित है। प्रकृति उनकी प्रेरक-शक्ति है । 
सन्‍्ताल उम्नसे जीवन पाते हैं। प्रकृति की गोद में फूलने के कारण उनपर .. 
प्रकृति का प्रभाव अधिक रहता है। यही कारण है सन्‍्तालों को प्रकृति- 
पुत्र कहा जाता है। अनुकूल प्रकृति के बीच उनमें उमंग रहती हैं, कार्य 
करने में उन्हें आनन्द मिलता है। जलवायु को व्शेषताशञ्रों को दृष्टि में 
रखकर सनन्‍्ताल ने अपने मौसम का विभाजन किया है। वर्ष में तीन 
मौसम वे मानते हैं। जाड़ा का मौसम नवस्बर से मार्च तक का रहता 
हैं। चावल का उत्पादन इसो मोसम में वे करते हैं। जाड़ा में झ्ाग 
तापते हैं गौर श्रपने को गर्म रखते हैं । जाड़े के वाद बसत्त का मौसम गाता 
है। यह मौसम बढ़ार का मौसम होता है। प्रकृति के साथ सनन्‍्ताल 
खेलते है, नाचते हैं। उनका ग्रधिकांश समय ग्रामोद-प्रमोद में जाता है | 
वे शिकार खेलते हैं, मछलो मारते हैं। आकाश में बादल को देखते ही 
काका मन-मयुर नाच उठता है । सनन्‍्ताल खैतों की शोर दोड़ पढ़ते हैं | 


















वी श्रम कर घान को वे बोते हूँ । क्‍ 
घन्तानों के पास घड़ियाँ नहीं रहती हैं; पर उन्हें समय का बोध रहता 
है| सूर्य की चाज से दिन के समय का वे पग्रनुमान 
लगाते हैं; भ्राकात्र में सूर्य को देखकर उन्हें समय का ज्ञान होता... 
है 4 वहीं उनकी घप-घड़ी है। घुर्गे जब ग्रावाज देते हैं तब उतकी 
को छामा उत् रेखा पर पढ़ती है , तब सन्‍्ताल बच्चे समझते हैं कि स्कूल 











/ २४१ 


से घर जलने का समय हो गया है। बस-गाड़ी चर सवार होकर जाने 
वाले सन्‍्ताल समय के लिए प्ने दरवाजे पर एक रेखा प्रैकित कर देते 
हैं। घर की छाथा जब उस रेखा को स्पर्श करती है तब सनन्‍्ताल को ज्ञान 
होता है कि बस पकड़ने का समय हो गया है। रात में चाँद और तारा 
की गति से सन्‍्तालों को समय का बोध होता है। सन्‍्तालों की लोक- 
कथाओ्रों के प्राघार पर कहा जाता है कि सू््य उनका बाप है प्रौर चाँद 
उनकी माँ है। उनके बेटा और बेटी --तारे हैं। सूथ्ये ने तारों को 
सार डाला है ; इस कारण दिन में तारों को नहीं देखा जाता है। सन्तालों 
में एक घ्यौर भी धारणा प्रचलित है। उम्रके प्रनुमार चाँद और सूझ्यं 
दोनों पुरुष हैं। दोनों में सम्बन्ध भी है। एक दूसरे को बहन से उनकी 
दादी हुई है । 

(क) कृषि:-- पहले सनन्‍्ताल शिकारी थे , प्रब वे कृषक हो गये हैं। 
प्र उनका झिकार खेलना बन्द नहीं हुआ है। भाज मी उन्हें शिकार 
खेलने में ग्रानन्द मिलता है। झ्ाज भी वे वाषिक शिकार करते हैं। उसे 
/ देहरी-शिकार ' कहते हैं। “ सिज-बोंगा ' को अर्चना सन्‍्ताल इसलिए 
करते हैं कि शिकार खेलते समय कोई प्राकृतिक बाघा उत्पन्न न हो। इन 
फ्रयाम्रों मे स्पष्ट होता है कि सन्‍्ताल पहले शिकारों थे , तब कृषक हुए हैं। 
श्री बोडिग ने अपने एक निवन्ध में लिखा है कि सत्तालों ने किस प्रकार 
खेती करना झ्रारम्म किया है । उन्होंने प्पने निबन्ध में कहा हैं कि---'यह 
सम्भव हो सकता हैं कि घरती से कुछ पैदा करने के लिए उनका प्रथम 
प्रयास कुछ ऐसा ही है जिसे झ्राज “ कोराशों ” कहा जाता है ,जो खेती 
की एक प्रणाली है। कहा जाता है कि सत्तालों ने इसी प्रणाली को प्रयोग 
में पहले लाया था , पर जहाँ तक जानकारी है, भाज वह व्यवहार में नहीं 














है। सन्ताल मु-साग में झ्राज भी पहाड़िया पहाड़ों पर इसी प्रणाली को 
व्यवहार में लाते हैं। ऊचे पहाड़ पर जंगल को वे कट देते हैं। गरमी 
के दिनों में काटे हुए जंगल को लकड़ी सुख जाती है , तब वे उसे जला 
देते हैं। इस प्रकार घरती बन जाती है और जब वर्षा होती है, तब 
बीज को वगैर जोते वे छींट देते हैँ। “*** यह कहा जाता है कि 
सन्‍्ताज्न मी पहले ऐसे हो खेती करते थे। पहले उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में 
जंगल साफ किया ; बाजरा के बीज घरती पर छींट दिया ; पानी बरसने 
के बाद वे जम गये । कुछ खेतों में बीज डालने के बाद वृक्ष की एक डाली 
से घोरस कर देंते हैँ ; वे उससे इतना दवाते हैं कि बीज जमीन के अन्दर 
घस्त बाते हैँ प्लोर उनके नष्ट होने को कोई ग्राझ्ंका नहीं रहती है । ” 

सन्ताल घरती को बअ्रच॑ता प्रात:काल से संध्या तक करते है। वे 
्रपने श्रम से खेत की घिचाई करते हैं। चावल उनका प्रमुख खाद्य-पदार्थ 
है। सन्ताल नारियां झपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती हैं। अपने 
घर के पास ही सन्तालों के छत होते हैँं। वे जमीन खोद कर पानी 
निकालते हैं , उससे सींचते हैं। सन्ताल दो प्रकार को घन खेती करते हैं | 
प्रथम खेती--- अपने घर के पास करते हैं , दूसरे प्रकार की खेती 
पट्टाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। पहले वे जंगल साफ करते हँँ। घरतो को | 
ऋरों घोर से टोलाशं के द्वारा घेर देते हैँ । वे सदेव ऐसा नहीं करते | 
जब घरतों ढल्लार होती है तब वे नीचली ओर टीला बनाते है। सनन्‍्तालों 
का प्रवास रहता है कि जहाँ तक सम्भव हो जमीन को समतल किया जाय | 
करझा यन्त्र से वे बमीन को दवा कर समतल बनांते हैं। घान के बीज 


सोफे के बूव वे खेत को कई कार इल के द्वारा जोतते हैं | सई और जुन 
: में, कब खेत की जोताई हो जाती है, वे घान के बीज को खेत में 







































संतालों के कृषि यंत्र 


( २६४३ ) 


बिखेरते हैं। हेँगा के द्वारा जमीन को इस प्रकार दबाया जाता है कि बीज 
जमीन के प्रन्दर चले जाते हैं। बीज से प्रंकुरित पौधा , जब कुछ बढ़ता 
हैं तब सन्ताल उन्हें उल्ाइते हैं भ्ौर उन्हें वे पुनः दो या तीन के क्रम में 
तैयार खेत में रोपते हैं। एक-एक फूट की दूरी पर पंक्तियों में 
वे पौधों को रोपते हैं। पौधों के रोपन-कार्य साघारणत: सनन्‍्ताल नारियाँ 
करती हैं। घान का पौधा रोपने का कार्य वे तीन प्रकार से करते हैं। 
पहले प्रकार के पौघा-रोपन खे घान सितम्बर में तैयार हो जाता है। 
दूसरे प्रकार का पौधा-रोपन वे पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, जिसमें फसल 
झकट॒बर में त॑यार हो जाता है ; तोसरे प्रकार के रोपन-कार्य से फसल 
नवम्बर या दिसम्बर में तैयार होतों हैं। सन्ताल एक प्रकार को और घन- 
खेती करते है---- यह प्रणाली बहुत सरल है। धान के बीज को वे खेतों 
में केवल बिखेर देते हैँ। वह प्रापसे पग्राप तैयार होकर अमरस्त में 
काटने योग्य हो जाता है। पौँघा जब तंथार हो जाता है, तब उसे 
सन्ताल काटकर खलिहान में ले जाते है। खलिहान को वे बहुत पवित्र 
मानते हैं। उसे मिट्टी और मोबर से लोपते हैं , बुद्ध करते हैं। तब 
खलत्ििहान में अच्च रखते है। खलिद्दान में एक बहा-सा पत्थर रखते हैं , 
उसी पर घान के पौधे को पीटते है प्रौर घान को पौधा से प्रलम करते हैं। 
बलों के द्वारा घान के पोघों को पीटाई होतो हैं , दाना को सूसा से झलग 
किया जाता है। फिर मी दाना के साथ कुछ मिट्टी तथा मुंसा का करा 
रह जाता है , उसे सूप द्वारा फटक कर घान को साफ किया जाता हैं। 
इसके बाद सन्ताल घान से चावन्न बनाते हैँ। मिट्टी के बर्त्तन में पानो 


में भिग्ो कर घरुटों घान को फूलने के लिए सनन्‍्ताल छोड़ दिया जाता है। 
इसके बाद भिंग्रे हुए घान को झ्ाय पर चढ़ाते हैं। इसके बाद वे धान 








ञ ख्ख जाता है तब उसे वे ढुंकी में 
हज दम कै! ऋाबल माफ करने के लिए एक से प्रधक बार 
मी मे प्रभग करते हैं । 

इन्ब्रों को प्रयोग में लाते हैं। 
भिन्न होता है। सनन्‍्ताल 


दया में विद्ामित रहता है। हल का मुख्य भाग एक लकड़ी 


बना होता है।. बह साधारणतः बोच में १३०९ के कोश पर मुझ 


रहुवा है, जहाँ बाग जोहा जगा हैं 



























रखने में इन खू टियों को काम के श्न्ताल लाते हैं। हल के बाद 
डॉ औरम बनाने के लिए सस्तालप्र योग 
की जकड़ो का वे कारहा बनाते हैं। 
छोटा या बड़ा बनाते है। कारहा के समान 
हक दूसरा बन्ण है. जिले राहुणा कहा जाता है। कारहा से वह कुछ 
पलक होता है। धान को लेती में हमे विश्लेष रूप से प्रयोग में लाया 
जिम बेब के | बलों होती है, वहाँ इसका प्रयोग प्रधिक 


दास 








अर का ह्डा बे हे 





में जाने है 
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घिक होता है , इसका 
पशु-अन का पालन वे समुचित रूप से नहीं कर बाते 
यह मत उनके सम्बन्ध में २४५ वर्ष पूर्व का है। 














( रेभ्भ४ ) 


हैं। मुंगरी तोच फीट लम्बी ग्रोर एक इंच चौड़ी होती है। चावल 
कूठने के लिए वे प्रोखल प्रौर मूमल का मी प्रयोग करते हैं। उनका 
प्रोखल श्रोर मूसल वैसा ही होता है, जँसे बिहार के अन्य लोग प्रयोग में 
लाते हैं। चावल कूटने का काम सन्‍्ताल औरतें करती है। ढेंकी को 
भी चावल कूटने के काम में वे लाती हैं। ढेंको का रूप झोर उसके 
चलाने को क्रिया अन्य लोगों के सत्श्य ही है। घास काटने के सिए 
सनन्‍्ताल कृषक हुसुप्ना का प्रयोग करते हैं। उसको केवल घार लोहे को 
रहती है, पर वाको श्रंग लकड़ी का रहता है। उसको लम्बाई हूमगमग 
१३ इच को होती है; जिसमें ८ इच में घार रहता है और ४५ इंच 
लकड़ी को वह बनती रहती है। घान, चारा ग्रादि काटने के लिए सन्ताल 
एक और यंत्र को प्रयेग में लाते हैं जिसे दराती कहा जाना है। वह पूरे 
लोहे की ही वती रहती है । उसको धार का कोना नुकोला होता है । 
उसकी धार मुद्दी को ओर पतली होती है, पर उसका नीचला अंश कुछ 
चोड़ा होता है । 


सन्‍्तालों की चेप्टा रइतो है कि घरती से वें प्रधिक उत्पादन कर सके । 
ग्रतः वे अधिक परिश्रम करते हैं। घरती से संघर्ष करते-करते उनका 
इतना समय कट जाता है कि वे दूपरी बातों पर ध्यान नहीं देते । सामा- 
जिक दायित्व को पूरा करने के लिए वे किसी प्रकार से समय निकाल लेते 
हैं। साधारणतः उनकी कृषि-प्रणानी भारत के प्रन्य किसानों से बहुत 
भिन्न नहीं है। जोत्तने, बोने और काटने की क्रियाये वे ही है , जो प्रन्य 
किसान करते हैं। पर ग्रन्य कृषकों से खेती पर वे प्रधिक श्रम करते हैं। 
पन्ताल घरती पर ब्रधिक श्रम करते हैँ , भरत: अधिक प्रन्न का उलादन 
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( २१७ ) 


'चारियाँ हो केवन्न बुध कामना नहीं करती हैं , एक पुरोहित मी होता हैं, 
जिन्हें पूजा करनी पड़ती हैं। वहू  देहरों ' कहलाता हैं। वह जंगल 
के देवताडं का वाहन करता है , झिकार करने वाले पुरुषों के जात को 
रक्ा के लिए उनसे वरदान माँवता है , शिकार सफल हो-- इसके लिए 
बचा को पझ्र्चता करता है। परमना के लिए शझिकार-पुरोहित की 
अनवुक्ति होती होतो है। जिस दिन शिकार खेलना निश्चित होता हैं, उस 
दिन सुबह ही ज्िकार-घपुरोहित सुरे रंग की मुर्गी का बलिदान निर्धारित 
जंगल के प्रवेश्व-द्वार पर करता है झौर बोंगा को पुकारता है उनसे अनुरोध 
करता है कि झिकार खेलने वाले ग्रादसियों को वहु रक्षा करे। उस 
प्रवसर पर लोग पुरोहित को ग्रागाहु करते हैं कि किसी प्रकार को विपदा 
ग्राने पर उसका दायत्व उस पुरोहित पर होमा । कहा जाता है कि पहने 
शिकार के अवसर पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर पुरोहित को थे 
दशिडत करते थे। झ्ाज भी ऐया होने पर वे उन्हें भला-बुरा कहते हैं। 
जब क्षिकार सफल होता है, तब शिकार के अंत का भाबी परोहित 
भी होता है। 
जिस दिन बिकार हांता है, उस दिन पूरे गाँव में पूरे दिन उत्साह 
रहता हैं। केवल उसी याँव में नहीं बल्कि पूरे जवार के लंगों में उमंब 
रहतो है । वे पुरे जंगल को घेर लेते हैँ। यह सत्य है, पहले का 
उत्साह प्रब श्िकार के प्रति लोगों का नहीं रह गया ; फिर सी जो लोग 
जिकार पर जाते हैं , उनमें वही उसंग्र रहती है। पहले की तरह अब 
-चन्वाल परमना में जंगल नहों है। जंगल कटते जा रहे हैं। इसलिए 
जंगली जातवरों का प्रमाव होता जा रहा है। जब शिकार का हो प्रभाव 
होता जा रहा है, तब शिकार करने का पहले जेसा उत्साह लोगों में कहाँ 








( रेशेंएे ) 


बन मे हो सन्तालों को तोर-घनुष चलाने को शिक्षा मिलती 
गेजे हो ते और ऋणाने में ने विः हो जाते हैं। शिक्कार 
ते ख़मय प्रत्येक सन्‍ताल घर से खाना लेकर जब जाता 
ज़का कुता मी जाता है। धूप से बचने के लिए 
करते ने घिर को कपड़े से ढ़ के हुए रहते हैं। उन 
हु नवयकक रहते है जो ढोल बजाते रहते हैं। ढोल 
कि अंगल से जानवर बाहुर आये घोर वे जानवरों 




















डोल बजाते है। जब शिकार में जानवर 
लिए जंगल में वे स्थान चुतते हैं। एक लम्बी कतार 
एक के खासने दूसरे पूरे क्षेत्र को घेर कर 
है वृक्षों के पीछे हुथियारों परे सजकर कुछ निश्ञाना 
कुछ जोर-बोर से ढोल बजाते हैं। जिसके 

जाता है बह उसे सारता है। कभी कमी ऐसा होता 

४ बने लगता है, तब जारों ओर से उस पर तीर को 
छिकारी का कता भी जानवर का पीछा करता 





रैशा भी देखा दया हैं कि वे जंगल में जाल बिछा 










( रह ) 


सन्तालों में एक नियमित प्राचार संहिता है। बदलती हुई परिस्विति 
उस प्राचार संद्विता में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है , फिर भी कुछ नियम 
हैं, जिनका पालन ये ग्राज भो करते है। जिस व्यक्ति ने उस जानवर 
पर पहला वार किया था , वह उस जानवर का अधिकारी हो जाता है। 
पर जानवर के मांस को उसे औरों में बॉटना पढ़ता है। गाँव के 
मुखिया को मांस का अंज्ष दिया जाता हैं। जानवर पहले के तीर से 
घायल हो और दूसरे के तोर से मरा हो , तब मारने वाले को पाँच पसलो 
को हड्टी , एक जांघ झौर जिमर का अंश प्राप्त होता है। शिकार-पुरोहित 
देहरी को जानवर को मदन मिलो है ग्रौर जो झंश विभाजन करने से 
बच जाता है , वह याँव के लोगों का हो जाता है। जब बाँववाल्नों के 
बीच मांस का बँटवारा होने लगता है , तब ढोल बजानेवालों को दुगुना 
प्रंज्॑ मिज्ञता है। शिकार पर उनके साथ जो कुत्ता जाता है , उसका भी 
मांस में हिस्पा होता है। उसे जो वे मांस का कुछ अंश देते है। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि मांस-विभाजन में सन्ताल श्माजवादी तरोकों को 
प्रयोग में लाते हैं। उनके बोच जो माई चारा पलता है, उसका भो 
परिचय हमें इससे मित्नता है। प्रत्येक बाँव के लोग बाचना पर्व के बाद 
जनवरी महोंने में विकार करने जंगल जाते हैं। वाषिक जिकार करने को 
परम्परा सन्तालों में है। वह विश्लेषत: बर्मी के दिनों में सम्पन्न होता है । 
जंगल के निकट रहने वाले सनन्‍्ताल वाषिक झिकार को एक पर्व के समान 
मनाते हैँ। शिकार करने के पूर्व निश्चय होता है , उसकी व्यवस्था करने 
का दायित्व परमनेत के उपर रहता है। झिकार करने के लिए जो दिन 
निर्षारित है , उम्तके लिए भी सन्तान् कुछ नियमों का पालन करते हैं। 
ये नियम संस्कारों पर प्राघारित हैँ। एक जिकार-समारोह बेसाख के ७ 








तोमरा खझ्िकार-समारोह मविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है जो 
प्रवसर पर या भ्राद्ध के प्रवसर १२ सम्पन्न होता है। जिस 
रेह करने को होता है , उस दिन को सूचना सभ्ी गाँवों 





आफ प्र कार करने के कुछ ग्रपने यत्र हैं। तोर उनका सहान 
झर्त है। सन्ताल-तोर का दो प्रंग ढोता है, एक मुठा और दूसरा डड। 
बहु ओोड़े का बना होता है। उसका प्राकार छा दाफार होता है। ग्राधार 
बह जोड़ा होता है, श्ौर प्रस्‍त्र की अपेक्षा वह तेज लोकदार होता है । 
प्रयोग में जाने के पहले वे तोर के नोक को विष में भिगो देते हैं। वे 
बखिए ऐसा करते है कि जानवर के लगते ही जानवर सर जाय । सन्‍्ताल 
प्र बचाने में प्ंमू” का प्रयोग नहीं करते । वे मध्य अंग्ुुलो को काम में 
भाते हैं। बन्तान वास्प का भी शिकार में प्रयोग करते है | वह भी तीर 
ही समान होता है। उसके भी दो अंग होते हैं---एक शीर्ष और 
दूघरा ढंडा। झ्लो्थ लकड़ो का होता है जो ऊपर में चौड़ा होता है , पर 
नीचे कह पतला रहता हैं। जानवरों को उसे फेंक कर मारा जाता है । 
कन्ताल दो तरह का घनुष मी प्रयोग में लाते हैं। एक से वे तीर चलाते 

































ग्ते हुझडी जाल डाल कर मछली मारना---- ग्रपती 
कला हैं। बाँस के तोन ख़म्मे पर जाल को वे डालते हैं। बाँस के फ्रेम 
द के जाल को ढाल कर मो वे मछली मारते हैं। मछली मारने में वे तीर- 
में खाते है। घन-खेती में जहाँ पानी लग जाता है, 











( २६१ ) 


व्र्श भी सन्‍ताल ग्ोरतें मछलो मारती हैं। शिकार की भाँति मछली 
प्रारना भी सन्‍्तालों के लिए सामूहिक समारोह है। गाँव के निकटवर्ती 
गाँव के लोग उनमें भाग लेते हैं। जिस पंचायत के प्रधीन जल-्थल 
पहतता है , वहां का मुखिया मछलो मारने के दिन को घं,म्रित करता है। 
निर्धारित दिन को ही सभी लोग मछली मारने श्रासे हैं। मछनो मारने 
के पूर्व वोंगा को मुर्गी भेंट की जाती हैं। इस प्रकार के घामिक अनुष्ठान 
के वाद ही मछली मारी जाती है। 
भोजन जा 
सन्‍्तालों के भोजन पर पहले विद्येष निमस्त्रण नहीं था। सभी 
मोज्य पदार्थ वे खत्ते थे। बाबा भागीरथ माँसी के खाराबार आन्दोलन 
तथा साफा होड़ प्लान्दोलन के चलते उनके खाने पर कुछ नियंत्रण हो मया 
है। नियंत्रण कोई बाहरी नहीं है , वह ग्रात्मिक निमंत्र॥ है। जंगन 
के कट जाने से जिकार का झ्रवसर सन्तालों को कम मिलता है भर प्राथिक 
स्थिति उनको ऐसी नहीं हैं कि वे खरीद कर मांस खायें ; इसलिए असावों 
के कारण भी सन्‍्तालों के मांस खाने की प्रवृत्ति में कमी भरा गई हैं। 
घामिक सुघार आन्दोलन एवं घामिक कठिताईयों के कारण अधिकांश 
सन्‍्ताल इन दिलों प्रपनी मांचाहारो प्रवृत्ति को छोड़ते जा रहे हैं। चावल 
उनका मुख्य खाद्य हैं। चावल वे वेसे ही पकाते हैं , जैसे भ्रन्य लोग पकाते 
हैं। चाक्‍ल को सूज कर भी वे खाते हूँ , जिसे सन्‍्ताल “ खजारी ” 
कहते हैँ। नमक तेल मिन्नाकर उसे वे खाते हैं। चावल का वे पीठा भी 
“बनाकर खाते हैं | 
श्री पीं० ओ० बोटिय ने विस्तृत रूप से अपने निबन्ध ' सन्ताल कैसे 
रहते हैं ” में उनके द्वारा पीठा बनाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। उस 


प पय शा कर हु ह ै। पो्पो | बोडिय ने 
झर को मारने करे 





( रेध३ ) 


परिवार में मांस नहीं चलता है , या जो परिवार प्राथिक ग्रमावों के कारख 
जील पीठा नहीं बना पाता है. बह प्राय: शोट पीठा ही बना कर खाता हैं| 

सन्ताल ग्पने खेतों में विभिन्न प्रकार के दाल उत्पन्न करते है। वे 
दाल को पानी में डाल कर , उसमें हल्दी , मशाला और नमक मिलाकर 
पकाते हैँ। दाल फ्क जाने पर वे भात के साथ छ्वाते है। पीठा के साथ 
भी दाल खाते हैं। अरहूर , मृग और मसर को दाल विशेष झरूप से 
वे पकाते हैं। तरकारी भी वे बनाते हैं। जंगल से सामर लाते हैं या 
सब्जी का स्वयं उत्पादन करते है। जंगल से पहले उन्हें खाने योग्य बहुत-सी 
चीज मिल जाती थी । लौकी, फ्रॉगा, बंगन, सताल, सेम, मूली झौर प्याज 
को सब्जी के रूप में खाते हैं । दूध सनन्‍्ताल कम पीते हें) दही बनाकर या 
उससे घी निकाल कर वे खाते हैँ । दही को वे बड़े चाव से मात के साथ 
खाते हैँ । तेल घ्ौर मश्नाले का भी प्रयोग सन्‍्ताल करते हें। सरखो तेल 
झौर महुग्रा तेल का प्रचलन उसके यहाँ बहुत भ्रधिक है। तेल वे वैसे ही 
तैयार करते हूँ , जैसे हमारे यहाँ के तेली तैयार करते हैं। ब्रन्ताल मी 
इन दिनों तील से ही तेल तंबार करा लेते हें। तेत्र को वे क्वरीर में 


मी लगाते हूं। दवा में मो उसका वे प्रयोग करते हैं। स्न्ताल हाँडी 


पान करते हैं। छराब भी पीने लगे हूँ। बछराब पीना प्रंग्रंजी सम्बता 
बस्कृति में इसका वर्जन दवा के रूप में हुश्चा है। दूसरे 
पुस्कृति को प्रहु्श करने से अपनी संस्कृति बिबह़ जातों है:--- 
६ देख मांक्री प्रथना को मेना 
कुठी श्ारोती पाडरा बादी 
दो ध्रा्लेयाक मी | 
कुड़ी कोड़ा को मेना 
छाता पाता दो भझालेबाक गी । ” 































जना बउ़से हें कि गोड़ा धौर सरोती 
लोगों को है। उस दुकान को झराब 


खलसाल तम्बाकू भो पीने खरे 
में था , प्रव बोही भी पीने लगे 


बहुत ही साधारण है। जैयेवये स्वभाव 

ही बचने पहनाओे मे थे सरण धौर भोले साले लगते 

| के का का प्रयोत करने है । उनको घोतो कमर 
48४ हु मस्वाल तो शेने मिलते है कि लंगोट 
ही रह जानते है । जो का घारण करते है भी चार 
पर १७० है जे जोड़ा हाता है। प्रबिकांधश सत्लान माथे पर 
कियो नियम से वर्जित 

किलो खमारोहु के समम वे माथे पर 











हर में लाने लगे हें। सेन 


: झन्तालरों के दोच प्रंग्र जो का प्रवेश 
१३१ ॥ 
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स्था बहुत कम है। कुछ सम्ताल गाँवों में मक्के जाने का अवसर 
है। साधारणुत: चार या पाँच वर्ष तक के बच्चो नंगे रहते हैं। 
शि भ्रभाव इसका कारण बताया जाता है। पर कुछ ऐसे परिवार के 
को भी मैंने नंगा देखा है जो चाह तो झपने बच्चों को कपड़ा पहना 
हैं। जाड़े में कुछ सनन्‍्ताल मर बदन कपड़ा पहने देले जाते है, पर 
में समर बदन कपड़ा पहनने के ग्रादी नहीं है। घर का वस्त्र-विदान 
त्रों का अ्लम है। पर हटिया में उनका भिन्न वस्त्र-विधान होता है । 
में वे अच्छे वस्त्र पहन कर प्राते हैं। सन्ताल नारियाँ दो भिन्न 
' को प्रयोग में लाती हैं। एक को वे पहनती हैं और दूसरे को वे 
है। जो कपड़ा वे पहनतो है, बह तीन गज लम्बा और प्रढाई 
गैंड़ा होता है। जिस कपड़ा को वे पड़ती है, वह भांचल का काम 
है। नम कपड़े को ने रंग लेगा कर झुद्ध करतों हैं। कपड़े 
कोने पर वे हल्दी का रंग लगाती है । रंतीन कपड़े मी वे पहनती 
पहले तो सन्ताल अपने कपड़ों को स्वयं तैथार करते थें। प्रायः 
गाँवों में बसें चलते थे । आाज भी सन्तालों के घरों में चले का 
[ कुछ हैं। दान्ची-मुग में चलें के प्रचलन पर पुनः जोर दिया गया 

सन्तालों के यहाँ ब्रव केवल कपड़े को समस्या नहीं है. कई विषम 
में उनके पास है। वे चस्चों से उन समस्थाओओं का समाधान नहीं 
ते हैं। प्रतः चख को छोड़कर वे झ्पने श्रम को दूसरे कार्मों में 
हे हैं और प्रावश्यक कपड़े को पू्ति वे बाजार से करते हैं। फिर 


' बरिवारों को मेंने चर्सा रखते हुए दैखा हैं। जब उन्हें समव मिल 
है तब वें चर्लां चला कर कपड़े तैयार करते है. प्रपने हाथों से काटे 
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सम्ताण कपास पैदा करते है। वे उतना हो पैदा करते हैं. जितने 
का दे प्रयोग कर सके | जो किसान कपास पंदा नहों कर पाता है, वह 
कई बाजार से खरोद करता है। सन्ताल परगना की मिट्टी कपास-उत्तादन 
लिए बहुत प्रक्छी नहों है। इसलिए मप्रधिकांश किसान बाजार से रूई 
पाकर घता बनाते है; सूता से कपड़ा बनाते है। रूई झोटने का उनका 














अर 


बहुत मादा होता है। बहू बन्त्र सोघा चोखटा होता हैं। उसमें 
लकह़ो के दो बेलन सगे रहते है। सनन्‍्ताल बेलन में रूई रख देते हैं; 
उसके बाद बेलन को वे घ्रमाने लगते है। रूई बोज से प्रलग हो जाता 
कूई को वे पसार देते हैं। चर्खा पर सूत काठटते हैं। सूत 
कपड़ा के रूप में बदलने के लिए करघा पर जिसे राछ भी 
बड़ा शछु दो बाँसों का बना रहता है भौर उसमें 
मी चर ऐ लगी रहती है। छड़ियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। 
पन्ताल गहुना मी पहनते हैं। ऐसे तो फूल ही उनका सबसे बड़ा 
श्यू मार हैं। सन्ताख नारियाँ प्राभूषण्यों को घारणु करती हैं। सन्‍्ताल 
पुघण धारण करते हुए मेंने नहों देखा है। हंसुली 
पद बुदजु हैं। ब्वाधारणतः: वह चाँदी की 

छोटी बस्चियाँ मी हंसुली पहने रहती हैं। वह 

हुई बाली मी पहनती हैं। वहू एक ई चू 


बाँहों में पोतल को बनी हुई पहुँची भी पहनती है 
की नय पहुनतो हैं। पहुँची के धागे वे बाजबन्द 
बाँदी को ताबीज पहनते हैं। 
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प्रौरतें वालों में फुल लगाती है। फूलों को वे प्रधिक जाव से पहनती हैं। 
उससे झयने को सजाती हैं। एक सन्ताल ने मुझे बतावा था कि सन्ताल 
करुमारियों को गहने नहीं उपलब्ध होने पर वे फूलों से ही संतोष करती- है। 
एक कवि ने सन्ताल्न-कुमारियों को प्रकृति को बेटो माना है। प्रकृति प्पनी 
बे: को प्रपने साधनों से खजाती है ; उसे प्रलंकृत करती है | 

सन्तालों के पास कपड़े कम रहते है, उसके पा झ्रामपरण का प्रमाव 
रहता है। पर इन प्रभावों में भी उन्हें संतोध रहता है। सार्वजनिक 
जीवन को टेखकर उन्हें कोई नहीं कह सकता है कि कपड़ों और ब्रामषर्ों 
ब्रमाव से वे पीड़ित है। सार्वजनिक जीवन में जब हम उन्हें देखते हे तब 
ऐसा लगता है कि उनके पास प्रर्याप्त कपड़े हैं ग्रावव्यता के प्रनुरझुष 
उनके पास गझ्रामूषण हैं। पर ऐसी बात नहों है। उनके वन्त्-विधान 
को देखकर , जब पंडित जवाहर लाल जो दुमका झ्राये थे , उन्हें भो विस्मय 
हुआ था । बस्त्र-विधान द्वारा सन्तालों ने प्रपने साथ जनिक -जीवन को ऐसा 
बनाथा है , जिससे लोगों को बिस्मय होता है , प्राइच्य होता है। इन 
सबसे उनके रहन-सहन के बम्बन्ध में हमें जानकारों प्राप्त होतो है । 
घर और गाँव: 

सन्‍्ताल साधारणुत: गाँवों में रहते हैं। उनका गाँव बहुत बड़ा नहों 
होता है । जब गांवों को आ्राव्रादी में वृद्धि होने लगती है तब सनन्‍्ताल 
उस गांव को छोह्रकर दूसरा बांव बसा जेते हैं। घनो प्राबादी में वे रहना 
पसन्द नहीं करते हैं। उन्हें ऐसी प्रवृत्ति विराचत में मित्रो हैं। उनके 
झादि-पूर्वजों में मी ऐसो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलो है । सन्ताल्रों को 
दृष्टि में पच्चोस या तीस घरों का यांव अच्छा गांव है । सनन्‍्तालों ने कुछ 
ऐसे सी दांव बसा लिये हैं, जिनको जन-संख्या प्रधिक नहों होते हुए भो 








( रृदूथध 9) 


कलाल परनना जिले में बहुत ह्टी कम है घन्तालों ने सन्‍्ताल परगने में 
लिए हैं। इसके फलस्वरूप इस जिले में विहार 


भ्रधिक मांव है। सन्ताल परसना में लगभग बारह 














बलाऋ बड़ों गांव बयाते हूँ न जहा खेती के लिए पर्याप्त भूमि होती 
ट में करता , पोखर या नदो-नाले हों। सन्‍्तालों को अपने 
श्रम पर बिक्वास है। अतः अंगलों के पास वे गांव बसाते हैं। जंगल 


काट कर मे खेत बनाते है। पहाड़ों-म॒मसि को छाती फाड़ कर वे फरने 








इक कारण दिचत करने के लिए शकुत अ्रपद्मकुन 
शो बिचार करते है। गांव की नींव वे घुम झकुन में देते हैं। उस 
सबसर पर पूजा झ्रादि मो करते हैं। सन्ताल परयना में सन्‍्तानों के गांव 
हब: एक ही प्रकार के हैं। ऐसा मालूम होता हैं कि सन्‍्तालों के पास 
शव निर्माण की एक निर्धारित बोजना है। सन्ताल परणना में सर्वत्र उसी 
जिर्धारित थोजनानुसार गांव क्याये गये हैं। सन्‍्ताल गांवों में घर दो 
क्यों होते है । दोनों पंक्तियों के बीच एक चोड़ी गली होती 
सी को सन्तान कुल्ही कहते हैं। घर दूर दूर पर रहते हैं , इस- 

लए गर्ती बहुत लम्बी होतो है। कुल्ही का जो साम ऊपर रहता है 
डसे ऋपरी कुल्हों कहते हैं और नोचले माय को * हेठ कुल्ही ” कहा जाता 
अंग्तालों के यांव सुरक्षा को दृष्टि से बहुत दृढ़ नहों होते हैं। गांव 


अच्छ कक ही राख होता है , जिसको चोड़ाई २० से ३० कोट होती है। 
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झेते हैं । 
प्रत्येक सन्ताल बांव में कुल्हो के वोच में * माझ्यीवान ' बनाया जाता 
हैं। उस्र स्थान पर उनकी पंचायतें बैठा करतो है। गांव के प्रमुत्न वहाँ 
. पर उस गांव के सन्तालों से कर वसूल करते हैं। मांकी घान मिट्टी का 
एक चबूतरा होता है। उस चबुतरा के चारों कीने पर एक-एक खम्मा 
रहता है। एक खम्मा बीच में मी होता है। वह प्रन्य ल्म्मों से कुछ 
ऊंचा होता है। उस पर छुप्पर भी होता है। छप्पर साधारणुत: सोंडो 
घास का होता है। खम्मे साधारणुत: सादा होते हैं। वहां पर कुछ 
पत्थर रखा रहता है। वे पत्थर घृत्र मांभि्रों था बोंगा के सुचक होते हैं। 
कहीं-कहीं पर लड़की के टुकड़े मी रहते हैं। उस पर खसन्ताल कुछ चिट 
प्रंकित कर देते हैं। वे भी उनके पूर्वजों को प्रात्माओ्रों के प्रतीक माने 
जाते है। ' मांगी हाराम ” वहीं पर पिल्नत्रु हाडाम और पिलचु बुड़दो 
की पूजा करते हैं। मांझो थान के लिए कोई निर्धारित प्लाकार नहीं है| 
विभिन्न गांवों में मेंने विभिन्न प्राकार का मांझी थान देखा है । किसो गांव 
में मांझी थान दस फोट लम्बा है, भाठ फीट चोंडा और झड़ाई फोट ऊचा 
है , भौर उसी गांव के पास के थांव में देखा गया कि मांस थान पांच 
फीट लम्बा, चार फ्रोट चोडा झोर एक फीट ऊचा रहता हैं। मांझी धान 
को घरतोी मिट्टी श्लोर मोबर से घुद्ध की जाती है । बोंया को धशान्त करने 
के लिए वहां वे घ्िन्दुर लकाकर पुजा करते हैँ भोर हांडो जद्ाते हैँ। 
५बकरी . मर्मा सब्र र वे चढ़ाते हैं, पर वहां सनन्‍्ताल किसी 

















प्रकार की बलि नहीं चढ़ाते हैं । 
प्रत्येक मांव के बाहुर च्ाहेर धान होता है। वहां सख॒ए के पेड़ होते 
हैं। पेड़ों की उंस्या निर्वारित नहों है । कुछ गांवों में बाहेर थान में 
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श७० या २५ मदए का पेड़ है प्रौर झुछ में वार या पांच पेड हो पाये गये 
है। शाहेर बात में सन्‍्तालों का विश्वास है कि बोंगा एवं उतके पूर्वजों 
की मतात्माएं रहती है। उनकी घारणाप्रों के भ्रनुखार वहां के सखूग्रा 
के पेहों में भूत-ग्रेत बाम करते है। वहां पेड़ के तोचे कुछ पत्थर रखे 
हुवे है , जो आदर मरांग बुर प्रादि देवतान्नों के प्रतीक होते हैं। 
इण्लाल रित्रयां सिन्दर लगाकर पूजा करती हैं। सनन्‍्तालो को विश्वास है कि 
उनके शाहेराएरा , मोड़े तुइई , सरांग बुरू , गोसांई एरा श्रौर परगना 
बोंदा वहां रहते है; एक पेड़ के नीचे जो पत्थर रहता है, उसे वे 
बाहेरा एरा मातते हैं। दूसरे पेड़ के नोचे जो पत्थर रहता है-उसे वे 
भोड़े तुरूई मानते हैं घौर पेड़ के नीचे जो तोसरा पत्थर होता है , उसे वे 
मरांग बुरू मानते है। चोथे पेड़ के तोचे के पत्थर को वे परगाना बोंगा 
जुक्र पूजते है । पांचवा पेड़ जो महुश्ना का होता है, उसके नीचे का पत्थर 
गोसांई छरा माना जाता है। महुप्ना-बृल्ष को वे नारो-कुछ्ज कहते हैं । 

शांचों देवतापों के ध्रतिरिक्त प्रन्य सखुओा के पेड़ों के नोचे पत्थर रहता 
है वे उसके विभिन्न बोंगा के प्रतीक होते हैं। उन्हें वे पूजते हैं। 
बम्तालों के बांव बहुत साफ-सुधरे रहते हैं। सूप्रर गांव को सफाई के 

! झन्तालों का बहुत बड़ा साधन है। सूभझ्र मेला साफ करते हैं। 
हुंद बस जाने गर सन्ताल गाँवों में वृक्ष लगाते हैं, श्राम के पेड और 
' जाती है , तब के बानू हटाकर पानी निकालते हैं। जब वहां पानी नहीं 
अं ककाकका है , तब में गइहा खोदते हैं , करना बनाते हैं। बिहार सरकार 
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की योजना बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि सन्‍्ताल मन्दे ऋरनों का 
जल पीता बन्द कर दें । इसीलिए कुप्लां-निर्माण पर सरदार जोर दे 
रही है । 

सन्‍्तान्न-गांव में एक खलितान होता है। सन्‍्ताल लोग उसे 'हराई' इटते 
हैं। गांव के वाहर ही उनका बलिद्वान होता है। वे एक स्थान को छऋुनते है 
साधारणत: वह स्थान कुछ ऊचा होता है। वे इस उची जमीन को 
बराबर बनाते हैं। इसके बाद उसे गोबर प्लौर मिट्टी से भ्रच्छी तरह लोप 
पोत कर चिक्रता करते हैं। फसल जब कटती है , तव उसे वहां जमा 
करते हैं। वहीं पर दौनी करते हैं। दोनी को वे ' मख्डा ' कहते हैं। 
दौदी के बाद वे वहां पर ग्रोसानी करते हैं। खनिद्ाान में वे पग्रनाज थी 
सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक ग्राद्मी वहां रहता है। उसके रहने 
के लिए फोपडो होती है । 

घर बनाने के पहले वे जमीन को देखते है प्रपश्मकुन 
विचार करते हैँ। वहां एक कौग्रा टांग देते है। वह पांच दिनों तक टंगा 
रहता है । प्रयर पांच दिनों में बह मर जाता है , तब वे उस स्थान को 
प्रपशकुन मानकर छोड देते हैँ , पाचर दिनों के बाद वहू जब बचा रह जाता 
है, तब माना जाता है कि वहां घर बताना छुस हैं। घर को तोंव डालने 
के पूर्व उस घरती पर भरांध बुरू के नाम पर मुर्गा की बलि दो जातो है। 
घर-प्रवेश के समय घर मालिक आस-पास की नदी में स्ताव कर प्वात्ता 





है, उसके हाथों में जल भरा एक लोटा रहता हैं। पूर्व में वहु तीन सखुग्रा 
के पत्ते को रखता है और उन पर हांडी चढ़ाता है। मसरांस बुरू और पिलतु 
हाडाम के नाम पर हांड़ी पत्ते पर ढालते हैं। उतसे अनुरोध करते हैं कि 
तुम्हारा नाम लेकर मेंने घर बनाया है। तुम्हें देखता है कि भविष्य में 


कुशलता रहे। घर के धाय-पास की जमीन में ग्राम वृक्ष लगाते हैं। घर 


। होते है , उनमें विभिन्नताएँ 


हता है , उनके दोनों प्लोर कोठरियाँ होती 
होती हैं। श्रोयत सन्तान घर १४ 
फीट चौडा रहता हैं। दामिन-कोह 
मिलते हैं-- एक का नाम ' बंबला- 
















दूसरे का ताम * काटन झोरका ' है। पहले प्रकार का 
कियकी पट है , झौर उसको 


कह द्ह््ता है | 








वृत्य को वे अपने प्राण से भी 


५ * हा फॉर कक डरा इज्जत कम 
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भिन्न श्री नवले किऔर गौड़ दुमका भाये थे । उनकी इच्छा थी कि से भी 
मृत्य-्टोलियों को देखने में उनका साथ हू” । दो रोज तक दैहातों में जाकर 
सनन्‍्तालों के बोच रहकर हम लोगों ने सन्‍तालों की कई नुत्य-टोलियों को 
देखा । सन्‍तालों का कोई ऐसा गाँव हम लोगों को नहीं मिला जहाँ 
सम्तालों की नृत्य-टोचियाँ नहीं हों । खज्से बड़ी बात लो सेंने यह देखो कि 
६ वर्ष को प्रवोध बालिका से लेकर ६० वर्ष की मृत्यु की देहरोी पर खड़ी वृद्धा 
में भो नृत्य के लिए प्रेम-भावषना है। वे उत्साह से नाचती हैं। नृत्य 
झोर संगीत के द्वारा वे ग्पने को बिता से मुक्त पाते हैं। समाज के बीच 
रहकर भी वे प्रानन्द-मग्त रहते है। प्रत्येक सस्ताल बाँव में नाच के लिए 
एक निर्धारित स्थान है। वह खुला मैदान है , पर खनन्‍्ताल उस पर 
निगरानी रखते है। जब कोई समारोह करते है तब उसे वे मिट्टी पर 


भोवर से लोप-पोत देते है। नृत्य-सख्थल की सफाई का काम विशज्लेषतः 
कुमारी लड़कियाँ हो करतो हैं | 

पनन्‍्तालों के उत्सव एवं समारोहों से नृत्यों का विशेष रूप से सम्बन्ध 
है। उनके बहाँ कोई भी ऊत्खव या समारोह तब तक नहीं हो सकता लवतक 
उस अवसर पर नृत्य का आयोजन नहीं हो । सम्तालों के बोच नृत्य प्राज्ञा 
उमंम छबं उत्साह के प्रतोक हैं। वे नाचकर एवं गमाकर अपने जब- 
जोबन के प्रति प्रपनी प्लास्था औौर विश्वास प्रदर्शित करते हैँं। पर्व से 
उनका नृत्य विश्लेष रूय से सस्वन्धित है । विश्ेल पर्व पर विश्लेष नृत्य हो वे करते 
है। करमी-कभी ऐसा देखा जाता है कि विश्लेष पर्व जिस माह में होता है , 
उस पूरे माह में वही विशेष नृत्य होता है। कुछ ऐसे भी नृत्य होते हैं , 
जिसे कभी मो किया जा सकता है। उनके कुछ नृत्य केवल महिलाप्नों के 
लिए डी ह# शौर उनके कल ऐसे जो तत्य हैं _ जिनमें केंवल ववक हो भाग 
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कैसे 24. पर अधिकांश नृत्य ऐेसे होते हैं, जिनमें पुरुष प्रौर नारी दोनों 
का बोगदान रहता है। सत्ताल नृत्यों से जिनका सम्बन्ध नहीं है-जितको पूरी 
जानकारी नहीं है , वे तो समझते हैं कि उनके सभी नृत्य एक ही प्रकार के 
ऊन्‍्हें जो घोड़ो बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है, वह केवल ताल 

त्रों के चलते । कुछ युवक या युवतियाँ एक साथ नाचती हैं । 
एक इसरे के कमर में हाथ डालकर एक पंक्ति में वे खड़ी होती हैं। किनारे 
मे या गाने पैर बड़ातो हैं. फिर वे उसी प्रकार लोटतो हैं। उनके पैर 
होलक की ताल पर उठते है। वेया तो कुृत्त बनाकर पेर उठाती हैं या 
एक शोर से दुसरो ओर गाता गाते बढ़तो हैं श्लौर फिर उसी 
हब बातो है। बोच-बीच में वे गाती भो है। सन्‍्तालों को 
बब भी पधानन्द का ब्रबसर प्राप्त होता है तब वे अपने प्रानन्द को , अपनी 
इस्तो को , घपनो उमंग को नृत्यों के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त करते हैं। जब 
पंदा होता है , तब उसका घर ताच और गीत से मम 
जब बचा समाज में प्रवेश करता है , उस अवसर पर मी वे 
हक कललान ने हमें बताया था कि नृत्य सन्‍्ताल की पुरातन संस्कृति को 
जन्म से लेकर शादों तक उनके जितने मी उत्सव हैं, 
बरकार के नृत्य प्रस्तुत करते हैं , उस नृत्य 

प्वसरों पर केवल महिलायें ही नृत्य 

मी बोगदान देता है। वाद्य बंत्रों का संचालन 
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नृत्य होता है। उस ग्रवसर पर नृत्य में कृद-फान वे करते हैं। बाहा 
पर्व पर वे झपूर्व उत्साह से ताचते है। जो सबसे बड़ा होता है 

पंक्ति की एक छोर पर रहता है , जो छोटा होता है वह पंक्ति की ग्रन्तिम 
छोर पर रहता है। वे सभी एक साथ भुकते है भौर फिर गदंन छठाते 
हैं। वे दो या तीन पग आगे घरते है भ्ौर पुन: उसो क्रम में वापस 
चले झाते हैं। वे गाना गाते रहते हैं भौर बाजा बजाते रहते हैं। नाचने 
के धमय युवतियाँ अ्रपने माथे के जूड़ें में फूल लगाये रहती हैं और युवक 
अपनी पगड़ी में मोर के पंख लगाये रहते हैं। शादी या पर्व के प्रवसर 
पर नृत्य दिन को भी होता है। गर्मी के दिनों में सन्‍्ताल प्रतिदिन रात में 
नृत्य करते हैं। देखने में सनन्‍्तालों का नृत्य तो एक ही प्रकार का लगता है, 
पर वस्तु-स्थिति इससे भिन्न है। उनके नाच कई प्रकार के हैं। वोडिग 
ने ग्रपने सन्‍्ताली शब्द कोष में सन्तालों के नृत्य की सूची दो है , उसमें ३१ 
प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है । * 


१. ॥,९ 40440७7]7/ ७7९ 7७॥08 ७ पै02७ [9 ९264- 
8हते 0४ (270 छाा-ा] |] ९0].€. 
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९6८ ; क्‍2.छएतेंक> फ्ा शाएट ; ॥27प्रतष्तात|&६7 छाए: 
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(प्रज़ाका साहा ; पचा]87 ९6० ). 


चं&6 ९३९ ; चेंक्वाल फजाएंक €्पटए ; चर एा९०" ; 
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हग्ताल संगीत बहत ब्यापक है। कुछ लोगों की धारणायें हैं कि नृत्य के 
धाव हो उनका संगीत प्रदर्शित होता है। पर ऐसी बात नहीं है। संगीत 

एपना भी खेत्र है. जो तृत्य से अलग है। सन्‍्ताल जितना नृत्य-प्रेमी 
उससे प्रधिक ही संगीत-प्रेमी है। संगीत के द्वारा ही वे अ्रउनी 
शबबाधों को व्यक्त करते हैं। छोटे-छोटे सन्‍्ताल वच्चे जंगल में या तो 
नबर चराने या लकड़ी काटने जाते हैं , तव वे मघुर स्वर में बाँसुरी 
बजाते है। बाद में वे सफल वाँसरी-वादक हो जाते हैं। बाँसुरी में छः 
छेद रहते है। बाँसुरी को वे श्रद्धा से बजाते है। भगवान कृष्ण की बाँसुरी 
के रूप में उसे वे ग्रहग करते हैं। सन्तालों का वाद्य-यंत्र बहुत ही कम 


टट। 

















नका मुख्य वाच्च-यंत्र है। वह आकार और स्वर दोनों में 
हाल होता है।  साधारणत: वह दो प्रकार का होता है। नृत्य के समय 
उसे बजाया जाता है। एक का नाम ठुमदक और दूसरे का नाम तामक्‌ 
है। टुमदक मिट्टी का बना हुमा होता है शोर वह घुरुढाकार होता है। 
उस पर चमड़ा लगा रहता है। तामक लोहे का बना रहता है। उसपर 
ओ चमड़ा लगा रहता है । इनका प्रदर्शन एवं प्रस्तुतीकरण शादी के समय 
हैठा हैं। उस समय यह नृत्य विश्वेय रूप में किया जाता है। सरपा 
छोड़कर सन्ताल नारियाँ भन्य वाद्य-यंत्र को नहों बजाती हैं। 


६३३२ है. 
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सन्तालों के नृत्य , वाद्य-यन्त्र एवं संगीत में सुघार लाने का प्रवास कभी- 
कभी होता है। मेरी दृष्टि में सन्‍्तालों के संगीत एवं नृत्य में भारतीय 
तत्वों को प्रचल्चित करने की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रावक्ष्यकता तो यह है 
कि सन्ताली नृत्य एवं गीतों को उसके परम्परामत रूप में हो लोकप्रिय 
बनाया जाय एवं विकसित किया जाय। सन्तालों के नृत्य गौर संगीत को 
घुद्धता एवं विशिष्टता की रक्षा होती चाहुए। ऐसा करने पर ही हम 
सन्‍्तालों के जोवन की भावात्मक प्रावक्ष्यकता की स्वाभाविक संपृष्टि कर 
सकते है । 


समाज-दशंन 





मो के बच भाई-माई में प्रयाढ़ स्नेह रहता हैं। खेल में 
खेल में, लजिहान में, गोचर भ्रूमि में साथ-साथ वे रहते हैं। उनका 
ना है कि उन्हें प्रसंग नहीं किया जा सकता है। 










गोदना को शुभ मानती हैं। ग्रोदना पर उन्हें 
गरीक का उ्यृूघार प्लौर परलोक का एक 


सनन्‍्ताल-समाज : एक अध्ययन 





मन्तालों का जोवन लिखित नहीं है। जो लिखित है मो ; वह दन्स- 
कजाग्रों पर आधारित है। उनके समाज खँबठन के सम्बन्धे में जो लिखित 
साहित्य उपलब्ध हें उनमें कम भिन्नता नहों है। मॉनक्वादी विद्वानों ने 
धन्तालों के उभ्यन्घ में बहुत कुंछ जानकारी प्राप्त की। ऊनंके जानका 
प्राष्त करने के साधन हँ---आयरूक सन्ताल। उनके पूर्व पुरूषों द्वारा 
कोई लिखित सखमग्री उपलब्ध 

















छथ नहीं है। वे जो जानते हैं, वही लोगों 
अआतजाते हैं। वे ही सारो बातें मावववादो विद्वानों द्रारा खसिखित होकर 
छुम सब के खांमने झती हैं। सत्ची अन्तालों को जानकारों छक 
खमान नहीं है । अतः विद्वानों द्वारा जो बाहित्व उसके सम्बन्ध में प्राता है, 
उसमें भिन्नता पायों बातों है। ऐसी स्थिति सें खिभिन्नताप्रों का होना 
प्वामभाविक मी है। 











अ्त्येक जाति के इनिहास में मानव के जन्म की कहानी प्रैकित है। 
सन्‍तानों के +तिहास में उनकी कहानो प्रंकित है , जिसका बसखुन १२१ 
से १३८ पृण्ठों में प्राये प्राया हैं। श्री जे० जी० फ्र जर ने अपनी पुस्तक 
'फाकलोर इन प्रोहड टेस्टामेग््ट' में कहा है कि सन्‍्ताले कहानी में मॉनव 
के जन्म , उसके विकास को जो कहानी है, वहे मानवी सृध्टि और 
विकास की कंहाती है। उनके ग्रनुवार मानव दो मूंतियों को देन है, 
जो मिट्टी द्वारा मानव के रूप में निर्मित हुई थीं। बाद में वे अ्नावात्र 
पक्नी के रूप में बदल गयीं। उन्होंने बाद में अ्रसेहे दिये , उनसे ही 
हाइ-मांस का पहला पृरूष और पहली ग्रोरत पैदा हुई। पुरूष का 
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प्रीलचु ब्रुड़ही प्रौर औरत का मोम पिलचु बाहही रंखी गया । 
उन्हें बारह लड़के भ्ौर बारह लड़कियाँ हुईं । बाद में उनलोगों ने उन्हें 
कोजों में बट दिये , जो जो इस प्रकार हँ--हाँसदाक , मुंपू , किसकू 
हैम्बरम्‌ , सोरेन , टड , बासके , मार्ली , बेसरा , परोंडिया , चोंडे और 
पहले उनका विभाजन सात हो मोत्र में टुआ था , बांद में पाँच 
पैर सृष्टि हुई । शंताल के घृल बोत्र-हासदाक , मुप्रु' , किसकू , 

टुह भौर काखके हो हैं। मार्ली , बेसरा , पौंडिया , 
बेदिया बाद के कोत्र है। छन्तालों ने प्रपने मोत्रों का विभाजन 
पिद्ध है। एडंबढ ग्रान्ट ने प्रपनी पस्तक 
पन्नों के बोजोब विभाजन पर प्रकाश डाला 



























१०, मारमोरिय 

११, वोसेरा 

१२, हेमम्बरस्‌ 

किद्ोर धर मारमोरिय को किस आचार पर 
नहीं खाता । उपनब्ध साहित्य इन गोक़ी . 


पोन हैं। सन्ताल परवना में इन मोत्रों के ऋदमी नहीं 
दाल्टन एवं सर हरबर्ट रेसली ने भी डन्तालों के गरोत्रों वर 
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गोत्रीय विभाजन इस प्रकार किया है:-- 





१ सारन ७, टुइई 
२, मृपू ८... क्सकी 
३. मार्ली ६. हेम्बरो 
४. किसकू १० करवार 
५ बेसरा ११, चोड़ी 


६ हासदाक 
डाल्टन ने करवार को मूल गोत्र बताया है , पर करवार मूलगोत्र नहीं 
है । वह तो हासदाक का उप-बोत्र है। सर हरबर्ट रेसलो ने बारह योत्रों 
उल्लेल् किया है , जो इस प्रकार है:-- 











१. हॉसदाक ७. वासके 
२ मु ८. बेसरा 
मे, किसकू £  पुढ़िया 
४. हेम्वरम्‌ १०. चोंड 
४. सरेन ११ सारन्डी 
६, दवड़ू १२ वेदी 


साधारणुत: सामाबिक तौर पर स्रभी एक समान हैं , बोत्रों के चलते 
कोई छोटा-बड़ा नहों झोता है । एक गाँव में एक हो मोत्र के लोग रहते हैं , 
ऐसी बात नहों है। मुझे कुछ गाँव ऐसे मिले हैं , जहाँ एक-माँव में चार- 
“ ज्वार पाँच पाँच गोत्र के सन्‍्ताल रहते हैं। पहले श्वायद ऐसा ही था कि 
शकगोत्र के लोग एक हो गाँव में रहूँ। पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं 
है। सन्तालों को १२ बोत्रों में मले ही विभाजित किया भया हो , पर 
सन्‍ताल परगना में बेसरा , मुमू , किल्‍्कू , टृह्नू, हासदाक , सोरेन , 
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मारन्डी , हेमरम्ब श्रौर बासकी ही प्रधाव रूप से मिलते हैं। मेरे श्रादेशपाल 
धन्या मरन्डी ने मुझे बताया था कि चौंड़ा, वेसरा भ्रोर वेदी को 
सन्‍्ताल लोग हीन समभते हैं। जाँच करने पर यह बात कुछ सीमा तक 
सत्य मालूम पड़ी । श्री पी० सी० विश्वास ने भी सन्तालूस श्रौफ दी 
सन्‍्ताल परगना' में यह स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि १२ गोत्रों 
में सन्‍्ताल चौंडे श्रौर वेसरा को हीन मानते थे। “बिहार के ग्रादिवासी” 
में मेरे मित्र समीर जी का लेख सनन्‍्ताल' शीर्षक से छपा है। उसमें उन्होंने 
बताया है कि उनके गांव में एक समय बेदिया गोत्र के सन्‍्ताल रहते थे, पर 
वे प्रब कहीं नहीं मिलते | सम्भवतः उतका लोप हो गया है । समीर जी को 
प्रपनें गाँव वालों से पता चला है कि वे उस समय हीन समझे जाते थे। 
मुझे तो ऐसा लगता हैं कि इन तीनों गोत्र वालों ने अपने नाम बदल कर 
दूसरे गोत्र वालों के नाम को रख लिया है। अपने गोत्र का नाम बतलाने 
से उन्हें ग्रपनी हीनता का ग्रनुभव होता था, इसलिए वे दूसरे गोत्रों के नाम 
बतलाने लगे और इस प्रकार इन तीनों गोत्रों का लोप हो गया या लोप हो 
रहा है। आझाज अधिकांशतः सनन्‍्ताल अपने गोत्र के अर्थ नहीं जानते। 
वे उसे बताने में अपनी अ्रसमेर्थंता प्रकट करते हैं। बताया जाता है कि 
सन्‍्ताल कुछ विशेष पक्षियों भ्ौर पशुप्रों के मांस नहीं खाते । कारण , 
उनके गोत्र का नाम उन पश्ु-पक्षियों के नाम पर आ्राधारित ' हैं। .कुछ 
ग़ोत्रों का अर्थ इस प्रकार बताया जाता है:-- 


हांसदाक ण् जंगली हंस 
मुम्ू ञ- नील गाय 
हेम्बरम न सुपाड़ी का पेड़ 


मारणडी न .. साबी घास 
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सोरेन , “+ सुरइया (पक्षी) 
वेसरा न-+ बाज 

चोंड़े -- ग्रिगिट 
पॉडिया -- कबूतर 


प्रन्य गोत्रों का भी प्रर्थ पशु-पक्षियों के नामों पर आ्राधारित हैं--ऐसा 
बताया जाता है , पर इसकी पूरी जानकारी इच्छा रखते हुए में भी नहीं पा 
सका। पी० श्रो० बोडिग ने अपनी सन्‍्ताली भाषा की पुस्तक 'होड़कों रेन 
मारे हापड़ामकोवाक कथा' में कहा है कि संतालों की लोक कथाश्रों के प्रनुसार 
'हांसदाक , मुम्तु , किस्कू , हेम्बरम , मारणडो, सोरन और टुड़-यही सात 
लड़के पीलकू-हराम और पीलकू बुड़ी के हैं, बाद में और पाँच जोड़ दिये 
गये हैं। इन पाँचों को समाज में वह स्थान नहीं प्राप्त है, जो उन सात 
गोत्रों के लोगों को प्राप्त है। वासके पहले मूल गोत्र में ही श्राता था , पर 
सनन्‍्ताल जब चम्पागढ़ में रहते थे, तब कुछ श्राचरणहीनता के कारण वे 





अलग कर दिये गये । वे बासके कहलाने लगे। कुछ सन्‍्ताल प्रपने दुश्च- 
रित्र आ्राचरण के लिए समाज से निष्कासित किये गये थे। ऐसे समाज 
से निकाले गये सनन्‍्ताल बेसरा कहलाने लगे। बोडिग के अनुसार सन्ताल 
एक बार शिकार खेलने गये थे। उनके साथ कई श्ादमी थे | उनमें दो 
प्रादमी ने कबृतर और गिरगिट के सिवाय कुछ नहीं मारा । जिस व्यक्ति 
ने कबूतर मारा , उसके वंशज पौड़िया कहलाये और जिन्होंने गिरगिः 
मारा उनके वंश चोंडे कहलाये | बेदिया गोत्र के सम्बन्ध में कहा जात 
है कि इस गोत्र की उत्पत्ति तब हुई जब चम्पा में माण्डों सिंह का राज्य 
था। उस समय सन्ताल हिन्दुओ्रों के सम्पर्क में श्राने लगे थे। यह भ 
» कहा जाता है कि बेदिया. गोत्र के प्रादि पुरूष ,वर्ण[ंसंकर थे । उनके पित 
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एजपूत थे और उनकीं माँ किसकू जाति की थी । सन्तालों में दिकू से 
तैन-सम्बन्ध निषिद्ध है। ऐसे संसर्ग से जिस गोत्र की उत्पत्ति हुई वह 
न्तालों की सामाजिक दृष्टि में हीन समे गये । 

गोत्रों के उपगोत्र प्रतेक हैं | सनन्‍्ताल गोत्र को पारिस कहते हैं. श्र 
उपगोत्र को वे ख्‌ट कहते हैं। सत्ताल उप्गोत्र पिता से प्राप्त करते हैं। 
पगोत्र का विभाजन इस प्रकार हुआ हैः--- 

वासके--नीज , सदा , खील , सुरी , खेखार , लोट , मुण्डू | 

वसेरा--वृद्रा , काहु , कारागुजा , नीज , सिवाता, सोना , सूग , 

सादा , नीकी , खील , लोट , कार्ट | 
हाँसदाक --शुग्रा , शहर , कुमार , लाहेर , दानहेल , नीज , रूह , 
लटर , नीक , खील , सादा , मांकी खील । 


किसकू--अ्रबर , श्रह , कच्छुग्रा , लाट , वाग , नीज , सादा , रोह- 
लूटर , सोमल , दकी , खील , सोना , बूछू बारेट । 


मारणडी--बुरूवेट , कीकार , माँकी , खील , नेकी खील , नीज , 
रोथ, सदा , रोकबुटर , खेवार , सीदीप , खाणंडा , खारडा 
जोगीय , रूपा | 

मुम्‌--वीटोल , कोरा , कोपीयर , हुएडी , नीज , सदा , सामाके , 
सारी , सिकीया , टिकीया , नीकी खील , माँकी खील' , 

लेहर । 
सोरनू-सदा नीज , जुगी , चारकीर , माँकी खील , नचीक खोल , 
सीदूल साक , खण्डा , पोयटा , टीका , माल सोरन , रोक- 

लूटर | 
टूड-- प्रगरिया , भीगी , दानटोला , लाठ , माँकी खोल , नीकखील , 
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नीज सदा , रूह लूटर , सूँग। 


पीड़िया--पमूराड , काहुँर , सीडूप , मीकी खील॑ , तीज सदी , माँशी , 
खील | 


घॉड़े--नीकी खींल , काहूँ , नीजे , लाठ , माँसरी खीले , सादा , 
गुग्ना । 

वैदिया--इस गोत्र के व्यक्ति नहीं मिलते , श्रत॑: उपग्रोत्र का प्रश्न ही 

नहीं उठता | पर यह बताया जाता है कि पहले इस गोत्र 

के भी अनेक उपगोत्र थे , पर सभी लुप्त हो गये हैं । 

संन्तालों में खगोत्र में विवाह-सम्बन्ध वर्जित है। एक गोत्र के 
ध्यक्ति दूसरे गोत्र में शादी नहीं कर सकते । पर मारणडी श्लौर किस्कू 
तथा टुड और बेसरा में साधारणतं: विवाह नहीं होता है। माररुंडी श्रौर 
किस्कू में एक बार संघर्ष हुआं था , उसके फलश्वरूप दोनों में यौन-सम्बन्ध 
निषिद्ध हो गया । टेड और बेसरा के संम्बन्ध में एक कहती प्रसारित है 
टुड गीत्र वाले सन्‍्ताल॑ नाच शरीर गाना में मस्त रहते थें। वे एक रात में 
बारह नृत्य करते थे। एक दिन उन्होंने एंक योजनां बनायीं। एक नंदीं 
के तट पर नाचने की व्यवस्था की गंई | नंदी के दूसरे छोर पर बेसरा की 
१२ लड़कियाँ धान रोप रही थीं। टड्ड गोत्र के लड़कों ने निश्चय किया 
कि बेसरा की लड़कियों को रात भर नचाया जाय | नदी के उस पार वें 
गये । रात भर वे उनके साथ ताचे भी । पर वॉपसी यात्रा में वे नदी में 
डुबने लगे । बेसरा की लड़कियों ने मछली फेसाने वाली जाली फैलाकर 
दो टड युवकों कें प्राणों की रक्षा की । दंड कुमार जिस लड़की की जाल 
फंसे थे , वह उम्र में सबसे छोठी लड़की थी । उसने टुडे कुमार से शादी 
करने का नि३ंचय किया । पर उस लड़की से ग्रन्य बड़ी लड़कियाँ थीं , 
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उन लोगों के रहते छोटी की शादी कैसे हो । इस प्रइंव को लेकर काफी 
वाद-विवाद हुआ । उनके वाद-विवादों से टृंडू कुमारों को बहुत दुःख 
हुमा | इस कारण उन लोगों ने निश्चय किया कि बेपरा की लड़कियों से 
श्रव वे शादी नहीं करेंगे। तबसे बेसरा श्रौर टड में शादी निषिद्ध है। 
सन्तालों के गोत्रोय विभाजन पर हिन्दुप्रों के संसार का भी प्रभाव 
पड़ा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिन्दुओं के संस्कारों के ग्रनुसार 
मप्र पुरोहित का काम करते हैं। श्रत: वे ब्राह्मरा हैं ; सोरेन सैनिक हैं , 
श्रत: वे क्षत्रिय हैं ; मारणडी व्यापारी हैं , किरकू राजा हैं । हिन्दुप्नों के 
वर्णाश्रम के श्राधार पर सनन्‍्तालों का गोत्रीय विभाजन हुग्ना जान पड़ता है । 
पर यह धारणा और विश्वास नया जान पड़ता है। इस प्रकार की धारणा 


का कोई पुराना ग्राधार नहीं है । 


€ 
नातादारी की रुप-रेखा 


सन्‍्ताल परिवर का प्राधार एक सम्पूर्ण बन्धुत्व पर ग्राधारित है। पर 
उसका विकास दो दिशाओं में उन्मुख रहता है। पिता का पक्ष और माता 
का पक्ष वे दो धारायें हैं, जिन पर सन्ताल परिवार प्राधारित है| माता के 
पक्ष की उपेक्षा होती है , फिर भी सन्‍्ताल के परिवार को हम द्विपाइव॑ 
सीमित श्र णी में मानते हैं। बंश-परम्परा एक रक्त-सम्बन्ध से ज्ञात होता 
है। सन्‍्तालों का वाह्य जात उद्धव है। वे केवल वाह्य जातीयता से 
सम्बन्धित नहीं है , उनका सम्बन्ध प्रकृतिवाद औ्रौर प्रतीकवाद से भी है । 
सन्ताल गोत्र एवं उबगोत्र में विभाजित हैं। उनके ग्रोत्रों एवं उपगोत्रों का 
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तनींम॑कैरण पेड़नोधे , जानवर श्रादि पर ग्राधारित है। बसन्ताल मुण्डा 
की भाँति वाह्य जात एवं प्रकृतिवाद और प्रतीकवादी हैं। श्री एम० राय 
ने प्रकृतिवादी श्र शी के सम्बन्ध में विचार किया है। उनके अनुसार 
अ्रकृतियदी जाति के विक्रास की विशेषता होती है-- मिश्रण , पृथककररएु 
एवं सामान्यकरण | कई परिवार जब एक सम्पर्क में श्राते हैं गौर एक 
नाम रखते हैं तब जाति का मिश्रण होता है भौर जब जाति बहुत बड़ी 
हो जातो है तब बहु कई बर्गो में बँठ जाती है। यह जाति का पृथककरण 
कहलाता है। पूल जाति का ताम किसी जानवर के नाम पर पड़ता है , 
तब उस जान॑पर के अंगों के नाम पर पृथक्वरण के बाद जाति बनती है , 
उसका नामकरण होता है। ऐसा भी होता है कि उस वृक्ष या उस जातवर 
से किसी प्रादमी की रक्षा होती है या उसे कष्ट पहुँचता है ॥ इसके फल- 
स्वरूप उस जानवर या वृक्ष के प्रति बन्धत्व एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता 
है। यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। इस प्रकार सामान्यकरर 
के द्वारा प्रतीकवादी का स्पष्टीकरण होता हैं ।” " सन्ताल गाँवों में एक ही 
पारिस था खू टी के लोग बसते हैं या एक या दो पारिस के लोग निवास 
करते हैं । सनन्‍्ताल समाज में १२ गोत्रों में विभाजित हैं , उन्हें प्रकृतिवादी 
एवं प्रतीकवादी जाति कहा जाता है पर सम्तालों में कमर ही आ्रादमी ऐसे 
मिलते हैं जो प्रकृतिवाद एवं प्रत्वीकदीद के उद्भव पर प्रकाश डाल श्कते 
हैं। इस प्रकार की जाति की विशेषता होती है-अपने गोत्र में वे शादी 
नहीं करते हें। सनन्‍्ताल अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। अपने गोबर 
में यौन सम्बन्ध दजित हैं , वह दराडनीय है । परिवार झौैर जाति से ऐस' 
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होने यर निकाल दिया जाता है। सन्‍्ताल पैतृक जन होते हैं। कुमारी 
लड़कियों की शादी होते ही वह अपने पति के घर चली जाती है । सन्ताल' 
नारियाँ जबतक कुमारी हैं, तबतक पिता की हैं , जब उनकी शादी हो 
जाती है , तब बह अपने पति की हो जाती हँ-उसके परिवार की हो जातो 
हैं। सन्‍्तालों में नातादारी बहुत ही रोचक है। सन्ताल नातादारी के 
बन्धन में बंबकर रहते हैं| एक व्यक्ति का परिवार के साथ क्‍या सम्बन्ध है 
उसे वह व्यक्त करठा है। सभ्यता एवं प्रगति के नाम पर नातेंदारी की 
डोरी ढीली नहीं हुई है । 

बाप और बेटा में साधाराएत: स्थिति उच्चता प्रौर अ्रधीनता की रहती 
है। परिवार के संचालन का भार पिता पर रहता है ; पुत्र उसके संकेत 
घर समाज में रहता हैं| पिता पुत्र को सदँव निर्देश देता है और उसका 
अनुपालन करना पुत्र का धर्म होता है। पिता की श्राज्ञा उनके लिए 





ईंदवर का सन्देश मादी जाती है । पिता भी ग्रायने 3उत्तरादायित्व को अपने 
पुत्रों को सौंप देता है । वे पिता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते है | 
उनको भूल चूक का उत्तरादायित्व पिता के माथे पर रहता है। पिता बड़े 
लड़के को बहत मातता है। इसका कारग यह होता है कि वही उसका 
उत्तराधिकारी होता है। बड़ा लड़का कली पिता के कार्यों! में हाथ बेटाकर 
उन्हें बुढ़ापे में राहत देता है। बाप कुछ करने लायक नहीं रहता है , तब 
लड़के ही सव काम करते हैं । साधारग॒त॒: सन्‍्ताल ६० वर्ष की ग्रायु तक 
ग्रपने परिवार का नेतृत्व करता है। परिवार के सभो काम उसके ही 
संकेतों पर होता है। घर का वह मालिक होता है। माता के प्रति भी 
लड़का का वेंसा ही ममत्व रहता है। माँ अपने लड़के को पिता से प्रधिक 
स्वतन्त्रता देती है। सास-पतोह के भाड़े में भी सत्थाल प्रप्नी पत्नी का 
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पक्ष वैत्चा नहीं लेता है , जैसा वह माँ का लेता है। यह एक ग्रादर्श है 
इस आदर्श का उल्लंघन भी होता है। बेटी के जीवन-निर्माण में माँ का 
बहुत हाथ रहता है। पिता की देखरेख में लड़के पलते हैं , माँ की देख- 
रेख में लड़कियां पलती हैं । माँ प्रपनी बेटी को सन्‍्ताली संस्कार में डालती 
हैं श्रौर पिता का उतरादायित्व रहता है-बेटी के लिए वर खोजना। 

दादा श्रौर दादी से पोता श्रौर पोतियों का सम्बन्ध रहता है। नान। 
नानी से भी नाती नतितियों का अ्रभिन्न सम्बन्ध रहता है। दादा अपनी 
पोती से हास-परिहास करता है : वह अपने को ऐसा प्रदर्शित करता है , 
जैसे वह जवान हो । वह श्रपनी पोती से शादी तक करने की बात करता 
है | पोता प्रपने दादा के कपड़ों को गन्दा करके हँसता है। दादा-पोता 
दोनों को एक दूसरे को चिढ़ाने में श्रानन्द मिलता है। कभी-कभी ऐसा 
देखा जाता है कि दादा के पोचाई में पोता या पोती पाती मिला देते हैं , 
दादा को पीने के समय जब इसका आभास मिलता है , तब वे दादी को 
ताना देते हैं। दोनों में जब बहस होने लगती है तब बच्चे हँसते हैं। 
श्री बोडिग ने पोता-पोती एवं दादा-दादी के हास-विलास पर विस्तृत रूप से 
विचार किया है। दादा और पोती का सम्बन्ध सम्माव एवं श्रद्धा का 
सम्बन्ध है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि यह हास-परिहास उनमें 
कैसे चला आराता है। प्रो० रॉड किल्क ने दादा-पोती के हास-परिहास के 
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है-हास-परिहास सामाजिक 
सम्बन्ध को तोड़ने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है। श्री एस० सी० राय 
ने प्रोराँव में प्रचलित दादा-पोती में हास-परिहास का उल्लेख किया हैं । 


पिता के समान ही सनन्‍्थाल अपने चाचा को सम्मानित करते हैं। उन्हें 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि सनन्‍्ताल 
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प्रपनें चाचा को अपने पिता से भ्रधिक मान देते हैं। बड़े चाचा के प्रति 
वे अपने पिता से भ्रधिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पिता से जो छोटे चाचा 
होते हैं , उन्हें भी वे सम्मान देते हैं। चाचा और भतीजे की उम्र में 
जब कम प्रन्तर होता है तब सम्मान देने का प्रइन नहीं उठता है ; वे 
सहकर्मी को भांति परिवार के काम में जुट रहते हैं। घर में जब शादी 
होती है तब चाची की भी पूजा होती है , उनकी भी पूछ होती है । वह 
खाना बनाती हैं , दूल्हा के बदन पर तेल लगाती है। मामा और मामी 
से वसा सम्बन्ध सन्‍्तालों का नहीं रहता जैसा चाचा और चाची से होता 
हैं। एक कारण तो यह होता है कि मामा-मामी दूसरे गोत्र के होते हैं 
और वे दूसरे गाँव में रहते हैं। शादी के श्रवसर पर मामा भी ग्राता है। 
वह भी भाग लेता है। पर उसे कोई विशेष काम नहीं करना पडता है । 
मौसी के प्रति संतालों का उतना ममत्व नहीं फूटता है, जितना बुआ के प्रति । 
भाई-भाई के बीच प्रगाढ़ स्नेह रहता है। खेल में , कूद में , खेत में , 
खलिहान में श्रौर गोचर भूमि में--साथ-साथ वे रहते है। उनमें सम्प्क 
इतना होता है कि उन्हें भ्रलग नहीं किया जा सकता है। वे बढ़ते हैं , 
उनकी शादी होती है , वे दूसरे घर में रहने लगते है , फिर भी उनका 
अपनापन नहीं टूटता है। उसमें परिवतंत नहीं आ्राता है | पिता के देहांत 
के बाद बड़ा भाई ही पिता का स्थान ले लेता हैं। बड़ी बहन को भी 
सन्‍्ताल बड़ी श्रद्धा भर स्नेह से देखते हैं। कारण यह है कि बड़ी बहन ग्रपनी 
गोद में उन्हें बचपन में खेलाती हैं, उनका पालन-पोषण करती है। भाई - 


भ्रपनी बड़ी बहन के चरणों को स्परश कर आशीष चाहता है। छोटी बहन 
को भी भाई बड़े स्नेह और प्यार से देखते हैं । बहनों में भी बहुत मेल 
रहता है। बड़ी बहन छोटी बहन को बहुत प्यार करती हैं। वह उसे 





हक 


“ सत्ताल वृद्ध 
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सजाती है। विवाह और नृत्य के अवसर पर उसका वह रूप सँवारती है । 
छोटी बहन बड़ी बहन से बहुत-सी बातें जातवती है, उससे कोई बात 
छिपाती नहीं है। उसकी राय पर चलती है । छोटी बहन को बड़ी बहन 
आत्म-पालक मानती हैं। शादी के समय छोटी बहन घरण्टों जोगमाँफी के 
यहाँ वर-वध्‌ के स्वागत के लिए खड़ी रहती है। 

पति श्रौर पत्नी दोनों को बराबरी का स्थान समाज में प्राप्त है। 
समाज दोनों को समानता की दृष्टि से देखता है। सन्ताल-संस्कार के शनु- 
सार दोनों के कत्तव्य और घर्म प्रलग-अलग निर्धारित रहते हैं , उन्हें 
सम्पन्न करने में दोनों को समानता प्राप्त है। प्रपने पति के समक्ष तीसरे 
व्यक्ति से बोलने को सन्ताल स्त्री को स्वतन्त्रता मिली हुई है। दामाद अपने 
ससुर को पिता के समान पूृजता है। सास और दामाद का भी सम्बन्ध 
बेटा और माँ का रहता है। वे सभी एक साथ पोचाई पीते हैं। पतोह 
भी अपने ससुर को अपने पिता के समान मानती है । वह उनसे बातें ऐसी 
करती है जैसे वह उनकी बेटी हो । श्रपने बच्चे को वह उत्तके सामने या 
उनसे बातें करती हुई दूध पिलाती है | ससुर भी प्रपनी अपनी पतोह को अ्रपनी 
बेटी के सहश मानता है। छोटे साला के साथ वे हास-परिहास करते हैं , 
पर साले की वध से वे हास-परिहास नहीं करते हैं । उसे वे अ्रपनी छोटो 
बहन मानते हैं। बढ़ साले को पत्नी से भी वे हास-परिहास नहीं करते हैं , 
उसे वे श्रपती बडी बहन मानते हैं। पर साली से हास-परिहास चलता 
है। कभो-कभी हास-परिहास बढ़ते-बढ़ते थौत सम्बन्ध तक चला जाता है । 


बहुए' अपने पति के बड़ भाई से बहुत दूर रहती हैं। उनका नाम लेना 
और उन्हें स्पर्श करना पाप समभा जाता है। शादी' के ग्रवसर पर ज्येष्ठ 
भाई वध को स्पर्श करता है , बाद में वह उसके लिए श्रस्पर्श बन जाती है । 
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पिता जोगमाँफों की बातीं को मानकर अपनी लडकी पर नियन्त्रण रखता 
है तव तो ढीऊ है , प्रन्यथा वह पंचायत के सामने बातें रखता है और 
लडकी के बाप को समाज से--जाति से निकाला जाता है। विद्धान्त के 
रूप में सनन्‍्ताल मानते हैं कि बेटी लिए उसका पिता जिम्मेंवार है । 
सनन्‍्ताल लडकियों के सम्बन्ध में लोगों की धारणा गलत है कि वें 
सस्ता प्रेम करती हैं। इनमें प्रेम कम वासना ग्रधिक होली हैं| प्रणय एक 
कला हैं । सन्तालों संस्कार में पत्नी हुई प्रत्येक लडंको को शिक्षा मिली 
रहती हैं । वह सामाजिक परम्परा के विषयों को देखते हुए ऐसे लडके से 
प्रशय करती है , जिससे उसकी झादी सम्भव हो सकती है । प्रणय के 
पूर्व वह परिचय चाहती है। एक लोकगीत में एक कुमारी लडकी 
कहती हे -- 
“ ग्रोका बिखंव चेंडे कानाय 
साफ सोरजोम दारेय॑ जबामकाना 
श्रोकोय: होपोत कानाथ झ्लोलोक कोडों । 
साज़ बोयहा कुडीयन जआजामकानो ।!! 
भाव इस प्रकार हं--“सखि / यह किस जंगल का पक्षी है , जो संघंन 
पत्तेवाले सखुप्ा वृक्ष को खोजता है । बह कौन पढ़ वी लड़का हूँ जो 
सम्पन्न-परिवार की लड़की खोज रहा है |” 
लड़की लड़के के खाबदान को जानकर ही प्रेम करती है । छोटानागपुर 
में धामकुडिया प्रणाली चलती है। वहाँ कुमारी लड़कियों एवं कुबारे 
लक़््कों को एक दूसरे के प्रति स्म्पक स्थापित करने का अवसर दिया 


जाता है। सनन्‍्तालपरगना में वैसी प्रणाली चालू नहीं है | सम्ताल कुमारी 
लड़कियों को लड़कों से मिलने का सुप्रवसर जानवर चराने , जंगल में 
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झंकंड़ो चुनने या हटिया से लौटते पम्प मिलता है। इसी मिलन-घड़ी 
भें एक दूसरे पर थे आ्राकषित होते हैं । 
शादी के बाद वह पत्ति के घर जाती है। वहाँ वंह घर की रानी होत्ती 
है , वह घर की कल्याणी घनक्र रहती है| कुछ लेखकों ने माना है कि वह 
जब पति के धर में जाती है , तब बच्च पेदां करने वाली मशीन बन जाती 
है। वह प्रपने पति के लिए लड़कें पैदा करती है श्रौर जब पति खेतों 
भें>जंगलों में काम करने जाता है तब वह बालकों को पालती है , पति के 
घर की रक्षा करती है। इतना होते हुए भी उप्तका श्रपना व्यक्तित्व है ; 
चह खेतों में भी काम करती है ; वह धान काटती है , बीज-रोपन करती 
है । महाजवों से लेन-देन साधारणत: वही करती है। बहुत से सनन्‍्ताल 
महाजनों को जातते भी नहीं हैं , पर उनकी पत्तियाँ महाजनों से लेन-देन 
कर खैती-व्यवसाय में काम करतो हैं। सन्‍्ताल पति अपनी पत्नी की चाल- 
चलन का उत्तरादायी होता । फ्ल्ली की श्राचरणहीनता का दणुड उसे भोगना 
पढ़ता है। विवाहित श्रौरत कोई यौन-सम्बन्धी भूल करती है , तब उसके 
पति को पंचायत के सामने जाता पड़ता है भौर उसे दरिडत होना पड़ता 
है। पंचायतें उस पर जो दर लगाती हैं , उसे वह देता है । 
सनन्‍्ताल समाज में श्रम-बिभाजन पर जोर दिया गया है। नारी कोमल 
होती है , पुरुष शक्तिशाली होता है , वह मजबूत होता है। अपनी शक्ति 
एवं क्षमता के अ्रनुसार दोनों ग्रापस में श्रम का विभाजन करते हैं। यह 
विभाजन सुविधा के आ्राधार पर प्राधारित है। श्रम-विभाजन भी संस्कारों 
को दृष्टि में रखकर किया जाता है। खेत जोतना , घर बनाना , धनुष 


्ज 


तीर चलाना , कुदाल चलाना श्रादि काम महिलाश्रों को नहीं दिया जाता 
है। पृषुष स्वयं ऐसे कार्य करते हैं। नारियां इसके लिए क्षमता नहीं 
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रखती हैं।' धान कांटना , बीज-रोपन करना आरादि कॉम सन्‍्ताल ग्रौरतें 
करती हैं। समानता देते हुए भी सन्‍्तालों ने श्रपती भश्रौरतों को उत्तसवों के 
अवसर पर जानवरों की बलि देने से वर्जित कैर दिया है। बहुतैरे उत्सव 
में उन्हें भाग भी लेने नहीं दिया जांता है। कुछ श्रौरतों को घर के 
ग्रन्दर भीतारः में नहीं जाने दिया जाता है। 'भितार' में सनन्‍्तालों 
के कुनदिवता , जिसे वे बोंगा कहते हैं , स्थापित रहते हैं। यह इसलिए 
किया जाता हैं कि नारी की यौन से बोंगा अ्रपवित्र हो जायेंगे। पुरुषों 
ने इसे अपने लिए सुरक्षित रवखा हैँ । जलावन को जमा करना , पानी 
लानां , खाता बनाना आदि सभी काम नारियों की करना पड़ता है । 

संन्‍्तालों ने श्रपनी नारियों को स्वतंत्रता दी है । वें पुरुषों की भाँति 
ही कहीं भी ग्रा-ना सकती हैं। वह अकेली भी चलती है। उसे भय नहीं 
रहता है । वंह सार्वजनिक उत्सव में सभी के बीच नाच संकती है । वह 
बाजार जा सकती है। वह स्वयं सौर्दा करती हैं। वह पोचाई प्रपने पति' 
कै सामने पीती है । घर के झन्दर उसकी बात रहती है। शादी ब्याह 
उसकी मर्जी के विरोध में नहीं हो सक्रता है। सनन्‍्ताली व्यवस्था में नारी' 
ही डायन हो सकती है , प्रुरंष श्रोफा हो सकता है। 

कुमारी सन्‍्ताल लड़कियाँ माँ से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करती हैं। वे' 
माँ से सीखती हैँ कि घर कंसे चलाया जाता है , घर के प्रति या परिवार 
के प्रति वधू का वंया कत्त व्य होता है। वह चावल छाँटती है , 
बुहारती है , श्रॉगन को गोबर से लीपती हैं। नदी, करता या कु आ से पानी 
लाती है , बंतंन साफ करती है, पत्त का दोना बनाती है। खाना 


बनाना माँ से सीखती है , कपड़ा धोती हैं। खेती का भी काम करती हैं , 
धान रोपतो है , बीज रोपने में भी हाथ बंदाती है ; कटनी के समय माँ 
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के साथ धनकट्टी भी करती है। वह जानवरों के खाने के लिए घास लाती 
है। संध्या समय वह साम्रूहिक नृत्य में भाग लेती है। वह अपनी माँ 
को उसके धामिक प्रनुष्ठानों में मदद करती है। जबतक वह कुमारी है 
तबतक उसके पिता के जो बोंगा हैं वही बोंगा उसके भी हैं। प्रविवाहित 
कुमारियाँ कुछ घत की अधिकारिणी भी होती हैं। कुमारी लडकियों की 
सम्पत्ति परिवार की होती है | पर कुछ प्रकार की मजदूरी है, जिस पर उनका 
प्रधिकार है। खेत काटने के समय प्रत्येक मजदूर या मजदूरिन को घान 
का बोफा मिलता है। उस पर कुमारी लडकियों का श्रधिकार होता है । 
इसे संताली में इराया कहा जाता है । प्रत्येक सम्पन्न संताल परिवार में 
इराया लडकियों को दिया जाता है । मामा जो उसे उपहार दैते हैं , वह 
लड़की का होता है , उसी प्रकार परम्पराग्रों के प्रनुसार सनन्‍्ताल कुमारियों 
को विभिन्न श्रवसरों पर उपहार मिलता है , वह कुमारी लडकियों का होता 
है। अपनी बड़ी बहन की शादी पर वह उपहार पाती है। दूल्हा जब 
धर में प्रवेश करता है , तब उसे एक प्राना पैसा प्िलता है। दुल्हा जहाँ 
बैठता है उस स्थान को वह गोबर पानी से लीपती है। इस काम के 
लिए दुल्हा के पिता से चार श्राना और अ्रपनी माँ से वह एक आ्ाना पाती 
हैं। वह दूल्हा के पिता से गाय या कोई जानवर माँगती है। भ्रगर वह 
बड़ी बहन है , तो छोटी बहन की शादी पर दृल्हा के पिता से दो रुपया 
पाती हैँ। अ्रपनी मां या बाप के भरने पर उसे जो धन प्राप्त होता है 
वह उसका अपना होता है। ग्रगर उसकी माँ मर गई है और उसको कोई 


भाई नहीं है , तब श्रपने पिता की चल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती 
है शोर शादी होने तक उसे अपने प्रधिकार में रखती है।. अगर वह 
बालिय रहती है , तब उसे वह बेच देती है और नाबालिग रहने पर उसे 
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ग्रभिभावक्र लोग अपने अ्रधिकार में रखते हैं श्रौर शादी के समय उसे दे 
देते हैं। उसकी दादी के पूर्व घर में विभाजन हो जाता है , तब उसे 
जानवर झ्रादि दिया जाता है। उसे सनन्‍्ताल 'दानगूयाहिसा” कहते हैं। 
कुमारी लड़कियों को अपने शरीर पर भी अ्रधिकार होता है। श्रगर कोई 
उसका शील-अ्पहरण करने की चेष्टा करता है तब प्रपराधी पाँच: 
रूपया-या ग्रधिक जो सन्ताल कानून के अ्रनुसार दरड लगता है उसे देता 
है | यह धनराक्षि भी कुमारी लड़कियों की होती है । 

विवाह होने के बाद उसकी स्थिति में परिवत्त न हों जाता है। उसे : 
पत्नी का श्रधिकार प्राष्त होता है| अगर घर जँवाई की पद्धति से उसकी 
शादी होती है , तब वह एक तरफ पत्नी का अ्रधिकार पाती है और 
दूसरी ओर वह बेटी के अ्रधिक्रार से भी वंचित नहीं होती है। बर्तन , 
गहना , मुद्रा और जानवर श्रादि जो वह कुमारी लड़की के रूप में 
प्रजित करती है , उसे वह पति के घर ले जाती है। शादी के बाद वह 
अपने पिता के धर शआ्राती है और पिता को खेती में सहायता देती है , 
तब उसे मजदूरी प्राप्त होतो है। 'इराया” के रूप में उसे जो मुर्गी , 
सूप्र , बकरी , जानवर या मुद्रायें मिलती है , उसे वे पिता के पास रख 
छोड़ती हैं। वह शपने पति के घर तब उसे ले जाली है , जब वह पूर्णतः 
वहाँ बस जाती है। महिला का सन्‍्ताल पूरं रूप से बसना तब समभतते हैं 
जब ड्से पहली सन्‍्तान होती है। प्रत्येक सनन्‍्ताल लड़की पत्नी बनना 
चाहती है। पत्नी बन जाने के बाद वह पति की हो जाती है। कोई 


उसके शील का अपहरण करता है , तब उसके पति की मानहानि करता 
है। श्रपराधी भ्रपने कुकर्मो' के लिए दश्डित होता है , भौर उसके पति 
को वह अ्र्थदश्ड देता है। एक सन्ताल कथा से ज्ञात होता है. कि पहले 
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पति को भ्रपराधी के प्राण लेने का भी अंधिकार प्राप्त थआा। पर ऐसी 
बात अच्छी नहीं है। जहाँ पति को उसकी पत्नी के सतीत्वः अपहरण पर 
ग्रपहरण कर्ता से श्र्थ-दण्ड पाने श्रधिकार है , पत्नी को भी शील-प्रपहरण 
कर्ता से जो जबदंस्ती उसका शील अपहरण करता है , श्रर्थदशड पाने का 
हक है। शादी के उपरान्त महिला को नए देवता मिलते है। कु वारेपन 
में वह पिता की सेवा करती है , विवा हित्न होने पर वह पति की सेवा करती. 
है। सास के अ्रधीन उसे रहना पड़ता है। सास के संकेतों पर उसे काम 
करना पड़ता है। बाप के मर जाने पर या उनसे भ्रगल हो जाने के बाद 
पति ही घर का मालिक हो जाता है , वह घर का मालकिन हो जाती है । 
पति और पत्नी का अभ्रधिकार श्रोर कत्त व्य-एक दूसरे पर श्राश्चित है। पति 
पत्नी के भार को हल्का करता है , पल्ली पति के भार को हल्का करती है। 
सन्‍्ताल जब दूसरी पत्नी लाना चाहता है , तब पहली पत्नी से वह श्रतुमति 
लेता है। यह सत्य है , पहली पत्नो घर में दूसरी पत्नो लाने. में पपने 
पति को रोक नहीं सकती , पर उसका इस सम्बन्ध में निर्शंय बहुत महत्व 
का होता है। पहली पत्नी की स्वीकृति रहती है शोर श्रगर लड़की कुमारी 
है , तब विवाह पूर्व के समान ही होता है। पहली पल्नो की. मर्जी के 
खिलाफ श्रगर दूसरी पत्नो घर में लायी जाती है , तब उस्ते थोड़ी सहायता 
मिलती है , थोड़ो उसको क्षतिपूर्ति होती है। बताया जाता है कि पहले . 
यह परम्परा थी कि पहली. पल्ली हाथ में फाड़ और आग लिये अपनी 
सौत की प्रतीक्षा करती थी। उसकी सोत “घर में प्रवेश पाने के लिए 
'हिराम वाइहा' देती थी। 'हिराम वाइहा' के रूप में आानेवाली दूसरी 


पत्नी पहली पत्नी को एक गाय या. पाँच रूपया देती है। 'हिराम वाइहा” 
के अलाते भी वह तलाक के लिए धनराशि चाहंती है। पर पहली पल्ी 
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टूसरी पत्नी के लिए श्रपनी स्वीकृति दे देती है, तब उसको न तो 'हिराम 
वाइहा' मिलता है ग्रौर न तो तलाक का मुल्य ही उसे प्राप्त होता है। पर 
जब उसकी पहली पत्नी किसी को प्यारं करने लगती है , तब पति को' उसके 
प्रेमी से भ्र्थदर॒ड पाने का प्रधिकार है। वह अपनी पत्नी से भी वधू मूल्य 
वापस माँग सकता है। पहलो पत्नों अपने पति को , दूसरी पत्नी के जाने 
के बाद छोड़कर कहीं चली जाती है, तब भी वध्‌-मूल्य वापस पाने का 
उसे प्रधिकार प्राप्त है। 

जब छोटकी पत्नी बड़की पत्नी की सहमति से घर में प्रवेश पाती है , 
तब उसे एक गाय, कुछ गहना और कुछ जमीन उपहार के रूप में मिलते हैं। 
यह उपहार छोटकी को सम्बन्ध बनाये रखने में बहुत बड़ा सहायक होता 
है। घर में छोटकी श्राती है , पत्नी के सभी अधिकार उसे प्राप्त हो जाते. 
हैं। सन्‍्ताल परिवार में विधवाश्रों की स्थिति बहुत अ्रच्छी नहीं कही जाती 
है। बोडिंग ने विधवा की. बड़ी हीने स्थिति का उल्लेख किया है । 
पहले जो भी रहा हो , बोडिंग द्वारा उल्लिखिंत हीन स्थिति ग्राज विधवाग्रों 
को नहीं है। उनकी स्थिति: में ग्राज बहुत परिव॑त्त'न श्राया है। बगैर 
सन्‍्तान वाली विधवा जब शादी कर लेती है तब उसका उसके सुत- 
पति के घर से सम्बन्ध टूट जाता है। पर उसने अपने साथ कुमारी 
श्रवस्था में जो धन अ्रजित किया था या श्रपने श्रम से कोई धन उसमे: 
भ्रजित किया था , उसे वह ले जा सकती. है।' पुनविवाह होने से उसका 
गोत्र बदल जाता है । विधवा को अगंर लड़के हैं श्रौर उसकी देखभाल 
करने वाला फोई नहीं है , तब वह अपने मुंत पति की जमीन की तब तक 
देखभाल करती है जब उसके अझबोध लड़के... वयस्क . नहीं हो जाते हैं । 
विश्नवा अवस्था में , जो पुर्नेविवाह नहीं।करती हैं , मृत पति का प्रतिनिधित्व 
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करती हैं। जब तैंक उसके लड़के माबालिग रहते हैं , तंब तके वह बाप के 
समान उतकी देखभाल करती है। विधवा कई. चधामिक प्रनुष्ठानों से 
वजित है। पति के बागी की पूजा वह नहीं कर सकती । घर के 'भीतार' 
में बहु नहीं जा सकती है । 

सन्ताल-परिवार का श्राधार एक पत्नीक है। फिर भी बं॑हुपत्नीक॑ को 
उदाहरण कम नहीं मिलता है | बच्चों के लिए वे एके से अधिक शादी करने 
लगे हैं। बच्चे के लिए पहली पत्नी ही पति पर जोर देकर दूसरी शादी 
कराती है । बुढ़ापे का सहारा सन्ताल सन्तान को मानते हैं । वंश-परम्परा कें 
लिए सन्‍्तालों में बहुपत्नीक की प्रथा चालू हुई है । पहली पहनी में कोई खराब॑ 
बीमारी हो जाने के बाद भी पति दूसरी शांदो कर. लेता है। एक विशेष॑ 
परिस्थिति में भी दूसरी पत्नी प्राती हैं।  कीई लड़की, किसी विवाहित 
पुरुष से भ्रनायास ही प्यार करने लगती है' पर घर में पर्नी के रहते हुए 








सन्‍्ताली परम्परा के ग्रनुसार वह उसे घर में ला नहीं सकता है। फल 
यह होता' है कि लड़की ध्वर्थ उसके घर मैं जबद॑स्ती प्रवेश करती है। उसे 
भगाने की चेष्टा की जाती है , मिरचा की गर्मी देकर भगाया माता है, 
पर वह भागती नहीं है। वह घर में रह जाती है। पत्नी रहते हुए भी 
दूसरी पत्ती के रूप में उसे रखना पड़ता है। सनन्‍्ताल मैं नीर बोलंक शादी 
की प्रथा चालू है। इसी प्रकार की शादी को नीर-बोलक शादी कहते है । 
सम्तालों में देखा जाता है कि वे पत्नी रहते हुए भी बड़े भाई की विधवा से 
शादी कर लेते हैं। भाई की जिन्दगी में भी बड़ी भाभी से उनका हास- 
परिहास चलता है। कभी-कभी हास-परिहास की सीमा यौन-सम्बन्ध तक 


बढ़ जाती है। विधवा भाभी से जब सन्‍्ताल श्ञादी करता है, तब उसे 
बन्न घृल्य नहीं देना पड़ता है। बड़े भाई से जो बच्चे रहते हैँ, वे सब घर 
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मैं चाचा के साथ १हने लगते हैं। सन्ताल दूसरी पत्नी तब रखता है, अब 
उसकी पहली पत्नी उसको छोड़कर सदंव के लिए श्रपने घर भाग जाती है 
था आाचरण-हीनता का परिचय देती। सन्‍्तालों की यंह॑ परम्परा से 
धारणा है कि कुआ्ररी लड़को से शादी कैंरने पर उसे स्वर्ग मिलेगा । इसी 
धारणा से जब उसकी शादी किसी विधवा या तलाक दी हुई महिला से 
होती है , तब घंह पंत्नी के रहते हुए भी कुग्रारी लड़की से दूसरी शादी 
करता है । द 

सन्‍्ताल परगना जिला गजेटियर (१९६३८) में बहुपत्तीत्व पर विस्तृत 
रूप सें. उल्लेख क्रिया गया है। अप्रात्रीय बहुपत्तीक सन्‍्तालों की एक 
स्वीकृत परम्परा है। पर सन्‍्ताल इसे नहीं मानते। इसका वें विरोध॑ 
करते हैं। उनका कहना है कि सन्तालों में ऐसी प्रथा पहले नहीं थी । पर 
हम लोगों ने देखा है कि भाभी और देवर का यौन-सम्बन्ध सनन्‍्ताल॑ समाज॑ 
में प्रचलित है। उसी प्रकार सन्‍्ताल समाज में छोटी साली श्रौर बहुनोई में 
हास-परिहास की पअ्रधिक स्वतंत्रता होने के कारण उनमें यौन-संम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। पत्नी द्वारा इस प्रकार के सम्बन्ध का विरोध नहीं 
होता है। साधारणतः सन्ताल पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति से 
किसी भ्रन्य स्त्री का यौन-सम्बन्ध हो । पर अपनी छोटी बहन के प्रति बह 
थोड़ी उदार होती हैं। वह इसलिए उदार होती है कि उसकी बहन किसी 
प्रन्य पुरुष से यौन-सम्बन्ध न करा ले। पर इस प्रकारं॑ का यौत-सम्बन्ध 
सामान्य रूप से प्रचलित है , ऐसी बात नहीं है। सभी बड़े भाई नहीं 


चाहते हैं कि उनकी पत्नियाँ उनके छोटे भाइयों से यौंन-सम्बन्ध स्थापित 
करें। छोटे भाई भी अश्रपनी बड़ी भाभी को श्रद्धा से देखते हैं , बहुत तो 
ऐसे हैं जो माता के सहश उसे पूजते हैं। साली भी अपने वहनोई को बड़े 


( है ) 


भाई के रूप में देखती हैं। आत्रीय यौन-सम्बन्ध की स्थापवा से परियार 
छिन्न-भिन्न हो. जाता है। -फिर भी यह इनकार नहीं किया जा- सकता है 
कि सन्‍्तालों के सामाजिक जीवन में भ्रात्नीय बहुपत्तीक प्रथा चालू है। 
पर सस्तालों के संस्कार में यह स्वीकृत प्रथा नहीं है , सनन्‍्ताल समाज में 
 अनियमित्र यौन-सम्बन्ध भी हेय हृष्टि से देखा जाता है। लक्ष्मण-रेखा के 
अन्तयंत यौन-सम्बस्ध की शोर किसी का ध्याव नहीं जाता है। भाभी- 
देवर या साली-बहनोई के गुप्त प्राचार को देखकर भी अ्रवदेखा कर दिया 
जाता है। उस पर तूल च्हीं दिया जाता है । 

बड़े भाई को प्पने छोटे भाई की पहनी से बह सम्बन्ध नहीं होता । 
उसे वह ईइवशीय वस्तु मानते हैं। बोंगा के समन उसे वे पृजते हैं। 
विवाह के बाद एक दूसरे को वह रपरदो नहीं करते । एक घर में या एक 
प्रांगस्य में वे एक साल तक नहीं रहते , जब तक उनके साथ कोई दूसरा 
नहीं ही । बह खेत से काम कर आ्रात्ती है! और घर में केवल ज्येष्ठ को 
पाती है , त्तब वह घर में प्रवेश नहीं करती है। चह तब तक घर के बाहर 
रहती है जब तक कोई झ्रादमी घर में नहीं झ्राता है। वह अपने ज्येष्ठ के 
सामने न कंपड़ा बदलती है पश्रौर त बालों को साफ करती है। बह उसकी 
बराबरी में नहीं बैठती है ।”') इसी प्रकार बड़ा भाई , पिता का प्रति- 
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निधित्व करता है , पिता के मरने के बाद वहु परिवार का कर्ता होता हैं । 
वह घर का मालिक होता है। इस कारण उसको' पतली को छोटे भाई 
श्रद्धा से देखते हैं । कुछ सन्ताल तो ऐसे हैं कि अपनी बड़ी भाभी को माँ 
से भी अधिक मानते हैं। बह उतकी स॒न्ताल परम्परा नहीं है , यह उतका' 
अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है । ऐसी धारणा अपने बड़े भाई के' प्रति अच्छे 
 शीलवान सन्तालों की होती है। विशेषकर ऐसी धारणा . तब होती है , 
जब दोनों भाइयों की उम्र में काफ़ी अन्तर होता है । ' पिता के देहान्त 
होने के बाद छोट भाई के लिए वध्‌ क्ोजना तथा' वधू 'मुल्य चुकाना बड़े! 
भाई का ही काम हैं। इसका परिणाम यह होता है. कि छोटे भाई की 
पत्ती के लिए बड़ा भाई ससुर का स्थान वा जाता है |! 

 सन्‍्ताल परिवार में परिवार के सदस्यों के लिए कुछ झपने शब्द व्यव॒- 
हार में लाये जाते हैं। इन दछाब्दों को हम इस वर्गोँ में इस प्रकार 
. शुखते हैँ:---- 
(क) पतृक और मातुक सम्बन्धी--. 


पिता--बाबा , आ्रापात बड़ी चाची--माराडः गोगोी 
मांता--गोमो , आधों दादी--गोडोम आयो 
भाई--बोयहा नानां--गोडोम बाबा 
भाभी--हिली द मौसो--कांकी 
- बहुनोई---- तेम्राडः द चाची--माराझ गौ 
बेंडा चाचा--माराडः बाबा, गोंगोत । छोटी मौसी--होपन नाना 
- छोटा चाचा--काका फफा--करुमाझः 
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दादा--गोडोम बाबर मामा--मामा 
नाना--गोडोम श्रायो फश्मा--नतानो 
पौसा--काका सामी---मामी 


(२) अपने से छोटे सदस्यों के लिए शब्द: 


भाई---बोयहा भतीजा--भाचात्‌ कोड़ः 
छोटे भाई की पत्ती--बोकोत बहुँ भंजा--भावता...... 
छोटी बहन--मिसेरा भंजी--भागना कुड़ी 
छोटा बहनोई --होपोन स्तेज्ाऊआ * पोता--गोड़ोम कोड़ा 
' बेटा - होपोन , बच ... : नाती-गोड़म कुड़ी 
पतोह--किमिन भतीजी--भाचात्त कुड़ी 
: बेटी--बिटि , होपोनएरा नतनी--मोड़ोम- कुड़ी (मामा) 
दादाम--जावाँय पोत्ती--गोडोम कुड़ी 
(३) पत्ति के घर के सदस्यों के लिए शब्द:--- | 
 'पति--जावाँय फफा ससुर--हातोम होबअहार 
.. ससुर--होजहार बाबा - ज्येष्ठ भाई--माराड दादा 
' सास--हावहान गोगो बड़ी नेनद---आरभनार 


बडा ससुर--माराडः होअहार बाबा 4 गोतनी---आतयां 





“बड़ी सास--माराडः हानहार गोगो । देवर--छखेल 
छोटा ससुर-हुडितर होअहार बाबा । ननद के पति-एखेल कुड़ो जावाय 
. छोटी सास--हुडिब हानहार गोगो 4 दामाद--जावाँय 
| बुआ सास --हातोम हानहार द 
(४) पत्नी के घरे के सम्बंन्धी :शब्दः 
'पृत्वी--एरा पत्नी की ज्येष्ट बहुत के पति--स्राड़पे 


| 
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पसुर--होअहार बाबा । पत्नी के भाई की पत्नी-एखेल कोड़ा बहू 
सास--हानहान गोगो । पत्नी की छोटी बहन--एखेल कुडी 
पत्नी का ज्येष्ठ भाई--बाहोबहार । छोटे साले की पत्नी--एखेल 


कोडा बहु 
पत्नी की ज्येष्ठ बहन-भ्राभनेर । साली के पति--साडगे 
पत्नी के ज्येष्ट भाई को पत्ती--दाय । 
७ 


सनन्‍्तालों का जन्म-संरकार 


मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसका घर बसे , उसका 
वंश चले श्रोर उसके परिवार का विस्तार हो। यही कारण है कि जब 
सनन्‍्तालों के परिवार में बच्चे का जन्म होता है तब आनन्द से उसका 
घर भर जाता है। चारों ओर छुशहालियाँ नजर आती हैं। वे मानते 
हैं कि बच्चा ईश्वर का सबसे बडा उपहार है। . उसे परिवार की वृद्धि 
का सूचक माना जाता है। हिन्दू परिवारों की भाँति सन्‍्ताल भी बेटी से 
बेटा का जन्म अधिक आनन्ददायक मानते हैं। वे चाहते हैं , ईश्वर से 
मनाते हैं कि उनकी पहली सन्‍्तान लड़का हो। लड़का को वे वंश का 
दीपक मानते हैं। उनके यहाँ बाप की भूमि के उत्तराधिकारी लडके ही 
होते हैं। उन्हें ही बाप का मृत्यु-संस्कार सम्पन्न करना पढ़ता है। उन्हें 
ही पुरुखों का श्राद्ध करने का अ्रधिकार है। बेटियों के जन्म पर भी 
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सनन्‍्ताल खुशियाँ मनाते हैं। उन्हें उससे वधू-मुल्य मिलने की श्राशा रहती _ 
है। यह सत्य है--उसके लालन-पालन पर जो खर्च होता है, वह वधू: 
मूल्य के रूप में मिलने वाली राशि से बहुत भ्रधिक होता है। फिर भी 
'वधू-मूल्य' का महत्व उनके भ्राथिक जीवन में बहुत कम हैं। संतान पाने _ 
की इच्छा सन्‍्ताल औरतों को ग्रन्य औरतों की भाँति हो रहती है। समाज _ 
में बॉफ औरतों को सम्मान प्राप्त नहीं होता है। वे संन्तान प्राप्ति के 
लिए देवी-देवताशों की मनौती करती हैं। वे हिन्दू मन्दिरों में जाती हैं। 
पति भी बाँक औरतों को त्याग देता है। वह दूसरी औरत से शादी करत्ता 
है। जब सन्‍्ताल नारी गर्भवती होती है तब उसे और उसके पति को 
कुछ नियम का पालन करना पड़ता है | पति अपनी पत्नी की गर्भावस्‍था में. 
क्रभी जानवर को नहीं मारता , वह किसी शव के साथ मंजिल तक नहीं 
जाता है। गर्भवती सन्‍्ताल-नारीं संध्या के बाद घर से बाहर नहीं 
निकलती , वह नदी-नाला को पार नहीं करती , अपने सम्बन्धी के मरने 
पर रोती भी नहीं है। वह ग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं भ्राती---चाँद _ 
प्रौर सूय्य को वह नहीं देखती । सन्‍्तालों को भृत-शत श्रीर डायन में 
बहुत अधिक विश्वास रहता है। उन्हें इतना विश्वांस रहता है कि इनका 
प्रभाव गर्भवती नारियों पर बहुत भ्रधिक रहता है । 
सन्‍्तालों की धारणा है कि दस मास के बाद ही गर्भवती को बच्चा 
होता है ।. अतः दस मास तक गर्भवती नारी को सुरक्षित स्थिति में रखा. 
“ जाता हैं। भ्रगरं आसमान में गर्जंन होता है, बिजली चमकती हैं, 
तब गर्भवती अ्रपनी बच्चा-दानी को दबाकेर बैठ जाती है। अगर वह 
हाथी देखती है तो उसे श्राशंका रहती है कि उसके बच्चे का कान हाथी. 
के समात्र होगा । अगर वह बन्दर. को. देखती हैँ , तब उसे भय रहता है. 
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कि उसका मुख बन्दर के मुख के समान होगा । अगर वह साँप देखती हूँ 
तब बच्चे में कटकटाने की प्रचुत्ति पायी जाती है । प्रत: हाथी , बन्दर , 
सांप आदि जानवर को गर्भवती नहीं देखती है। उसके खातपान पर 
नियन्त्रण रहता है। गर्भवती महिला को ऐसा खाना नहीं दिया जाता , 
' जिसका प्रभाव भावी शिक्षु पर पड़े । वह पश्रपने पति से श्रलग नहीं रहती 
: पर गर्भाधान के पाँच माह के बाद से यौन-सम्बन्ध वर्जित है। सन्‍्तालों में 
' यह विश्वास फला हुम्नां है. कि गर्भावस्‍था में जब उसकी पत्नी रहती है , 
: तब उस अवधि में वह किसी अप्रन्य महिला से यौन सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता । गर्भवती जब पीतवंण्ण को हो जाती हैं और उसके 
गदन के चारों क्‍प्रोर दुबलापन दिखायी. पडता है., तब यह समभा जाता है 
कि उसे पुत्र पंदा होगा । 
प्रसव कराने के लिए स॒न्ताल दाइयो का उपयोग करते हैं। जब 
प्रसव-वेदना भारम्भ होती है , तब गर्भवती को एक कोठरी में वे रखते हैं । 
'.दाई 'की बुलाहट होती है। साधाररणतः प्रत्येक सन्‍्ताल गाँव में कुछ वृद्ध 
नारियाँ इस काम को करती हैं। उन्हें कोई.विद्येष -शिक्षा प्राप्त नहीं 
होती , पर उन्हें अ्रनुभव रहता है। दादी:की ,अश्रवस्था की वे होती हैं। 
कम उम्र की दाई होने पर नारियाँ लज्जा का अनुभव .करती हैं। यही 
कारण है , वे अपने. से बहुत अधिक उम्र वाली औरतों से प्रसव कराना 
उचित समभती हैं। प्रसूति, गृह में दाई श्लौर ग़भंवती तथा एक-दो 
सम्बन्धी के अतिरिक्त अन्य को नहीं रहने दिया जांता है.। गर्भवती स्त्री 


' दाई को बहुत ही सम्मान से देखती है। उसका वह आदर करतो हे । 
', प्रसव के बाद बच्चे का नार काटा जाता है। जब तक नार नहों काटा 
५ -जाता है ; तब तक बच्चे को माँ की गोद : में नहीं दिया जाता है। काटे 
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हुए नौर की ग्रांगन के एक कोने में गाड़ दिया जाता हैं| 

प्रसव कराने में कभी-कभी कई कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। वें 
देवी प्रकोप मानते हैं। वे प्रोफ्ा को बलाते हैं। प्रनुष्ठात कराते हैं। 
पत्ता और तेल के सहारे अहष्ट से वे इस सम्बन्ध में बातें करते हैं। 
ग्रहों को शान्त किया जाता हैं। प्रसव वेदता के समय प्राग की प्रावश्य- 
कता नहीं होती , पर प्राग॑ उत्पन्न करने के लिए. सती साधन जमा कर 
वे रखते हैं। कारण प्रसव होते ही ग्राग की प्रावश्यकता होती है। बच्चें 
के होते ही पति को तुरन्त खबर दीं जाती हैं। वह एक बाँस' की लाठी 
लेकर घ९ के छप्पर को पीटने लगता हैं। यह काम इसलिए किया जाता 
है कि घर में कहीं भूत या श्रेत हो तो घर से वह बाहर चला जाय , 
प्रन्यथा बच्चे पर उसकी दृष्टि पडने की सम्भाववा बनी रहेंगी। पति को 
उस प्रसव गुह में जाना पड़ता है । उस समय तक प्रसव ग्रह को 
साफ एवं सवच्छु कर दिया जाता हैं। बच्चा श्रौर जच्चा दोनों 
को वह श्वच्छु देखता हैं। वह घर में जाकर एक गढ़ा खोदता 
हैं श्रोर उसमें प्रसव के बाद जो रक्त पाती गिरता रहता है , उपे' 
गाड देता है । 

प्रसव के बाद धर एवं पूरा गांव गब्रछूत हो जाता है। घर में 
तब तक कोई उत्सव नहीं होता जब तक बच्चें का 'जम्म छठ्पार' 
महों होता हैं। शिकार खेंलना एवं धामिक कार्यक्रम सभी स्थगित रहता 
है। जबतक “जन्म छटियार उत्मव उप घर में सम्पन्न नहों होता , 
जिस घर में बच्चा पैदा हुआ्ला है, तब तक उसके घर का खाना 
कोई नहीं खाता , वह अछूत समझा जाता है , वह अ्पविन्र माना 
जाता है। सन्तालों को विश्वास हैँ कि 'जन्मछण्यिर' करने से उनके 
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छूत का निराकरण हो जाता है । वे पपने बेठा के जन्म के पाचवें दिन 
प्रौर बेठी के जन्म के तीसरे दिन “जम्म छंठियार! करते हैं। जिस 
घर में बच्चा पैदा होता है , उस घर में गाँव के सभी पुरुष ग्राते हैं । 
जब सभी लोग जमा हो जाते है , तब गाँव का नाई गाँवों के अधिकारियों . 
का बाल बनाता है। वह पहले नायक का , इसके बाद कुदम नायक का. 
फिर मांभी का , परमाणिक का ; जोगमांभी का ओर प्न्य ग्रामीण अ्रधि- 
कारियों का क्रमशः बाल बनाता है। इश्तके बाद गांव के उपस्थित सभी 
पुरुषों का वह बाल बनाता है। सब के श्रन्त में बच्चे के पिता का बाल॑ 
चनाता है। इस क्रिया के उपराग्त दाई बच्चें को बाल मुंडन के लिंए 
नाई के सामने लातो है। नाई बंच्चे के माथे से पाँच बान काठता हूं। 
यह क्रिया बच्चे का मुशंडन कहल।ता है । दाईं जब बच्चे को बाहर लाती 
है , तब॑ उसके हाथों में दो ढक्कव होते हैं। एक में जल रहता हैँ और 
दूसरा खाली रहता है। बच्च के बाल को वह खाली ढक्‍कन में रख देती 
है श्र जिस प्रस्त्र से उसने तार काठा था , उसे वह धागा से बाँध देतो 
है । बाल मुणडत क्रिया के बाद सभी पुरुष स्तात करने जाते हैं , उनका 
नेतृत्व बच्चे का पिता करता है । जब पुरुष हतान कर ग्राते हैं, तब 
दाई गाँव की औरतों को स्नान कराने के लिए लें जाती है। वह प्रपने 
साथ तेल॑ , अंस्त्र , जिससे उसने नार कादा है तथा बाल॑ जो उस ग्रंवसर॑ 
पर काटे गये थे , उंप्ते लेकर जाती है। दाई बालों को पानी में प्रवाहित 


करतो है । रुदात॑ करने के बाद दाई के माथे पर बच्चो की माँ तेल मलती 
है। दाई भी सभी महिलाझ्ों पर चावल के चूर्ण कौ पानी में घोलकर 
घारो-बारी से छिडकती है | यह क्रम उसका पुरुषों पर भी चलता है | नायक 
“साँमी तथा अन्य ग्रामीण अधिकारियों पर भी उसका भहु क्रम॑ चलता है । 
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साधारणत: वह चावल के चूर्ण के पाती को ग्रामीण ग्रधिकारियों पर 
ही पहले छिंड़कती है , बाद में महिलाशों पर । पर इसमें व्यतिक्रम 
भी देखा जाहा है। इस प्रकार छूत का निराकरण होता है। खान-पान 
चलता है । 

जन्म छुटियार का महत्वपूर्ण प्रंय---बच्च का नामकरण है। नामकरण 
कफे बाद ही बच्च को प्रपने प्रमाज में स्थाव मिलता है। गाँव में वह 
पुकारा जाता है , गाँव में उसे जाना जात्ता है। बच्च को दो नाम दिया 
जाता है। पहला नामकरण घहना कहलाता है। यह गाँव का नाम 
होता है, यह पुकार का नाम होता है। साधारणतः लड़के या लड़कियां 
उसी नाम से जानी जाती हैं। उसका हूसरा नाम जो पड़ता है, वह 
मूल नाम कहलाता है। “जन्म छंठियार' के समय उस नाम की घोषणा 
होती है । पहला नाम माता-पिता की मर्जी पर आश्वित रहता है , पर 
मूल ताम की धोषणा निर्धारित नियमों के ग्राधार पर होता है। बच्चों 
के नामकरण में वे भ्रपने पूर्वजों की स्मृति की सुरक्षा करते हैं। बच्चे 
के दादा नाती के रूप में जन्म नहीं लेते, पर दादा की स्मृति में बच्च 
का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार सन्ताल श्रपने पूर्वजों के प्रति 
क्षद्ध प्रदशित करते हैं , परिवार के प्रति झपनी निष्ठा एवं भक्ति दिखलाते 
हैं। नामकरण का उनका विधान सन्‍्ताल संस्कार का प्रतीक है। इस 
विधान के द्वारा वे प्रपने पूर्वजों से उनके मरने के बाद भी सम्बन्ध बनाये 
रखते हैं। उक्त विधान के प्रतुसार बच्चे के दादा और दादा के भाई 


एवं नाना तथा नाना के भाई को महत्व दिया जाता है। साधारणत्तः 
समन्‍्ताल दादा पक्ष पर प्रधिक जोर देते हैं। सन्‍्ताल शादी को बापला 
कहते हैं। बापला से जनसे हुए बच्चे का मूल नाम दादा के ताम पर 


( ३१४ ) 


पड़ता हैं। - पहले बच्चे का नाम दादा के ताम पर , दूसरे बर्चैंव का 
नाम नाना के नाम पर , तींसरे बच्चो का नाम दादा के भाई के नाभ 
प्र और चौथे बच्च का नाम नाना के भाई के नाम पर पड़ता है। बच्ची 
की स्थिति में, पहली बच्ची का नाम दादी के नाम पर, दूसरी बच्चो का 
नाम नाती के नाम पर , तीसरी बच्ची का नाम चचेरी दादी के नाभ पर 
गौर चौथी बच्ची का नाम चचेरी नानी के वाम पर रखा जाता है। 
दादा के जब भाई नहीं रहते हैं, तब तीसरे लड़के का नाम परिवार 
के किसी भी व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है । बच्चे को जब मामा 
नहीं होते हैं , तब उसका नाम भी माँ के परिवार के किसी व्यक्ति के 
नाम पर रवखा जा सकता है। नामकरण के द्वारा वे माँ-बाप के परिवार 
में एक सन्‍्तुलन स्थापित करते हैं। साधारणतः पिता का पक्ष सबल 
होता है , पर मांतृ-पक्ष का कम महत्व नहों है। चार से प्रधिक सन्‍्तान 
पैदा होने पर उसका तामकरण पितृ पक्ष या मातु-पक्ष के किसी भी व्यक्ति 
के नाम पर हो सकता है। सात पुत्रों के परिवार में श्री आर को इस 
क्रम में ताम मिला था---(१) दादा (२) नाता (३) दादा का चचेरा छोटा 
भाई (४) नाना का छोटा भाई (५) पाँचवें, छठे और सातवें पुत्रों का 
नाम दादा के ब्रन्य छोटे भाइयों के नाम पर मिले थे। फतेहपुर के 
चुनाक मारण्डी तामंक एक व्यक्ति से प्रा्चर साहब की भेंट हुई थी', उसे 
छः लड़कियाँ थीं. और उसका नाम उसने इस क्रम में रखा था--(१) दादी 
का नाम , (२) नानी का नाम (३) चकच्तेरी दादी का नाम (४) मौसी 
(५) फुआ (६) छोटी मौसी का नाम | 

. नामकरण का जो विधान सन्‍्तालों ने परम्परा से बनाया है , उसे 
वे नहीं तोड़ते , पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भ्रा जाती है, तब उन्हें 
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अपनी परम्परा में व्यतिक्रम 'करमा पड़ता है। जब जोड़े बच्चे पैदा होते 
हैं, तब अपने विधान में उन्हें संशोधन करना पड़ता है। वे जोड़ा नाम 
भी देते हैं--.पृत्नों के नाम--शिव-शंकर , चाँद भ्रौर भैरव , सिदू और 
कान्‍्हू , श्रसी और वला! जनन्‍्मी हुई जोड़ी पुत्रियों का नाम वे इस 
प्रकार रखते हैं-दंगी और फुनारी , श्रगीया श्र कुलीया। जोड़े सन्तान 
का जन्म वे शुभ मानते हैं और राजा दशरथ के जोड़े पुत्र लक्ष्मण और 
शत्र॒न्न कें समान वे अ्रपने को भाग्यशाली मानते हैं। पिता श्रगर घरदी 
जवांई है , तब उसके पृत्र का ताम नाना के नाम पर पड़ता है और 
पुत्री होने पर उसका नाम नानी के नाम पर पड़ता है। झोक्ा के वरदान 
से जब सनन्‍्तान की उत्पत्ति होती है, तब बेटा होने पर प्रोझा के नाम 
पर और बेटी होने पर ग्रोफ़्ा की पत्नी के नाम पर तामकरण होता है । श्रोझो 
को उसकी सेवाओं के लिए यह श्रद्धा एवं विश्वास प्रगट किया जाता है। 
ओ्रोफा चाहे तो उसंका दूसरा ताम पड सकता है। पर नामकरण श्रोझा 
को ही करना पडता है। ह का 

सनन्‍्ताल परगना में ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति 'जंगली 
जानवरों के द्वारा मारा गया है , तब ऐसे व्यक्तियों के नाम पर बालक का 
साम नहीं रखा जाता है। सन्‍्तालों की घारणा है कि बाघ श्रौर शेर भें 
' वधावत बोंगा ' रहता है। जब बांघ श्रौर शेर सन्‍्ताल को मार कर 
खा जाता है तब सनन्‍्ताल समभते हैं कि बोंगा ने उसे खाया हैं। जंब 
बोंगा ने उसे खाया है , तब उसे श्राशंका रहती है कि उस भरे हुए व्यक्ति 


के नाम पर बालक का नाम रखे जाने पर बोंगा उसे खा जायेगा। श्री 
आर के अनुसार फतहपुर श्रोर नोनीहाट में यह धारणा विशेष रूप में 
प्रचलित है। इस क्षेत्र के सन्‍्तालों को विश्वास है कि जानवरों द्वारा. खाये 
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हुए व्यक्ति के भ्रवशेष को जला देने शौर अन्य क्षेत्र में गाड़ देने पर ऐसी 
आशंका नहीं रहती है और बच्चे का उस मृत्त-व्यक्ति के नाम पर नाम 
दिया जा सकता है । कोढ़ी व्यक्ति के नाम पर भी बच्चे का नाम नहीं दिया 
जाता है। झ्राचर साहब ने तेलीयाडीह के विजयी टुड्डू का उल्लेख किया है । 
'उसके ससुर को कोढ़ था , इस कारण उसके नाम पर उसके दूसरे लड़के 
का नाम नहीं रखा गया । उसका नाम मामा के नाम पर रबखा गया ; 
जो निर्धारित नियम के प्रतिकूल था। माँ-बाप की गरीबी के. कारण जब 
शादी सम्बन्धी के द्वारा सम्पन्न होती है , तब भी नामकरण के नियम में 
परिवतेन होता है। भाई , बहन या चाचा जब किसी कुमार या कुमारी 
की शादी कराते हैं तब उनसे जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है, उसका 
नामकरण उनके नाम पर ही होता है। जो सम्बन्धी उनकी शादी पर 
खर्च करता है , उन्हीं के नाम पर पहला बच्चा का नामकरण वे करते हैं। 
प्रथम बच्ची होने पर उस व्यक्ति की पत्नी के नाम पर नामकरण होता है। 
बाद में वे अपने निर्धारित विधान के द्वारा नामकरण का पालन करते है । 
जब सन्‍्ताल एक पल्ली रखता है , तब पुनः नामकरण के' क्रम में 
परिवतंन करता है। उसकी पहली पत्नी बढ़की कहलाती है और छोटकी 
बाद की पत्नी कहलाती है। जब बड़की को दो लड़का होने के बाद छोटकी 
को दो लड़का होता है । तब बड़को के लड़के का नामकरण दादा के नाम पर 
'होता है और छोटकी के प्रथम लड़के का नामकरण दादा के भाई के 
नाम पर होता है। छोटकी को: जब बड़की से पहले लड़का होता है , तब 
छोटकी के-प्रथम लड़के का नामकरण दादा के नाम पर होता है भ्रौर 


बड़की के लड़के का तामकररण दादा के भाई के ताम पर होता है। बड़की 
कैअथम पुत्र का. ताम दादा के नाम पर होने के बाद अगर वह बालक 
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मर जाता है, तब छोटकी के लड़के का नाम वे उसी दादा के नाम पर 
धरते हैं। बड़की के बच्चा रहते हुए भी छोटकी के प्रथम बच्चे. का नाम 
कभी-कभी एक ही होता है। पर ऐसा कम देखा जाता। नामकरण के 
नियम में पुतः परिवरतंत तब देखा जाता है जब विधवा , जिसको बच्चे होते 
हैं, शादी कर लेती है। 'दूसरे पति से उसके जो बच्चे होते हैं., 
उतका नामकरण निर्धारित नियम के अनुसार होता है श्ौर पहले पति से 
उसके जो बच्चे रहते हैं उनका नामकरण फिर से होता है । नये पति के 
भाई या बहन के नाम पर उत्तका नामकरण होता है। पोष्यपुत्र या 
पालिता पूृत्री के नामकरण के लिए निर्धारित नियम में व्यति-क्रम देखा जाता 
है। गोद लेने के पूर्व उन्हें कुआररा और भ्रविवाहित होने पर जिनको पुत्र 
या पुत्री नहीं हुई , ऐसे लोगों के बालक. और बालिकाश्रों का नामकरण 
गोद लेने वाले के नाम के अ्रनुपार होता है। अ्रवंध सन्‍्तान की उत्पत्ति 
पर यह प्रावश्यक हो जाता है कि उसके बाप के नाम का पता लगाया जाय; 
पता लगने पर उसकी शादी कर दी जाती है और नामकरण निर्धारित 
नियम के प्रनुसार होता है। कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जब यह 
निर्णय नहीं किया जा सकता है कि उसका बाप कौन है , तब कोई भी 
व्यक्ति उसे अपने गोत्र में मिला लेता है। जब व्यक्ति अपने गोत्र में. बालक 
को मिला लेता है , तब उसके या उसके सम्बन्धी के नाम पर उसका नतास- 
करण होता है। जब कोई ग्पने गोत्र में उसे नहीं मिला सकता है , तब 
.. जोगर्माँकी को गोत्र देने के लिए विवश किया जाता है। जोगर्माभी अपना 


गोत्र उसे देता है शोर उसी के बाप के नाम पर उस बालक का नामकरंण 
किया जाता है। यदि लड़की होती है, तब उसे जोगर्मांफी की माँ का नाम 
दिया जाता है। 
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नामकरण के बाद गाँव के सभी उपस्थित ग्रामीणों को 'नीम-दाक्‌ मंडी' 
याने नीस के पत्ते के साथ पकायी गई खिचड़ी खाने को दी जाती है। गाँव 
के लोग पूछते हैँ---- यह व्या है , उत्तर मिलता है-- नवजात बच्चे की भेंट 
है। इतनी प्रक्रिया के बाद ' जनम छठियार ' सम्पन्न होता है। जनम 
छठ्यार के बाद गाँव के लोग बंच्चे के विकास में कोई खास. दिलचस्पी नहीं 
लेते हैं। यह माँ-बाप का या उसके परिवार का प्रइन रहता है। बच्चा 
भाप ही आप ' राज-पाटा , गाड-गाड , चुगंरी-मु गरी ,” “ सोई-तोप * 
 हाराड़ खास्टांड ,  भेलवा-टुट टुप ' “ काणढ्गड़ने ” “गुड़ पोसाक्‌ ! 
“ हैं देल गुड ” श्रादि खेल-खेलता हुआ विकप्तित होता जाता है। 

जब बच्चा सयाना हो जाता है , तब उसका चाचो छठ्यार होता है। 
इस छुठ्यार का सामाजिक महत्व है। इसका कोई समय निश्चित नहीं 
है। पर इतना निश्चित है कि वगेर इस छठियार के हुए उसकी शादी 
नहीं हो सकती । इसलिए यह कहा जा सकता है कि शादी के पूर्व॑ चाचो 
छत्यार सम्पन्न कर लिया जाता है। ' जनम छठियार * से बच्चे के 
छूव का निराकरण होता है श्नौर चाचो छठ्यार के माध्यम से वह अपनी 
जाति में शामिल किया जाता है। चाचो. छठियार के पूर्व बच्चे की मृत्यु 
होने पर दाह-संस्कार नहों होता है. और उसका भार्डान (आआद्ध) नहीं होता 
है। पहले इस संस्कार का रूप कुछ दूसरा था। खच्च अ्रधिक होता था | 
भ्रव इस संस्कार में सन्‍्तालों ने संशोधन कर दिया है। खर्चा कम पड़े , 
इसलिए कई बच्चों का एक ही साथ चाचो छुठ्यार होता है। यही कारण 
है कि चाचो छठियार करने में देरी हो जाती है। शादी के पू्व॑ यह 


संस्कार होता है , इंसलिए जब बड़ा लडक़ा शादी के योग्य हो जाता है, 
तब उसका यह संस्कार करना आवश्यक ही नहीं अनिवाय॑ हो .जाता है । 
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इसी प्रवसंर पर परिवार के और सभी बच्चों का चाचों छण्यार हों जाती 
है। चाचो छठ्यार के प्रवसर पर गाँव के सभी व्यक्तियों को भ्राने के लिए 
मिमन्त्रण भेजा जाता है। सभी उस समारोह में भाग लेते हैं। बच्चें 
के जन्म के समय जो दाईं रहती है , वह विशेष रूप में उस समारोह में 
उपस्थित रहती है। उसे सभी उपस्थित लोगों को तेल-हल्दी लगाना पड़ता 
है। अगर वह नहीं होती हैं तब घर के सबसे बृद्ध औऔरत यह काम 
करती है। वह पानी सभी पर छिड़कती है। उस समंय जोगार्माँफ्नी 
सन्‍्तालों की उत्पत्ति , विकाश्न॒ एवं प्रगति के सम्बन्ध में गीत गाता है। 
उत्कर्ष भरी कहानियों को वह सुनाता है। वह श्पने प्रादि पुरुष से बच्चे 
तक का , जिसका चाचो छठ्यिार होता है - क्रमबद्ध इंतिहास प्रस्तुत करती 
है। इसके बाद हंडिया ढालना वह आरम्भ करता है। बच्चे का पिता 
हँडिया लाता है। वह माँसी की और पारानिक को हँडिया पीने को 
कहता है। हेडिया पीने वाले बच्चे के पिता से यह जानकारी प्राप्त करतें 
हैं कि हँडिया किस लिए वह पिला रहा है। वह पिता लोगीं को बताता हैँ 
कि वह अमुक बच्चे या भ्रमुक लडकी के चाचो छठ्यार की हंडिया है। 
हँडिया लोगों को पत्ते के दोना से पिलाया जाता है।. प्रत्येक बच्चों के 
सामने चार-चार दोना रखा जाता है। बिवती के क्रम में जो गीत गाया 
जाता है ; वह बहुत महत्वपूर्ण होता हैं। उस गीत में विश्व-निर्माण 
से लेकर आ्राज तक की कहानी व्यक्त होतों हैं। लिखित साहित्य के प्रभाव 
: झें उन गीतों का बहुत महत्व है। छठ्यार सम्बन्धी अन्य गीत भी गायें 
जाते हैं , नाच भी होता है। विनती के बाद जिसका चांचो छुठियार 
होता है , उसे जोगामाँकी कहता है-- हम लोगों ने तुमको जाति में ले 
लिया । उसे जोग माँसी प्राशीष देता-- वह फूले-फले ; शराब पीये ; 
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मश्त रहे ; छठियार और शब-दाह में हम संब के साथ रहे । इतना 
ही नहीं , वह गाँव वालों से धुकार कर कहता है-ग्रामीणों , तुंम लोग इस 
बात का साक्षी रहना कि प्रमुक बच्चे का चाचो छठ्यार हुप्रा है और वह 
जाति में मिला लिया गया है| इस प्रकार चाचो छ॑ठियार सम्पन्न होता है । 
सनन्‍्ताल परलोक के दरड से भयभीत रहते हैं। उन्हें यह विश्वास है कि 
परलोक में बड़े-बड़े कीड़े होते हैं। कीड़ लोगों क्रो वहाँ बहुत तंग करते 
हैं। उन्हें दरिडित करने के लिए कीर्डों को लोगों की गोद में रख दिया 
जाता है श्रौर कीड़ उन्हें कांठते हैं। पर इन कीड़ों से बचने का भी 
उनके पास उपाय है । इसो से बचने के लिए 'सिक्का और खोदा' संस्कार 
सन्‍्तालों में पाया जाता है। सन्‍्तालों को विश्वास है कि सिक्का और 
खोदा' संस्कार द्वारा उन्हें परलोक में कीड़ों से मुक्ति मिलेगी | परलोक 
में वे सताये नहीं जायेंगे। सन्ताल युवक्र प्रपने श्राप सिक्का लेते हैं | 
सिक्का से चमड़े को गोलाकार जला दिया जाता है। सावारणतः पाँच 
ऐसा गोलाकार चिन्ह बनाया जाता है। कभी-कभी एक ही गोलाकार चिन्ह 
देखा गया है. श्रौर किसी-किसी के बदत पर सात-सात गोलाकार चिन्ह 
रहते हैं। सिक्का और खोदा संस्कार के लिए कोई उत्सव नहों होता है । 
वे प्पने जला लेते हैं। बगैर गोलाकार चिन्ह के समाज में वे हीन लगते 
हैं, उन्हें शर्म होती है प्रपपी कायरता पर | सन्ताल युवतियाँ शादी के 
पूर्व खोदना कराती हैं। खोदा गोदना को वे कहती हैं। श्पने गोदता पर 


पन्‍्ताल कुमारियों को बहुत नाज है। वे उसे शुभ मानती है, उसे वे 
अपना श्राभूवण मानती हैं। उन्हें विश्वास है कि मर जाने के पूर्व उनके 
सभी आभूषण इस लोक में रह जाते हैं, वे सब उनका साथ. नहीं देते , 
पर उन्हें विश्वास हैँ कि मरने के बाद गोदना स्वरूप उतक। प्राभूषणु उनके 





ती 


संताल युव 


क् 


सांथ परलीक भी जायेगा। गोदना को वे इस लोक का श्गार गौर 


ब्रलोक का एक सहारा मानती हैं। गोदना देखकर परलोक के कीड़े 
'उसे काठते तह्ों , उसे तंग म..।ं करते । 


लड़कियों को जब रजोदर्शन होता है, तब यह समझा जाता है कि 
उसका दौशव समाप्त हो गया प्रौर लड़कों की रेखायें जब भीगने लगती हैं , 
त्तब लगता है कि लड़का सयान हो गया । सनन्‍्ताल लडकियों में साधा* 
रणुतः १२०१३ वर्ष की उम्र में रजोदर्शन होता है श्रौर सन्ताल कुमारों 
की रेखायें १४-१४ वर्ष की उम्र में भीगने लगती हैं ? 


विवाह-स स्कोर 

मानव में यौन-संम्बन्ध एक स्वाभाविक क्रिया है। यौन सम्बन्ध न हो 
तो जीवन का चक्र बन्द हो जाय--संसार का विकास टूट जीये। शप्रतः 
'थोन सम्बन्ध मानव की झावश्यक मांग है और हैं वह पवित्र बन्धन | 
थौन-सम्बन्ध का दूसरा नाम विबाह है। विवाह को सन्‍्ताल लोग बापला 
कहते हैं। सनन्‍्ताल परगना गजेध्यिर के लेखेक श्रों० मोली ने बापला 
शब्द का अर्थ दो परिवार का सम्पर्क भाना है।) सस्तालों में विवाह के 
ग्रपने कुछ नियम हैं। उस नियम का वे बड़ी कढोरता से प्रलच करते 
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हैं।* उन नियमों का उल्लघंतन कर कोई भी सन्‍्ताल समाज में नहीँ 
रह सकता | समगोन्रीय विवाह उनके यहाँ नहीं होता , वे' किसी श्रन्‍्प 
गोत्र या खटी में विवाह करते हैं। प्रगर किसी व्यक्ति को श्रपने 
बड़े भाई की साली से सम्बन्ध हो जाय , तब उससे उसकी शादी हो जा 
सकती है , पर यह सम्बन्ध छोटे भाई की साली से वर्जित है। इस' प्रकार 
का निषेध सनन्‍्तालों को परम्परा से मिल्ला है। सन्ताल' उन्हें धामिक हृष्टि- 
कोग से देखने लगे हैं। उन वियमों के पालन में श्राना-काती वे नहीं 
करते । 
प्राचीन श्रापसी संघर्षो के कारण कुछ गोत्रों में विवाह नहीं होता हैं । 
हासंदाक्‌ के लड़के-लडकियों को शादी मुपू के लड़के या लड़कियों से नहीं 
होती । उसी प्रकार म्रुप्र के लडके या लडकियों को शादी हासदाक की 
लड़कियों या उसके लड़कों से नहीं होती है। टुंड और बेसरा गोत्र' में 
साधारणतः नहीं होता हैं। इस सम्बन्ध में कई कड़ानियाँ बतायी जाती हैं । 
एक कहानी है कि एक बार एक जेसरा गोत्र को लड़का टूड गोत्र के लडके 
को प्यार करने लगी , पर द्गुड॒ लडके ने उसमे विबाहु करने से इन्कार कर 
दिया । इस पर लडके और लडकी के परिवार वालों में एक समभझोता 
हुआ | उस समभोता के ग्रनुसतार यह तग् हुआ्रा कि दोनों के जाववबरों में 
लड़ाई हो । भेंसा और मुर्गा में लडाई होने का निशरवत्र हुआ | यह भो 
निरचय हुप्रा कि भेंसा अगर मुर्गा को मार डालेगा , तब तो यह समझा 
जायेगा कि भगवान चाहता हैं कि दोनों की शांदो हो जाय , प्रगर सेंसा 
उसे नहीं मारेगा , तब यह समझा जायेगा कि ईइत्रर को यह शादों मंजर 
हीं। भेंसा श्रौर मुर्गा में लडाई हुई । मुर्गा को जोत हुई , भेंसा हारा । 


॥ चिनाटननरिनननग+े अत +मेन-न- कमान» »>, 
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लोगों ने यह निर्णय किया कि भगवान को यह सम्बन्ध पसन्द नहीं है । 
तब से दोनों गोन्रों में शादी-विवाह नहीं होता है। पर यह नियन्त्रण 
सख्ती के साथ लागू नहीं किया जाता है। 
विवाह को सन्‍्ताल दो परिवारों का मिलन मानते हैं। पअ्रत: विवाह 
करने के पूर्व परिवार के सम्बन्ध में प्री जानकारी प्राप्त करते हैं। लडका 
था लडकी के बाप-माँ शादी के पू्व , जिस परिवार में वे सम्बन्ध बनाने जा 
रहे हैं, उस परिवार का समुचित मूल्यांकन वे प्राप्त करते हैं। कन्या 
की दूरी भी कम महत्व नहीं रखती है। साधारण॒त: एक सन्‍्ताल अपने 
गाँव की लडकी से शादी नहीं करना चाहता है। सन्‍्ताल के यहाँ एक 
कहावत है जिसका ग्राशय है कि मुर्गा श्र दुल्हन हमेशा अपने घर 
भाग जाती है। भ्रतः वे गाँव की बेटी को श्रपती वधू नहीं बदाते | उन्हें 
भय रहता है की बेटी जब वध हो जायेगी , तब वह श्रपने सास-पससुर के 
घर की उपेक्षा कर , अपने माँ-बाप के घर पर ही रहेगी। पर सन्‍्ताल 
बहुत दूर भी विवाह करता नहीं चाहते। श्रपने गाँव से थोडी दूरी पर वे 
साधारणतः विवाह करते हैं। वे जिस घर में सम्बन्ध करना चाहते हैं , 
उस घर की प्राथिक स्थिति का पता लगाते हैं। जिससे वे सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं , उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्री छाव-बीन करते हैं। 
दुलहिन वे ऐसी चाहते हैं, जो शरीर से परिश्रमी हो , स्वभाव से उदार 
हो श्रौर व्यवहार में मधुर हो। उनके यहाँ मनपसन्दगी विवाह की 
पहली शर्त है। 
: विवाह तब होता है , जब दुल्हा-दुलहिन बालिग हों। एक दूसरे के 
जानने और समभने का उन्हें ज्ञान हो। बाल-विवाह सनन्‍्ताल समाज में 
बजित हैं। पर विवाह में आयु का कोई नियंत्रण नहों है। दलहिन 


साधारणतः दूल्हा से छोटी होती है , पर उससे बड़ी भी हो सकती है--- 
ऐसा कोई बन्घन नहीं है। लडकियों की शादी १६ वर्ष की प्रायु के पूर्वे 
नहीं हो सकती है प्रौर लड़कों की २० वर्ष की प्रायु के पूर्व शादी वर्जित है । 
सनन्‍्ताल विद्रोह के पूर्व सन्‍्ताल २४ वर्ष की ग्रायु के पूर्व शादी नहीं करते 
थे।। पर ग्रब ऐसी बात नहीं है। बाल-विवाह उनके यहाँ 
साधारणत: नहीं होता है। फिर भी एक-प्राध बाल विवाह की बातें 
सुनी जाती हैं , यह हिन्दुश्रों के प्रभाव के कारण हुथ्ना है। शादी के पूर्व 
योन-सम्बन्ध को वे बुरा मानते हैं , पर ऐसा हो जाने पर उसे सहन 
भी कर लेते हैं। अगर शादी के पूर्व कुमारी गर्भवती हो जाती है,. 
तब उसे अपने सम्बन्ध को प्रकट करना पड़ता है। उस शय्रुवक को उससे 
शादी करनी पड़ती है। अगर वह बहाना करता है या जिम्मेवारी लेने 
से इन्कार करता है , तब जोगमाँकी उसे दरिडित करता है। उसके पिता 
को अ्र्थंदसड लगाया जाता है |* 
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( शरेर४ ) 


सन्‍्तालो में दो प्रकार क्री शादी प्रचलित है। एक का नाम रायवार 
वापला हैं , दूसरे प्रकार की शादी बैसी है , जिसे दूल्हा या दुलहिन ग्रपनी 
पसन्द से करते हैं। सन्‍्ताल शिवरात्रि के पू्व॑ विवाह नहीं करते हैं , 
विशेषत: उनका विवाह वंशाख में होता है। विवाह सम्बन्धी प्रक्रिया दूल्हे 
के घर से आरम्भ होती है। विवाह कर्ता 'रायवारिच' आरम्भ करता है | 
रायवारिच घर से दुल्हीन को देखने जाता है तथा गाँव की सीमा में 
आग, कुल्हाड़ी, माथा पर घड़ा लिए लड़की, साँप सियार उसे दिखायी पड़ता 
है , तब वह उसे प्रशुभ मानता है और वह घर लौट जाता है। पर जब 
पानी से भरा हुआ वतन , गाय , नयी मिट्टी का बर्सन , बोरा लदा हुश्ना 
बल भौर सिंह का पदचिन्ह उसे दिखायी देता है , तब वहु घुभ समभा 
जाता है। वह जोगमाँक्ी से मिलता है। अपने ग्राने का कारण उसे 
पताता है। लड़की के पिता को संवाद भेजा जाता है। रायबारिच 
माफी के साथ लड़की के पिता के पास उसके घर जाता है। वह उनसे 
कहता है--खाँत पकाने वाले बत॑न में क्या जगह है ? हमारे कुछ मित्र 
हैं; वे अपनी दवा को पकाने में ग्रसमर्थ हैं ., ग्रतः : उन्होंने एक नया बत्तंन , 
खोजने का काम मुझे दिया है। वह इस तरह लड़के वालों की भरोर से 
प्रस्ताव रखता है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने की सम्भावना होती है , 
तब लड़कैवालों के यहाँ से कुछ व्यक्तियों को लेकर रायवारिच पुनः लड़की 
के घर श्राता है।, उसे होरोक चीन्हा कहते हैं, जिसका प्रर्थ होता है- 
शादी करने का वचन देना । लड़की के दरवाजे पर ग्रतिथियों का स्वागत. 


होता है। लड़की को जो होनेवाली दुलहिन है , कोई विवाहित औरत 
बाहर लाती >है.। लड़की सभी का अभिननन्‍्दन करती है। वह श्रपने होने 
वाले ससुर के परों के नीचे एक लोटा में जल भरक्र रखती है , जिसमें 


( रेश६ ) 


उसके होनेवाले ससुर अपनी शक्ति के प्रनुसार मुद्रा डालता हैं और 
लड़की को जेबर-कपड़ा भेंट करता है। लड़की के पिता कन्या दाम चाहता 
है , जिसे सन्‍्ताल पौन कहते हैं। कन्या दाम सर्दव एक समान नहीं रहा 
है। उसका मूल्य घटता-बढ़ता रहा है। पहले उसका दाम सात रूपया 
था : अब साधारणतः उसका दाम बारह रूपया हो गया है। 
कृन्या दाम का विभाजन इस प्रकार होता हैः--- 
पिता का अंश---३.०० रूपया 
माँ का पअ्रंश -- ४.०० रूपया 
नानी का अंश---२.०० रुपया 
दादी का ग्रंश--२.०० रूपता 
कन्या के भाई को भी दाम दिया जाता है। पहले कन्या के भाई को 
बैल मिला करता था | पर बैल का दाम अ्रधिक हो जाने के कारण भ्रव 
बैल देने की प्रथा नहीं के बराबर है। कुछ रुपया ही कन्या के भाई को 
मिलता है। साधारणतः २) रुपया उसे मिलता है। कन्या के गाँव के 
प्रमुख, को भी लडकी के ससुर से एक रुपया मिलता हैं। श्राठ झाना श्रपने' 
अंश में से प्रमुख वारियाटोका को देता है। पहले प्रमुख को चावल दिया 
जाता था , पोचाई दिया जाता था। कन्या दाम ठीक हो जानें के बाद 
कन्या के घर वाले लडके के धर प्राते हैं। वहाँ वे खाते-पीते हैं । शादी 


एक प्रकार से तय हो जाती है। कन्या के घर से वापस ग्राते हुए बर- 
पक्ष के लोग एक गीत गाते हैं:--- 
प्र>* ए हो रायवारिच तिमिन सांगिबरेम साग्रुन केदा ! 
उ० ओआड़ी सागिब हो बुक पारोम , चान्दों बोंगाये लिखने 
केदा ॥ 


( ३२७ ] 


प्र« ए हो रायबारिच बाह कुडों दो तिमित माराईं | 
उ० बाय माराडठग , बाय हुडिओ , जोनोक मुद्दी रे कूतकां , 
राचा जोजोक जोखेच खेरेच-खेरेच्‌ 
प्रशन--भरे रायवारिच | भव्य एवं शुभ के खोज में कहाँ तक गये थे ? 
उत्तर--बहुत दूर , पहाडी से भी श्रागे ; जहाँ कान्दों बोंगा रहते हैं । 
प्रश्ग--प्ररे रायवारिच | कन्या कितनी बडी है ? 
उत्तर--व वह लम्बी न नाठी है ; 
वह हाथों में 
दुल्हा माँ से कन्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है । 
माँ उससे कहती है--- 
(२३) सतेपाते बाबू जेलकेदैेज , 
ढेपकाते बाबू रुकेदात 
कुडकाल भाजान , बाछाव काते बाबूब आांगूगया | 
इस गीत में , माँ अपने पुत्र को समझते हुए कहती हैं कि जिस तरह 
से कुम्हार के बतेत को ठोंक पीटकर , अच्छी तरह देखभाल करके खरीदते 
हैं, ठीक उसी तरह से ही में तुम्हारे लिये बध्‌ को सब गुणों की जाँच 
(परख) कर चुनकर ला दू गी। 
कन्या और उसकी सहे,लयाँ भी दूल्हा के सम्बन्ध में जातकारी प्राप्त 


करना चाहती हैं। वह भी राय वारिच से प्रइन करती और उत्तर चाहती 
. 9... 
दर 


(१) प्रश्न:--एहो, राईवारिच्‌ जावांय श्रोडाक तिमन सागित 
उत्तर:---वाय सागिता वाय सोरा , हाने जेफोक्‌ कान कायरा वाकुल 
(२) प्रइनः --एहो राईवारिच्‌ कोडा दो तिमन माराडः 


(३१०) 


उत्तरः--वाय मराडत वाय हुडिता, कासी घुटुँरे गायें शुंपी तिरयोंच॑ 
रोडग रियोचू रोयो । 
(१) प्रधनः--है वारतुवा , हम॑ लोगों की दामाद का धर कितना दूर हे 
_ उत्तर:--दूर भी नहीं है निकट भी नहीं है , वो मालूम हो रहा है, 
केना बगीचा के पास | 
(२) प्रइन:--वरतुंहा , हम लोगों का दामाद क्रितवा बड़ा है । 
: उत्तरः--बडा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, हाँ वासुली बजाने लायंक है । 
परम्परानुसार कई बार ग्राना जाना पडता है। शादी को तय करने 
के लिए कई उत्सव उन्हें सम्पन्न करता पडता है। खच' कम हो - यह भी 
ध्यान रहता है। एक परिवार दूसरे परिवार को जब जानता है, तब 
नार-बार प्राने-जाने का प्रईत ही नहीं उठता है। पहली बार के आगमन 
पर ज्ञादी तय हो जाती है! दूल्हा के घर के लोग जब कन्या के घर ग्राते 
हैं , तव उनका प्रभिनन्‍द्तत होता है। उन्हें चौकी पर बैठाया जाता है । 
उनका पेर धुलाया जाता है , उन पर तेल मला जाता है। उल्हें पीने के 
लिए पोचाई दिया जाता है । शादी की भ्रन्य बातें तय होती हैं। दुल्हा 
प्रौर दुलहिन को देखने की प्रथा है। शादी के पूर्व उन्हें एक-दूसरे से भेंट 
करायी जाती हैं। उन लोगों का मिलन-स्थल हाट या बाजार है। हाद॑ 
की कुछ दूरी पर दूल्हा प्रपने सम्बन्धियों के साथ खडा रहता है , दूसरी 
पक्ति में कव्या अपने सम्बन्धियों के साथं खडी रहती है। दोनों एक 
हसरे के आमने-सामने खड़े रहते हैं। दोनों के बोच चार फोट की दूरी 


रहती है। कुछ देर के बाद कन्या की श्लोर से कोई औरत दूल्हा की पंक्ति 
को पश्रोर बढ़ती हूँ श्लौर दूल्हा ईैंके गालों पर कड़ ग्रा तेल मलती है , 
भू जा हुआ चावल खाने का देती है। वह श्रौरत दूल्हा के पक्ष के लोगों 


६ केरेह६ 


की प्रणाम करती है । इसी प्रकार दूल्हा के पक्ष की. कोई औरत दुलहिन॑: 
पक्ष की ओर ग्राती है , दुलहिन के गालों पर तेल लगाती है प्रौर खाने को 
कुछ देती है श्रौर कत्या के सम्बन्धियों को प्रणाम. करती हँ । द 

विवाह का समय निश्वित करने में कई बातों को समन्‍्ताल ध्यान में रखते 
हैं। वे उस मास में बियाह नहीं करते, जिस मास में दूल्हा या दुलहिन का 
जन्म हुप्ना है । उस महीने में भी सनन्‍्ताल शादी नहीं करते , जिस महीने 
में वर्षा की सम्भावना होती है। वे साधारणतः विवाह फाग्रुन या बेशाख 
में करते हैं। खडके का बाप ' रायवारिच ' के द्वारा एक धागा भेजता है 
ग्रौर उसमें गांठ देकर भेजता है ।. लड़की का पिता उन गौंठों को देखकर 
समभ जाता है कि लड़के वाले किस दिन को शादी चाहते है। एक गांठ 
से एक दित मालूम होता है। लड़की वालों को वह दित ग्रगर पसन्द हैं , 
तब वे भी एक धागा उतने को गांठ देकर वापस कर देते हैं और जब दिन को 
कम या अधिक फरना होता है तब वे उसी के प्रनुसार कम या श्रधिक 
ऋर देते हैं । 

विवाह को सनन्‍्ताल सामूहिक उत्सव मानते हैं। ' लडका तथा लड॒कों 
दोनों के गांव के लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है। गाँव के प्रधिकारी 
गण भी उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। कन्या के गाँव का जोगर्माकी 
अपने को सभी समारोहों का मालिक मानता है । विवाह वेदी के निर्माण से द 
लेकर विवाह तक के सभी समारोहों में वह रहता है। दूल्हा के गाँव का प्रमुख 
पहले तो उतना उत्साह नहीं दिखाता है , पर जब झादी होने क्री बात ठीक 
हो जाती है तब वह भी उसमें भाग लेने लगता है। गाँव का पुरोहित 
भी शादी में भाग लेता। शादी के अश्रवसर पर देची-देवता , भूत-प्रेत , 
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पिंतर को याद किया जाता है उन्हें प्रसन्न रखने की व्यवस्था पुरोहित को ही 
करना होता हैं । उनसे दृल्हा-दुलहिन के लिए आ्राशीष पुरोहित ही मँगता है । 
सन्‍्तालों का विंवाह सामाजिक महत्व रखता है । पुरुष प्रौर नारी के सामाजिक 
यौन-सम्बन्ध का एक सत्र है। सन्‍्तालों में यह प्रथा है कि दूल दा और दुलहिन 
के कपड़े को बाँधना : अँगूठी का आदान-प्रदान करना , दोनों का साथ-साथ' 
खाना । यह उनके सम्बन्ध का प्रतीक है। ग्रहस्थी , योत , कृषि आदि के 
कार्यो में पारस्परिक सहंयोगे देना एक प्रकार से उनकी प्रथाओरों से व्यक्त 
होता है। विवाह-यात्रा पर चलने के पूर्व दूल्हा के पिता गाँव के पुरोहित 
को एक मुर्गी बलि चढ़ाने को देता हैं। वह देवी-देवताग्रों और पितरों से 
प्रार्थना करता है विवाह के उपलक्ष में हम तुमको मुर्गी समपित करते 
हैं , इसे तुम स्वीकार करो , इसे खाकर झौर बढ़ों । प्रब हम लोग बारात 
ग्रमुक गाँव में ले जाते को हैं। जंगल की राह से जाना है ; हमारी रक्ष। 
करों ; किसी प्रकार की विध्न-बाधा नहीं, बिजलो न गिरे ; उत पर 
किसी प्रकार का जादू-टोना न हो । वहाँ हम लोगों को खाना और पीना 
भी है। हम लोगों को वहाँ पेट दर्द न हो ; सर दर्द न हो। हम' लोगों 
की रक्षा करो , सम्बन्धियों में फाड़ा न हो , वाद-विवाद न हों, तताव 
न-हो , कोई विध्न-बाधा ने हो ।”! द रा द 
विवाह के निर्धारित दिन से एकया दो द्विन पूर्व सन्‍्तालों के य 

मारएडव-उत्सव होता है। लड़का श्रौर लड़की-दोनों के घर में यह 


उत्सव सम्पन्न होता है। प्रॉगत में एक अस्थायी छप्पर का निर्माण होता 
है। वह ग्रायताकार होता है श्लौर उसके मध्य में एक मजबत खम्भा' 
रहता है जिसे माशडव-खू टी कहते हैं। गाँव के नवशुवक उसे बहुत 
उत्साह से बनाते हैं और बनाने वाले नवयुवक्ों को माणडवा-कोरा कहते 


॥ 


मी 
हि 
कक है। 
नि 


हैं। छप्पर छाने के समय या उसे उतारते समय उन्हें पीने को 
पोचाई श्रोर खाने के लिए भात मिलता है। छपर के मध्य में महुग्रा की 
एक डाली गाड़ी जाती है। कुमारी लड़कियाँ पाँच हल्दी , पाँच धात और 
पाँच पैसा, लिये रहती हैं गौर एक छेद में, जिसे कुमारी लड़कियाँ हो खोदती 
हैं.,, वे उन्हें गाड़ देती हैं। डाक्टर पी० सोी०, विश्वास ने इसे. ऐन्द्रजालिक 
महत्व दिया है| - चावल झौर हल्दी से. यह भावना व्यक्त होती है कि वर- 
वधू का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा श्लौर उनके जीवन में विध्न- 
बाधा उपस्थित नहीं होगी ।* माणंडव छप्पर के नीचे जोगर्माँकी: पाँच कुमारी, 
लड़कियों द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के--पैरों में तेल लगाकर _ उनका अभि- 
नन्‍्दन करता है। वे इस प्रकार के क्रम में रहते हैं--नायके शोर उसकी 
पत्नी , कुदुम नायके और उसकी पत्नी , गाँव का प्रमुख भ्ौर उसको पत्ती, 
प्रमारिक और उसकी पत्नी, जोगमाँकी और उसकी. पत्नी | दूल्हा. या: 
दुलहिन के माँ-बाप तथा गाँव के लोग भी उस अ्रवसर पर उपस्थित रहते हैं ।: 
उन्हें भी वे कड़ ञ्रा तेल श्रीर हल्दी वे लगाती हैं । । द 
कन्या के घर एक “प्रकार का समारोह होता है , जिसे - वेःजल-विवाह 
कहते हैं । कन्या घर से बाहर ग्राँगन में लाई जाती है । बड़ी .भाभी उसे 
लाती हैं। संग में दो कुमारी लड़क़ियां रहती हैं॥ भाभी प्रीतल के: 
बतंत में पाती भरकर रखती है , जिसे दाँये और बांयें छिड़कती चलती 
है। और लड़कियों के हाथों में दोना रहता है , जिसमें हल्दी , दुर्वादल घास, 
श्रोर चावल रहता हैं। एक में बारने के लिए दीया रहता है आ्रांगन में 


श्रौरतें गाती हैं:--- द द 
ग्राचु रे विहुरे सेगेले तिति दो, वेहार ले बम ले कायली गाय नोड़ाक दो 
सुच्‌दाक्‌ रे होसोरेन सोनेर गोड़ सीकड़ी दो, डाडी द्वाक्‌ रे होम्वारेन रनपर योड़ 


लॉस 
्र । 
जा 
गए 
जमाना 


पैदी दो , तोकोथ चाये हालाडकेत्‌ सोनेरगोड़ सीकड़ी दो , तोंकोय चोय 
तुमातकेत रूपेर गाड़े पैनी दो । कारूगे हालाडकेतु सोनेर गोड सीकड़ी दो 
कामन गे तुमालकेतु रूपेर गोड पेंनी दो-- 

भ्रथं-चारों ओर घुगियां है। चारों ओर काली गाय का गोहाल 
है। सोना की सीकडी चुवाँ में गिर गया तथा चांदी का पाजेव कुचा में 
गिर गया । स्ोता की सीकड़ी किसने उठाया तथा चांदी का पाजेब किसने 
चुना । कारू ने ही सोना की सीकड़ी उठाया तथा कारू ने ही चाँदी का 
पाजेब चुना । 

कन्या को तीन बार माण्डव-मशडप में चुमाया जाता है। इसके बाद 
कन्या को उसमें बैठाया जाता है। कुमारी लड़कियाँ दूर्वादल घास को 
कन्या के भाल पर लगातो हैं। जब समारोह खत्म हो जाता हैं , तब कन्या 
घर भेज दी जाती है ध्ौर अ्रन्य औरतें नाचती हैं प्रौर गीत गाती हैं। उस 
समय का उनका गीत है--- 
तोकोयाक राचारे दाक भरुम्बुकएन , दाक भुम्बुकएन हाले दाक बुहेलेत । 
हेम्ब्रस कोवाक राचारे दाक भरुम्बुकएन, दाक भुम्बुकएन हाले दाक बुहेलेन । 

अ्रथं“-किसके बागान में पानी का करना निकला तथा पानी का झरना 
बह चला। हेम्ब्रम लोगों के आंगन में पानी.का भरना फूटा तथा पाती का 
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भरता बह चला । 
विवाह के निर्धारित दिन को लड़का ग्रपने परिवार के सदस्यों , सम्ब- 
न्धियों तथा अपने ग्रामवासियों के साथ उस गाँव के लिए प्रस्थान करता 
है , जहाँ उसकी शादी होने को है। गाँव में बारात-दल का गाँव को 
सीमा पर जोगर्मांकी स्वागत करता है। वे गांव के बाहर ठहराये जाते हैं । 
कन्या के पिता और भ्रन्य सम्बन्धी उनका स्वागत करते हैं। जब तक विवाह 
की प्रक्रिया चलती है तबतक लोग आनन्दमग्न रहते हैं। नाच ओर गाता 
होता रहता है। कन्या को एक नयी साड़ो पहनायी जातो है श्रौर दूल्हा 
के निकट खड़ी की जाती है। दूल्हा का छोटा भाई दूल्हा के बांयी तरफ 
रहता है। काफी संख्या में महिलायें जल लिए वहां उपस्थित रहती हैं । 
वे बारात दल का प्रभिनन्‍्दत करती हैं। उतमें सबसे बड़ी प्राग्ु की जो 
प्रौरत होती है वह कन्या को ग्रुड़ खिलाती है और पाती पीने को देती 
है। लोटा का जो जल बच जाता है, वह उस प्रौरत के चरणरणों पर 
डाल देती है। दूल्हा भ्रौर दूल्हा के भाई को इसी प्रकार गुड़ खिलाया 
जाता है। जब तक इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है , तब तक नाच 
श्रौर गाना भी चलता रहता है। इस प्रक्रिया के बाद लडकी को माँ , 
उसकी चाची और उसकी बुप्रा-भीड़ में से लड़का झ्रौर लडकी को जोग- 
मांी के पास ले जाती है। उनके स्वागत के लिए कन्या की छोटो बहन 
हां पहले से उपस्थित रहती है। वहाँ से वापस आने के बाद कन्या को 
एक डोला में बैठाया जाता है। उसे ऊपर उठाया जाता है। दूल्हा अपने 
बड़े साले के कन्धे पर बंठकर दुलहिन को,पांच बार सेन्दूर लगाता है । इस 


प्रकार नियमित शादी की प्रक्रियायें सम्पन्न होती हैं। 
इस प्रकार की नियमित शादी के अतिरिक्त सन्‍्तालों में श्लौर कई प्रकार 


( ३३४ ) 


की शादियाँ भी प्रचलित हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करना श्रावश्यक हैं-- 

(क) संगा बापला:-- विधवा या तलाक द्वारा त्यागी हुई श्रौरत की शादी 
जब विधुरों से होती हैं, तब उस शादी को संगा बापला कहते हैं। दूल्हा 
प्रौर दलहिन स्वयं विवाह तय करते हैं। पहले पुरुष ही शादी का शस्ताव 
करता है। कन्या-दाम साधारण-सा लगता है। दूल्हा कन्या-दाम में एक नयी 
साड़ी देता है। सेन्द्र-दान निर्यामत शादी की तरह नहीं होता है। फूल 
में सेन्द्रर लगा कर दूल्हा-दुलहिन के जूड़े में लगा देता है। खान-पान होता 
है। इस प्रकार विवाह सम्पन्न होता है । 


(ख) कुअम बापला:-- शादी के पूर्व कोई सन्‍्ताल लड़की गर्भवती हो 
जाती है , तब उसे यह बताना पड़ता है कि उसे किस पुरुष से गर्भ रहा है। 
उससे उसे शादी करनी पड़ती है। जोंगमांकी का इस प्रकार को शादी में 
बहुत बड़ा हाथ रहता है। पुरुष को जोगमांफी के सामने जाकर अपने 
श्रपराध को स्वीकार करना पड़ता है। लडकी भी जोगमांभी को पत्नी के 
समक्ष सभी बातों को रख देती है। जोगमांभी गांव के प्रमुख ग्रोर लडका- 
लडकी के मां-बाप को इस सम्बन्ध में जानकारी देता है। शादी का दिन 
वह निर्धारित करता है। निर्धारित दिन को दूल्हा दुलहिन को सेन्दूर-दान 
अपने घर में देता है। सेन्दूर-दान के समय लडका पश्चिम की श्रोर मु 
किये रहता है श्र लडकी पूर्व की ओर । 

(गं) किरिंग जाँवाई:--- झ्ादी के पूर्व कोई सन्‍्ताल लड़की किसी ऐसे पुरुष 
से गर्भवती हो जाती है , जो उसी के गोत्र का है, तब गांव के प्रमुख पंचा- 
. यत की बँठक को बुलाता है। पंचायत के सामने बातें आती हैं। पंचा-' 
यत सह-यगोत्र में शादी की अनुमति नहीं देती है। युवक के पिता को पूरा 
खर्च कर लडकी की शादी दूसरे गोत्र में करती पडती है। गांव का 


मुखिया उस लडकी की शादी ठीक करता है। जिस युवक से उस युवती 
की शादी होती है , उसे प्रपराधी युवक का पिता एक गाय और कुछ रुपया 
देता है । थ्रुंवती को एक थालीं में बैठाकर उसकी शांदी होती है । युवक 
उस युवती को सेन्दूर-दान करंता है। 

(घ) घरदी जांवाई:-- बाप॑ की एकलौती बैटी की शादी घरदी जांबाई 
विवाह-प्रणाली से होती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बाप को लंका 
रहता है , पर वह बच्चा रहता है , तो ऐसी स्थिति में खेत के काम-काज के 
लिए तथा उसकी ध्रुहस्थी की देख-भांल के लिए ऐसी शादी की व्यवस्था 
होती हैं। लडकी में कोई दोषे होता है, वह पअसुन्दर होती है, तब 
उसका बाप खर्च कर , पैसे के लोभ दिखलाकर इस विवाह-पद्धति के 
प्रनुसार व्यांह करता है। शादी का पूरा खर्चे लडकी का बाप देता है । 
लंडके को कन्या दाम नहीं देना पड़ता , पर उसे प्रपने ससुर के पास पांच 
वर्ष रहना पड़ता है। पांच वर्ष के बाद युवक चाहे तो मुक्ति मिल सकती 
है। पर पांच वर्ष तक उसे प्रंपनीं पत्नी के साथ अपने ससुर के घर रहना 
पड़ता हैं। खेती में उसे मंदद देना पड़ता हैं। घरदी जांवाई को 
संसुर अपनी जमीन में से कुछ ग्रंश देता है । 


यु 


शादी की अपनी कुछ प्रक्रियाय हैं। शादी के निर्धारित दित को दूल्हा 
प्रपने गांव के कुछ प्रमुख लोगों के साथ दुंलहिन के पिता के घर गाता है। 
जोगमामी श्रौर गाँव के प्रमुख की कव्या की पिता बुलाता हैं। उन सभी 
लोगों की उपस्थिति में दूल्हा दुलहिन को सेन्दूँर दान देंता हैं। कन्या का' 
पिता एक भोज देता दै। दूल्हा दु्लहिन के साथ प्रपने ससुर के घर में 
बस जाता है । द 


( ३३६ ) 


($) आ्रापाइंगिर बापला:--मह अ्रेमन्विवाह पद्धति है।' धार करके 
जो शादी होती - है, उसे - सन्‍्ताल ग्रापाझगिर बापला कहते हैं। -सन्‍्ताल 
पुंवक-युंवतियों को घुमने-फिरमे की स्वतन्त्रता रहती है। बाजार में , 
हाठ में , खेत में, खलिहान में सन्ताल युंवक-श्रुंवतियां मिलते 
रहते है। उनमें प्रंगय हो जाता है। युवक श्रपने प्यार का प्रतोक एक 
फूल देता है। अगर वह फूल को ध्वीकार कर लेती है तब तो यह समझा 
जाता है कि युवती ने युवक के प्यार को स्वीकार कर लिया है। भूमर 
नाच होता है। लडका लड़की का हाथ पकड़ कर . उससे बातें करता है । 
युवती को यह अ्आश्वासन देता है कि वह उसका पालन करेगा श्र युवती 
उसे प्राइवासन देती है कि वह हर तरह से प्रेम करेगी। पंचायत के 
सामने दोनों को श्रपती प्रेम-कहानी कहनी पड़ती हैं। उन्हें वचन देना 
पडता है कि वे शादी कर जीवन बितायेंगे। पहले पंचायत में उनके 
भ्रावरण की बड़ी तिन्दा की जाती है। लईकी का पिता युंवक से 
यह प्रशव करता है कि उसकी लडकी के सांथ उसने प्रेम क्यों क्रिया | इसे 
प्रकार लडंका का पिता लडकी से पूछता है-उसके लड़के के साथ उसने 
प्रेम क्यों किया ? पंचायत उन लोगों को शादी के सूत्र में बांधने का 
श्रादेश देती है | दोनों के गांव के प्रगुद्ों के सामने उनकी शादी होती है। 


सभी के सामने उसे सेम्दूर-दान करता पड़ता है। य्रुंवक को गांव भर को 
भोज देता पडता है। 
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( ३३७ ) 


[च) द्ुढ़की दिपिल बापला:--गरीब लोग इस प्रकार का विवाह करते 
॥ क् कि ख् न 
हैं। नियमित शादी पर ख्चं होता है। लड़की के पिता को खर्च करने 


की शक्ति नहीं होती है. तब बह इस प्रकार की झ्ादी करता है। लडकी 
दूल्हा के घर लायी जाती है। उसके माथे पर एक टोकरी होती है। 
उसकी सहेलियां होती हैं प्रौर साथ में उसके कुछ सम्बन्धी होते हैं । दूल्हा 


सभी लोगों के सामने सेन्दूर-दान करता है। भोज दिया जाता है। युवक- 
थुवती दम्पत्ति के रूप में इसके बाद रहते हैं। 

(छ) गोडइटी बापला:--- इस विवाह पद्धति में बेटी देकर पतोह बरी 
जाबी है। कन्या के भाई से दुह्हा की बह की शादी होती है। इस 
विवाह में कन्या-दाम नहीं दिया जाता है। 

(ज) इतुत्‌ वापला--यह एक दुस्साहस पूर्णा विवाह प्रथा है" विवाह 
के लिए बलात्कार किया जाता है। इस पद्धति में एकांकी प्यार प्रदर्शित 
होता है। युवक जिसे प्यार करता है , उस युवती के माथे पर बलात्कार 
पूर्ण ढंग से सेन्टर लगा देता है। उसे अपनी पत्नी घोषित करता है । 
युवती के पिता युवक के गाँव में जाता है + वहाँ के प्रमुख से मिलता है 
भ्रोर युवक के पिता से तीच बकरा चाहता है , वह उससे कन्या-दाम चाहता द 
है। युवती को वध्‌ मूल्य मिलता है + युवक को दराड स्वरूप तीन बकरा 
युवती के पिता का देना पड़ता है; तब यह विवाह विधिवत माना जाता हैं। 

(फ) जिरबोलोक बापला:---य्रुवती प्रगंर किसी को प्यार करती है ; पर 
युवक को वह प्राप्त नहीं कर पातों है तब वह उसे पाने के लिए पोचाई 
पीकर उसके घर में प्रवेश करतों है। वहाँ उसकी पत्ती बनकर रहना 
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( रैशे८ध ) 


चाहती है। युवक के घर के लोग उसे बलपूर्वक निकाल वहीं सकते | 
लाल मिरचा जलाकर एक विषाक्त वातावरण तैयार करते हैं। युवती 
विवश होकर भाग जाती है । पर कुछ ऐसी होती है जो इन कबष्टों को 
सहकर भी उस घर से नहीं निकलतो हैं। परिवार के लोग युवती को 
वधू के हूप में स्वीकार कर लैते हैं । 

समन्‍्तालों में तलाक की प्रथा ग्रधिक है। पति और पत्नी को समान' 
ग्रधिकार प्राप्त हैं। पति ग्रयती पत्नी का त्याग उसी परिस्थिति में करता 
है जब उसकी पत्नी डाइन प्रमाणित होती हैं। जब वह द श्रावरणहीन 


ई 


होती हैं या जब पति को प्राज्ञात्रों का पग्रनुगालत नहीं करती हो या जब 
सदंव अपने पिता के घर वह रहती हो । पत्नी भी श्रपने पति को तलाक 
दे सकती है । तलाक को सन्‍्ताल 'साकाम्‌ शप्रोडेच” कहते हैं। इसका 
ग्र्थ होता है-- पत्ता फाड़वा । विवाह एक सामाजिक समझौता है । वे 
दो व्यक्तियों का मितव ही नहीं मानते दो गांवों का मिलने सी मानते हैं। 
ग्रत: बर और वध दोगों गाँवों के प्रतिनिधियों की पग्रतुतति से ही तलाक 
दिया जा सकता है। कन्या के पिता को कन्या-दाम , जो उप्ते बिवा! के 
ग्रवसर पर प्राप्त हुप्ना था, लौटाना पड़ता है। पति तलाक की घोषणा 
करता है। वह सखुबा के पत्त को फाड देता है। पत्ता फाडना सम्जन्ध 
विच्छेद का प्रतीक है। तलाक की अनुमति जिस परिषद्‌ द्वारा उसे 
मिलती है , उस परिषद्‌ के सदस्यों को वह खाना खिलाता है। कभी-कभी 
कन्या के पिता वधू मूल्य वापस नहीं करना चाहता है । ऐसी स्थिति में 


वह झपती बेटी पर लगाये गये अभियोग के प्म्बन्ध में प्रमाण चाहता हे । 
ऐसी स्थिति में देर होती है । महीनों लग जाता है । जब तक कन्या मूल्य 
वापस नहीं होता है तब तक तलाक नहीं हो सकता है। विषम कारण ते 


( शरे३६ ) 


होने पर पति जब अपनी पत्नी को तलाक देता है , तब उसे वध-मृल्य प्राप्त 
नहीं होता है। उसे दराडरवरूप अ्रपती पत्नी को तलाक देते समय पाँच 
एपया दराड श्रौर एक कपड़ा देना पडता है। पत्ती पहले तो अपने पति 
को तलाक नहीं देती है , वह उप्के साथ रहने से इन्कार करती है | बाद 
में वह तलाक दे देती है। जब पत्नी अपने यति का त्याग करती है , तब 
उसे शादी के प्रवसर पर जो कन्या मूल्य मिला था , उसे वह प्रपने पति को 
व्रापस करती है। तलाक का नियम बहुत सरल है। पंचायत के समक्ष 
लाक की विधि प्री होती है। जो व्यक्ति तलाक देता है , वह अपने 
न में कपड़ा लपेटे हुए रहता है प्रौर अपने हाथ में सखुभ्रा का तीन पत्ता 
लये हुए रहता है। वह प्रपने देवता “सींग बोॉगा का ताम लेकर सख्भा 
के तीनों पत्तों को फाड डालता है। उसके बाद एक लोठा जल गिरा 
ता है। 

तलाक के प्रइन को लेकर सन्‍ताल-कचहरो में भी सन्‍्ताल उपस्थित होते 
9। ऐसे प्रश्नों में धत की माँग रहती है। धन-निर्धारण दोनों दलों के 
त्रेगों की राय से होता है। .किप्ली चीज़ की दर मांकी की राय से 
नर्धारित होती है। तलाक को बात सनन्‍्ताल-कचहरी में शायद ही पाती 
: » पर तलाक के कारणों में धन का प्रशइव जब शामिल रहता है , तब वे 
स्ताल-कचहरी में आते हैं। यह प्रशन तब उठता है , जब वगर तलाक 
; पति-पत्नी प्रलग-प्रलग रहते हैं या रहने की क्रिया में होते हैं। श्री 
गर्च॑र ने “सिविल ला इन सन्ताल प्तोसाइटी” में लिखा है) -- यह श्रावश्यक 
! कि सुकदमें के नि्शंय के समय विवाह पर पुनः विचार हो । मुझे कुछ 
१. शी, 0. 70678 #6007 09 एाए। ॥8ए 49 १, प्र. 6. 4000००४ #0009 ठ9 एच [8एछ ४9 शि- 
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ऐसे अवसर मिले हैँ , जिन में माता-पिता के चलते या गलतफहमी के 
कारण पति-पत्नी के सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न उठ खडा हुग्रा था। 
दोनों दलों में बातें कर ग्रामीण लोग समस्या को हल कर देते हैं। तलाक 
धन या कन्या-धन का प्रइत नहीं रहता। वे पुनः एक साथ रहते हैं । 
““*** तलाक का जब निर्णय हो जाय , तब तलाक की शर्तें सन्‍्ताली 
कानून के आधार पर होना चाहिए। ग्रामीणों के श्रादिश की उपेक्षा कोर्ट 
. करता हैं , तब सन्ताल-कोर्ट अपना निर्णाय देता है । जब पत्नी डायन हो 
जाती है , तब उसका पति तलाक दे देता हैं । डायनपन तलाक का बहुत 
बडा कारण है। केवल पति ही नहीं , उसके बच्चे भी उससे अ्रलग 
रहना चाहते हैं। वे भी पृथक्वरण की मांग करते हैं। श्रौरत जब यह 
स्वीकार करती है कि वह डायन हो गई है या गांव के लोग यह मानने लगे 
कि भ्रमुक श्रोरत डायन है , तब उस औरत को तलाक देना पड़ता है। ” 
तलाक की प्रथा प्रचलित है , पर जांच करने से ऐसा ज्ञात होता है 
कि तलाक की संख्या प्रधिक नहीं है। सनन्‍्ताल के कई लोक-गीत प्रचलित 
हैं, जिनमें तलाक द्वारा त्याग की हुई युवतियों की दद॑ कहानियां व्यक्त हें । 
सन्ताल अपने शहस्थ जीवन के प्रति उदार हैं , उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक 
है। जब युवती भ्रपने पति पर आरोप लगाती है कि उसका पति उसकी 
योन-मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है तब समाज उसे तलाक 
के द्वारा सहायता पहुँचाता है। सन्‍्ताल कभी भी इस प्रकार के सम्बन्ध 
को चालू नहीं रहने देते हैं , जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि दोनों में यौन- 
सम्बन्ध का सन्तुलन नहीं है। सनन्‍्ताल अपने आ्राचरण , अपने प्रहार- 


व्हार , अपने रीति-रीवाज के प्रति भी सजग रहते है। उसमें उल्लंघन 
होने पर भी तलाक का प्रइन उठ खड़ा होता है। श्री आचेर ने बताया 


( रे४१ ) 


है कि कुलायीपुरा के वरका सोरेन ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे 
कि वह कच्चा चावल खाती थी। सनन्‍्ताल कच्चा चावल केवल अपने 
बोंगा को खाने को देता है। गांव में बीमारी फैली : सन्‍्तालों को 
श्रादंका हुई की बरका सौरेत की पत्ती के श्राचरण से बोंगा को कोप हुप्ना 


है, जिसके फलरवरूप गांव को दरण्डित होना पड़ रहा है। प्रतः बारका 
सोरेन ने तलाक दे दिया | 


सन्तालों का म्नतक-संस्कार 


मृत्यु जीवन का एक चक्र है। जो जनमता है , वह मरता है--- यह 
एक क्रिया है । यह एक सत्य है। इस पर कहीं किसी को मतभेंद नहीं । 
सभी प्राणी को एक न-एक दिन मृत्यु का सामता करना पड़ता .है। उससे 
कोई बच नहीं सकता , कोई भाग नहीं सकता। प्रत्येक समाज में , 
प्रयेक जाति में मुतक-संस्कार होते हैं। उनके संस्कारों में भिन्नता होती 
है। सन्‍्तालों का भी श्रपना मृतक संस्कार है। सन्‍्ताल जब मरता है, 
तब उसका मृतक-संस्कार किया जाता है। सन्‍्ताल मृतक-संस्कार को चार 
क्रम में क्रमशः सम्पन्न करते हैं। पहले क्रम को वे अ्रग्नि-संस्कार कहते हैं । 
उसे वाव संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद तेल नहान, अ्ररिथ-प्रवाह 


एवं भाणडान की क्रियायें आरम्भ होती हैं। इन क्रमों में मृत्यु एक सामा- 
जिक क्रिया के रूप में ग्रहण की जाती है । 


सन्‍्ताल जब मरने लगता है, तब घर-आ्रांगग का दरवाजा खोल दिया 


( रे४२ ) 


जाता है। यह इसलिए वे करते हैं कि उसकी शक्ति शांति पूर्वक घर से 
बाहर चली जाय | उन्हें भय रहता है कि यम जो मरने वाले व्यक्ति 
की शक्ति को लेने श्राया है, बन्द दरवाजा पाकर जीवित व्यक्ति को भी 
तंग करेगा। इसलिए वे दरवाजा खुला रखते हैं। जब उसकी मृत्यु हो 
जाती है , तब उसको मृत्यु का संवाद गाँव के लोगों को ढोल बजाकर वे 
देते हैं। उसे तीन बार बजाते हैं--- बाजा का स्वर होता. है-- कीरीम- 
डेब-डेबा। इन खबरों से लोगो को मृतक व्यक्ति के घर श्राने को कहा 
जाता है। म्रतक्र-व्यक्ति के भ्रन्तिम दर्शन के लिए गाँव के सभी लोग 
उसके घर चले शअ्ाते हैं। नारियाँ विशेष रूप से उसके शव के दर्शन में 
भाग लेती हैं। शव जब तक घर में रहता है तब तक उसे कोई 
श्रकेला नहीं छोड़ता है। कम से कम उसे पाँच श्रादमी घेरे रहते हैं। 
जब तक शव घर में रहता है , तब तक घर ही नहीं गाँव भी श्रशुद्ध समझा 
जाता है | इसलिए शव को वे बहुत शीघ्रता से हटाना चा हते हैं| पुरुष तो 
मृतात्मा को अ्रन्त्येष्टि के लिए कर्त्तव्य-परायण हो जाते हैं , पर गाँव भर 
की महिलायें रोती रहती हैं। छोटे-छोटे बच्चों के शव को जंगल में ले 





जाकर गाड़ देते हैं। जहाँ जंगल नहीं है , वहाँ वे बाहर बाग-बगीचे में 
दफना देते हैं। थंसीस की बीमारी से जो व्यक्ति मरते हैं, उन्हें वे 
जलाते नहीं हैं , उन्हें वे जमीन में गाड़ते हैं । कोढ़ रोग से पीड़ित व्यक्ति 
जब भरता है , तब उसे भी जमीन में दफनाते हैं उसे जलाते नहीं हैं। 
गाँव के माँफ्री एवं पारानिक संवाद पाने के बाद मृतक व्यक्ति के घर ग्राते 


हैं। जो लोग उसके घर ग्राते हैं, वे सभी शव को जलाने के लिए ग्रपने साथ 
कुछ लकड़ी भी लेते श्राते हैं। सभी लोगों के झाने के बाद शव को एक 
खाट ((.0() पर रखा जाता है। झौरतें प्राती हैं , शव के सम्पूर्ण बदन 


अर 


( ३४३ ) 
में वे तेल मलती हैं, उसके हाथ औ्रौर पैर धोती हैं, उसके मुह पर पानी 
छिटकती है। विदाड़िता महिला का शव होने पर उसके भाल पर सेन्दूर 
का टीका लगाया जाता है। दाह-संस्कार के लिए जिन-जिन वरतुग्रों को 
ग्रावश्यकता होती है , उन्हें जमा किया जाता है। वरतुओ्रों में घनुष , बाण 
धान का लावा; पुराना पंखा ; एक मुर्गी का बच्चा , थोड़ी-सी-हल्दी, छप्पर 
के थोड़े से पृश्राल, बिनौला तथा मिट्टी का बत॑त का होता आवश्यक समझा 
जाता है। मृतक की निजी वस्तुए' जैसे, थाली , कटोरी , धनुष-वाण। 
लाठी , वंशी , कपड़े-लत्ते भी कफन में ढक कर दाह-पंस्कार के लिए 
सनन्‍्ताल ले जाते हैं। मृतक प्रगर औरत होती है तब उसकी चूड़ियाँ ,कान 
की बाली , श्रन्य कुंछ प्राभूषण कफत के तीचे ढक दिया जाता हैं। इत॑ 
वस्तुओ्रों के प्रतिरिक्त कुछ कपड़ा प्रौर एक लोटा प्रौर कपड़े में कुछ पैसा 
बाँध दिया जाता है। परिषार कोष से भी मृतक को उपहार स्वरूप जो 
बस्तुयें मिलती हैं , उन्हें भी क्रफत के नीचे रख दिया जाता हैं। मृतक के 
प्रति परिवार उपहार देकर श्रपती श्रद्धा प्रकक करता है , प्रगतां सम्मान 
व्यक्त करता है। पग्रावहयक वस्तुएँ श्रौर उपहार मंजिल पर रख दिये जाते 
हैं , तब उसे उठाते हैँ। दो प्रादमी उन्हें प्रौर साथ देते हैं। मांगं में 
शव को एक पअ्रादमी पंखा भलता जाता है। गाँव के छोर पर पहुँचने पर 
मुद को रित्रयों के द्वारा तेल-हल्दी लगा दिया जाता है। इंसके बाद शव 
पर लावा और बिनौलों को छीोंटा जाता है। शव को वे नदी के कितारे 


पर ले जाते हैं ; प्रगर सुतक का अपना कोई जजाशब होता हैं या कोई 
बाँध होता है तब वहों पर उसके शव को लाया जाता है , अन्यथा शव को 
सन्‍्ताल ग्रन्तिम क्रिया के लिए किसी वदी-नाला के पाप ले जाते हैं। ऐसा 
भी देखा गया कि एक ही जगह पर सन्‍्ताल प्रौर गैर-सन्ताल जलगे जातें 


( २४४ ) 


हैं। सनन्‍ताल चिता को सारा कहते हैं। सारा उत्तर-दक्षिण बदायी जाती 
है। सारा के निर्माण में बड़ी सावधानी बरती जाती है। सारा लग- 
भग चार फीट ऊँचा बतती है। उसके चारों कोने पर मजबूत लकड़ी 
गाडी जाती है। उसके बीच में ग्रन्य प्रकार की लकडी दी जाती है। 
किसी विशेष प्रकार की लकड़ी की उन्हें प्रावश्यकता नहीं होती। जहाँ 
जंगल है और सस्तालों को लकड़ी प्राप्त करने का प्रधरिकार प्राप्त है , वहां 
वे जंगल से ही लकडी लेते हैं। जहाँ जंगल नहीं है , वहाँ सन्‍्ताल अपने 
पेड काठकर या गांव या बाजार से लकडी खरीद कर दब जलाने के 
लिए लाते हैं । 

सारा जब तैयार हो जाती है , तब मृतक के बंदन से स॑ंभी कपड़े हटा 
दिये जाते हैं। जानम छुठियार के समय उसकी कमर में जो धागा बांधा 
जाता हैं , वह धागा भी खोल दिया जाता हु। शक्षव॑ की नग्तती को 
छिपाने के लिए उस पर पत्ते ग्रौर लक्रडी डाल दी जाती है। जब शव को 
इस स्थिति में वे लाते हैं , तब वे मुर्गी का बलिदान करते हैं। सन्‍तालों 
को यह धारणा हे कि मुर्गी का बलिदान कर वे मृतक्त को शांति प्रदांव 
करते हैं। परलोक में मृतक को शान्ति मिल सके , इसलिए उसके साथ 
एक दूसरा जीव भी भेजते हैं। यमराज को एक दूसरा जीव भेंट करते 
हैं , ताकि उनके मृतक सम्बन्धी पर वे दया हृष्टि रखे | 

इसके बाद शव की जलाने की क्रिया आरभ्म होती हैं। मृतक का 
उत्तराधिकारी उसको 'आ्रागमुक' करता है। प्रागमंक का तात्पये है--- 


मुह में आग देना । जलती हुई रस्सी से थोड़ी श्राग ली जाती है और जब 
श्राग लग जांती है तब मृतक का उत्तराधिकारों झहिने हाथ में श्राग की 
जुकटी लेता है और बांयें हाथ में मृतक के कपड़े लेता है। बह लुकठो 


(९ रे४४५ 


से कंपड़े में ग्राग 'लगाते। है और जैसे कपड़े से आ्राय विकलती है , वह मृतक 
के मुह से आग को स्पर्श कराता हैं। इसके बाद बह चिता में प्राय 
शंगांता है॥ इसके बाद भृतक के जितने सम्बन्धी वहां उपस्थित रहते हैं , 
सभी एक एक लकड़ी चिता पर डालते हैं। सभी उसमें प्राग लगाते हैं 
वे शंब से अनुरोध करते हैं, वे कहते हैं-- है ! मृतक देव , श्रव देर मत. 
करें। प्चन के समान वे जायें। मसाल की तरह जलें : हमने लकड़ी दी 
है और झ्ाग दिया हैं। तुम जलो श्रौर चले जाग्री। आ्रागमृक सामाजिक 
जीवन में बहुत महत्व रखता है। श्रागंमक वही करता है , जो उत्तरा- 
पघिकारी होता है , निकट का सम्बन्धी होता हैं। झ्ुतक व्यक्ति अगर, 
पुरुष है , तब आागमुक तिम्मलिखित क्रम) से दिया जाता हैः--- 
(१) पुत्र क्‍ 
(२) पोता 
(३) घर जंबाई दामाद-पुत्री के पृत्र , याते नाती 
(४) बाष 
. » १५) दादा 
(६) भाई 
(७) भाई का पूत्र 
| ८ ) चाचा... 
(8) भंतीजा 
(१०) घर जँबाई-बहन के पुंत्र थाने भांजा 
(११) घर जेँवाई दामाद 
(१२) घर जेबाई बहनोई ९. 
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( इईडद ह 


(१३) बेटी , जिसकी शादी घर जँबाई से हुई हैं । 
(१४) तौकर क्‍ 
(१५) गाँव का कोई भी व्यक्ति । 
ग्रगर मुतक शआ्रात्मा औरत है , तब उसको ओंगेमुंक इस क्रम से दिया 


जाता हैं।-- पा 
४ - «5 कुमारी. >>. विवाहिता 
(३ काफ ' . (१) पति 
.. एशोदादा ६२) पुत्र 
:,... (३) भाई (३) पोता क्‍ 
(४) भमतीजा . -. (६४) घर जबांई बेटी-दामाद के पुत्र, नातों 
(४) चाचा (५) ससुर 


(६) चर्चेरा भाई (६) ददीया ससुर 

(७) चचेरा भतीजा (७) चचीया ससुर 

(८) ऐसी बहन का पूत्र , (८) देवर. द 
जिसकी धर जवांई 


शादी हुई 
(६) बहन का घर जवांई (६) पति के भाई के पूत्र 
पति 
ई१०७ प्रमिभावक ,  - (१०) समुर के भाई के पुत्र 
(११) ग्रामीशा (११) घर-जवाँई तनद के पुत्र' 


(१२) घर जवांई दामाद 
... (१३) घर जवांई ननद का पति 
5 (१४) पूत्री , जिसको दांदी घर जवांई रूप 
| हुई हो । 


(१५) नौकर 
. (१६) ग्रामीण हे 

तलाक दी गई महिला का बआ्रागमुक उपयुक्त : कुमारी लड़कियों, के क्रम 
से ही होता है। उसको श्रगर लड़का होता है तो उसे श्राग देने की अनुमति 
दी जाती है। विधवाग्रों को ग्राग-दाह विवाहित महिला के. क्रम से दिया 
जाता है। ऊपर दिये गये क्रम में श्रपवाद भी होता है।. ऊपर क्रम के 
आदमी बाहर हों या बीमार हों या किसी कारणवत्ष आग देने में अपमर्थ 
' हों तब उसके नीचे का झ्रादमी आग देता है। . साधारणत: . उत्तराधिकारी 
ही श्राग देता है पर आ्राग देने मात्र से ही वह उसका उत्तराधिकारी. नहीं 
होता है। उत्तराधिकारी को प्रमाणित करने के लिए और भी तत्वों: की 
श्रावश्यकता होती है । 

जब चिता जलती रहती है , तब गाँव के लोग कुछ दूरी पर बैठकर 
दाढ़ी मुड़वाते हैं । झ्ाग देनेवाले व्यक्ति का सर मृड दिया जाता , है। शरीर 
जल जाने के बाद श्राग झ्राप ही श्राप शान्त हो जाती है । भ्रौर जो अँगारे 
रह 'जाते हैं, उत्तपर पानी डाल कर शान्त कर दिया जाता है। 
उपस्थित सभी लोग प्रंगारों से हड्डियाँ खोजते हैं। उसे वे जवंबाहा कहते 
हैं। जनवाहा का श्र होता है-'हड्डी-फूल” । आग देनेवाला व्यक्ति हड्डी 
की तीन टुकड़ो जमा करता है , एक टुकड़ी खोपड़ी की होती है , दूसरी 
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हड्डी की टुकड़ी बाजू की होती है और तीसरी हड्डी की टुकड़ी पट्टा की 
होती हैं। हड्डियों की ट्रुकड़ियों पर हल्दी श्रौर चावल का श्रच्छत मिला 
कर लेप किया जाता है। छसे साफ किया जाता है। उसे एक बतंत 
में रखा जातां है। बतंन का मुह ढवक्‍कन देकर बन्द किया जाता है। 
ढकक्‍्कन में एक छेद किया रहता है।. यह छेद इसलिए होता है कि मृत- 
' आत्मा साँस ले संके । अवशेष को वे बहुत सुरक्षित रूप में. रखते हैं । 
एक आदमी पानी लातां है , दूसरा उस.पर पानी छींटता है । एक ग्रादमी 
यंखा से अ्ंवंशेष को फंलाता है : पंखा चलाते समय राख से श्राग निकल 
जाय तो सनन्‍्ताल उसे विपदा के संकेत समझते हैं। ,उसे वे बुमाते हैं । 
भुत झ्ात्मा के परिवार के लोगों को दण्ड देता पड़ता है। वे अ्रवशेष्‌ को 
एक स्थान पर पुन: जमा करते हैं। जहाँ मृत-व्यक्ति जलाया जाता है , 
'उस स्थान को जलाये जाने के बाद वे साफ कंरते हैं , गोबर-पाती से उसे 
लीपते हैं। अरवा चावल उस साफ किये सथाव पर वे छींटठते हैं। 
उसे वे चावल बोना कहते हैं। विवाह के समय भी चौका चावल से ही 
पूरते हैं। अ्रवशेष को वे दक्षिण से उत्तर की ध्ोर लॉँघते हैं। कुछ 
अवशेष को व्रे पंखा से ढक देते है , प्रत्येक श्रादमी प॑खा उठाकर प्रवशेष 
का दर्शात करता है और फिर उसे पंखा से ढक देता है, सभी लोग मृत- 
घाट छोड़ देते हैं। वे श्रपने साथ उस बतंन को लेते आते हैं , जिसमें 
_भृत-प्रात्मा की हृष्डियाँ रखी हुई रहती हैं। उसे वे एक वृक्ष के नीचे गाड़ 
देते हैं । द ः क्‍ 
शव-यात्रा के सदस्यगणा रनान करते हैं। सनातन करने के बाद झागदेवा 


पाँच-पत्ता हाथ में रखता है , वह मिट्टी लेता है , दतुआ्नन लेता है और 
“हड्डियों के फूल को एक कपड़े में बांधकर हाथ में रखे हुए पानी में प्रवेश 


करता है , हड्डियों को पानी में शुद्ध करता है। वह बाहर प्राकर पानी 
छींटकर मरांग बुरू से कहता है-हे देव , यह आदमी गिरा , मर गया और 
: जला गया। उसे राख में मत मिलाप्नो। अ्रपती सुरक्षा में उसे रखें। 
श्राप स्तान करें और अपने बालों को शुद्ध कर लें | इस प्रकार की प्रार्थना 
वह भ्रपने पितरों से भी करता है। ब्रन्त में वह मृत-प्रात्मा से प्रार्थना 
करता है-हे मृत-आरात्मा | श्राज हम लोग तुम्हारे वाम पर स्नान कर रहे 
हैं, भ्रपने बालों को शुद्ध कर रहे हैं। तुम राखों में मत रहो |: तुमने 
अपना घर छोड़ा अपने बच्चों को छोड़ा , और अपने जानवरों को छोड़ा । 
जब सब चीज की तैयारी हम कर लेंगे , तब तुम्हें , हम तुम्हारे घर बुला- 
येंगे ।” तीन से झ्राठ वर्ष के बच्चा की जब हड्डियाँ. रहती हैं , तब तो 
उस दिन उसका जल-प्रवाह कर दिया जाता है-। अन्तिम श्राद्ध उसी समय 
कर दिया जाता है। इसके बाद चिता पर रखी गई चीजें बेच दी. जाती 
'हैं या बेचने के लिए गाँव के किसी प्रादमी को दे दी जाती हैं। उत 
चीजों की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है , वह गाँव की सम्पत्ति होती 
है । सामूहिक भोज पर वह खर्च होती है। जिस हजाम की सेवायें ली 
जाती है, उसे सामूहिक धनराशि में से दो आना पैसा दिया जाता है। 
शव-यात्रा के सदस्यगण गांव की गली की छोर पर प्राग जलाते हैं, वे दीया- 
बाती जलाते है , धु भ्रा लेते हैं और अपने सम्पूर्ण देह में धुप्रा लगाते हैं। 
फिर वे अपने घर जाते हैं। वे उनसे कहते हैं, अधिक शोक मनाना 


उचित नहीं है। जो चला गया , वह भाग्यशाली था। हम. सब को भी 
इसी भांति एक-न-एक दिन जाना है। फिर उसके लिए शोक क्‍यों ? वे 
श्रागे चलकर उनसे कहते है-जाने वाला तो चला गया , पर तुम रो-धोकर , 
शोक मनाकर , मन छोठाकर अपने को- कमजोर मत -करो.। तुमको जीवित 


( ३५० ) 


रहना है। खाप्रो-पीझओ भ्ौर अपना काम करो। श्रपने दिल पर पत्थर 
रखो । तुम यहां शोक मनाभोगे श्रौर यहां तुम्हारे श्रासुश्रों से उन्हें कपट 
पहुँचता हो । उन्हें रो-धोकर कष्ट मत पहुँचाप्रो | शोक-संवेदना प्रकट 
करने वालों को पोचाई पिलाया जाता है। पीने में वे ही शामित्र होते 
हैं जो मृत-श्रात्मा के गोत्र के होते हैं। दूसरे गोत्र के लोग इस शभ्रवसर पर 
पीने की क्रिया में शामिल नहीं किये जाते हैं।" 

शोक-संवेदना व्यक्त करनेवाले लोग जब चले हैं , तब श्रागदेवा. मृतक 
के घर से एक नया बतंन लाता है भ्रौर हड्डियों को उसमें रखता है। वह 
उस वतंन के ढकक्‍कन में एक छेद करता है। उस पर घास रखता है । 
छेद से मृतक आत्मा बाहर ञ्रा सकती है भ्ौर पुतः श्रन्दर उसमें जा सकती 
'है। वर्तन पर हल्दी का लेप लगा दिया जाता है। गांव से बाहर एक 
वृक्ष के नीचे गाड़कर रख दिया जाता है।. बतेन- का मुंह जमीन से ऊपर 
रहता है और उसकी सुरक्षा के लिए उसे पत्थर से ढँक दिया जाता है । पांच 
दिन तक मुतक-आत्मा का अ्रवशेष गांव के बाहर इस प्रकार रखा 
रहता है । ः 
सनन्‍्ताल अगर कोढ़ी हो या वह्‌ चेचक या थाइसीस , दम्मा या हैजा 
से मरा हुआ्ना होता है , तब उसे जलाया नहीं जाता । उसे सन्‍्ताल जमीन 
में गाड़ देते हैं। फिर भी आागमुक की प्रथा सम्पन्न होती है। उसके 
: उत्तराधिकारी मृतक आत्मा के मु ह से श्राग स्पर्श कराता है। बच्चा जब 
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बोलने के पूर्व मर जाता है तब॑ वह अपने मरने को कारंण नहीं बता संकीती 
है , उसे सनन्‍्ताल गाड़ देते हैं। लकड़ी कां जहाँ प्रभाव रहता है , वहाँ 
सन्ताल मृंतक-प्रात्मा को ज॑मीन में गाड देते हैं। गर्भवती शत्री जंब मर 
जाती है , तबे उसके पेट से बच्चादानी को वे निकाल लेंते हैं श्ौर बच्चेंदानी 
को जमीन में गाड़ देते हैं, पर उसके शरीर की जला देंते हैं।* जहां वें 
मुर्दा को गाड़ते हैं वहां वे तीन फीट गढढा खोदते हैं , गढढा उत्तर से 
दक्षिण की श्रोर रहता है। कब्र में एंक कपडा बिछा दिया जाता है और 
उस पर शव को लिटा दिया जाता है | उसका उत्तराधिकारी आाग॑पुक 
करता है। फल पत्तियों तथा डालियों से ढक दिया जाता है। आ्रागमुंक 
देनेवाला व्यक्ति मिंट्रो देता है , गाँव के लोग बाद में मिट्टी देते हैं। मिट्ठी 
से गढ़ढां भर दिया जाता है। गोबर से लीपकर उसे पवित्र कर दिया 
जाता है , जानवरों से शव की रक्षा हो इसलिए उसके चारों और कांदे 
लग देते हैं |. द 
पांच दिन के बाद तेल - नहान होता है। गांव के लोग मृतक ग्रादमी 
के घर पहुँचते हैं। यदि भरृतक आदमी गरीब परिवार का होता है , तब॑ 
वे पांच दिन नहीं ठहरते , जलाने के दिन सम्ध्या समय तेल नहान को 
खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों के यहां यह तीन दिन के बाद होता है । 
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यह तेल-नहाने को क्रिया संन्तालों की प्रपनी सुविधा पर होती है ।* पर 
अ्रधिकांश रूप में तेल नह्मान मरने के पांचवें दिन होता है। गाँव के लोग 
जब जमा होते हैं, तब घुतक के परिवार का कर्ता दरवाजे की चौकठ पर 
चोट देकर एक मुर्गी को मारता है। उसके एक पँख को और एक टांग॑ 
को एक छड़ी में बांध दिया जाता है। मांस वे पकाते हैं। उसका कुद्ध 
प्रंश सड़क के चौराहा पर गांव से बाहर रख देते हैं। उसके कुछ अंश 
एक डलिया में बन्द कर देते हैं। उसे घर के बरान्डा में टांग देते है । 
जो खाना बच जाता क्‍ है, उसे करमा के पत्ता पर रखकर आगदेवा बांये 
हाथ से खाता है। लोग जब मृतक के घर वापस प्राते हैं, तब बाहर 
रखे हुए जल में तीन बार प्रपने पैर के प्रँगूठे को डुबाते हैं। तेल नहान 
के दिन आदमी बाल कठाते हैं। बाद में स्तान करने जाते हैं। मिट्ी , 
खली ; तैल , तीन दतुञ्नम श्रौर तीन-बार सखुझा का पत्ता लिये रहते 
हैं। एक औ्रोर औरतें जाती हैं , दूसरी भ्रोर मर्द जाते है । मिट्टी और 
खलली को वे तीन जगह बांदते हैँ , तीन दतुप्रन को उसी प्रकार बांठते हैं । 
मिट्टी को बांयें हाथ में लेकर देवी-देवता / पितर , पिलच॒हाड़ाम और पिलचु 
जुढ़ी के नाम मन्त्र पढ़ते हैं। उनका मस्त्र मृत-ग्रात्मा के नाम इस प्रकार 


ते तोबग्रम गोच ग्राकान गुर प्राकानिच , तेहण दो तेल नहाने 
मुतुम ते उमक्रात, नाइकान कानाले , प्ताम हो उम्रकोक भाड़का कोकमे ।” 

है मृत-ग्रात्मा ! आ्राज तेल नहान के नाम अपने को नहाकर हम 

श्रपने को घुद्ध कर रहे हैं, तुम भी इसी तरह छुद्ध होवो” | प्पने पितरों 
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( देश३ 


को भी वे कहते हैं-तिले नंहान कर वे श्रपने को शुद्ध करें। पवित्र करें । 
पिलबुहाडाम प्रौर पिलच बुढ़ी से वे. कहते हैं---वे भी तेल नहान कर प्रपने 
को दाद्ध करें और प्रप॑ने पास मृंतकनप्रात्मा को स्थान दे , उसे वे मार्ग- 
दर्शन दें । भ्रन्त में मरांग बुरू के नाम पर भी मस्त्र वे पढ़ेते हैं--लो 
मरांग बुंहू हम लोग तेल नहान के ताम से अपने की पवित्र कर रहें हैं , 
तुम भी अपने को पवित्र करो। इस मुंत-प्रांत्मा को शान्ति दो ; मार्ग 
दो। वहाकर वे मृतक के घंर वापस थ्रा जाते हैं। तारियां भी नहाकर 
मुतक के घर वापस श्रा जाती हैं | मृतक ग्रात्मा की पल्नी भोंगी साडी में 
घर वापस श्राती है। वह उस स्थान पर जाती है , जहां उसका पति का 
देहान्त हुआ था । उस स्थान पर वह भींगे कपड़े की निचोडती है। मृत- 
प्रोत्मा को बुलाते हैं। तीन ग्रांदमी “रूम” करते हैं , याने भूपते हैं । तीन 
श्रात्मात्रों भें-एक तो म्रत-प्रात्मा होती है , दूसरा पौरोधोल (देवता) शोर 
तीसरा मरांग बुर होता है। मरांग बुरू से गांव के लोग प्रार्थनाः करते 
हैं-हे गोसांई ! आप क्यों रुप रहे हैं--हमलोग अच्धे हैं , श्राप मार्ग दें 4. 
हममें इतनी शक्ति दें कि हमे आपकी पहचान लें और आपकी सेवा करें। 
ड्सी प्रकार वे पौरोधोल से तथा मृतग्रात्मा से प्रश्न करते हैँ। मरांग बुरू 
और पौरोधोल अ्रपना परिचय देते हैं। मृत-आरात्मा मौन रहती है। उस . 
तोसरे ग्राक्मी के , जो मौन रहता है , माथे पर पानी फेंकता हैं, उसका 
आह धोता है , पीठ पर धप-धप कर उसमें चेतता लाता है, जब उसमें 
चेतना जग जाती है , तब उससे वे पूछते हैं -हे गोसाई ! तुम कौन हो , 
तुम्हारा परिचय में जानना चाहता हूँ। वे देवताओं से पूछते हैं-हे गोसांई ! 
मेरे घर में मृत्यु क्यों हुई। देवता कहते हैं--जों पैदा होता है , वह 
सरता है , मरते से आदमी रोग-मुक्त हो जाता है। म्ृत-आत्मा से बे 


( ३४४ ॥ 


अनिकारी प्राप्त करते है--हे | मृत आदमी आप कृपा कर बतायें। आपकी 
मृत्यु कैसे हुई। मुँत ग्रादमी बताता है--उसका दिन पूरा हो गया था , 

उसका काम भी प्रा हों गया था , भ्रतः उसने संसार से विंदा ले लिया । 
मैत-प्रात्मा को वे पानी देते हैं , वह भी पानी पीता हैं, पहले वह प्रपनें' 
परिवार के आदमियों के हाथ से पानी पीता है , तब गाँव के लोगों के 
हाथें से उसे पोचाई भी दिया जाता है । वह एक या' दो कटोरा पीकर 
अपने को शान्त करता है। मरांग बुरू और पौरोधोला को एक दोना में 
पानी और दूसरे दोना में पीने को पोचाई दिया जाता है। मृत-प्रात्मा से 
वे पुतः प्रइन करते हैं--हे मृत' ग्रात्मा हमलोग तुम्हारे प्रवशेष को नाम« 
गाड़ा (दामीदर नदी) ले जाना चाहते हैं। हंमलोंगों को श्राशीष दो कि 
मार्ग में किसी प्रकार की विध्व-बाधा उपस्थित न हो। मृत-आंत्मा उन्हें 
ग्राशीष देती हैँ--तुम लोग हवा के समान' जाप्रोगे ग्रौर हवा के ही समान 
लौट अग्रोगे। तीनों को वे शान्त करते हैँ और वे पुनः मनुष्य के रूप 
में ग्रा जाते हैं । क्‍ 

इसके बाद एक पयला चड़ा , तीन रोटी और एक पयला चावल को' 
वे एक गठरी में बाँधते हैं और एक थैली में रखते हैं ; थैली मृत-प्रादमी 
के कपड़े की बनायी जाती है। पुरुष लोग थैली लिए गाँव की गली की' 
अन्तिम छोर पर जाते हैं , भौरतें भी कंटोरी में पानी और हल्दी लिये 
जाती हैं। तीन आदमी को पग्रवशेष लौने को भेजा जाता है , वे! आग 
लिये जाते हैं। उस क्रियां को वे 'बुढ़ी कुम्बा' कहते हैं। प्राते समय तीन 


लकड़ी की टुकड़ी लेते प्राते हैं। तीनों को एक में बाँधते हैँ। प्रवशेय 
पर हल्दी झ्ौर पानी डालते हैं। मृत-प्रात्मा का उत्तराधिकारी उस पग्रव- 
शेष को मृतक के पुराने कपड़े को थैली में रखता है। वह तौन बार परि- 


( शरे४५५ ) 


क्रेमा करता है, फिर उसे लकड़ी से मारकर फोड़ देता है। .रूब लोग 
घर लौट ग्राते हैं। त्तीन प्रादमी श्रवशेष को लेकर बाहर चला जाता है | 
वे भी लौट ग्राते हैं। लौटने पर भोज की तैयारी होती है । एक दोना 
में भात , तरकारी औ्रौर पानी मृत ग्रात्मा के लिए निकाल दिया जाता है । 

जब इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है, तब जद्॒पति) का काम 
प्रारम्भ होता है। वह मृत्यु-दिवस को या उसके बाद मृतक के घर प्राता 
है। वह अधिकारी एवं भिखमंगा दोनों रूपों में प्राता है। वह कुछ 
चित्र अपने साथ लाता है ; उन चित्रों में रृष्टि का निर्माण , बाहा पर्व , 
यम लोक , कृष्ण श्लौर काली जी का दर्शन मृतक के परिवार को वहू कराता 
है। वह एक रेखाचित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें मृतक को चित्र 
में दिखाया रहता है। जद॒पति मृतक आ्रादमी की धनराशि को हृष्टि में 
रखकर उस चित्र में मृतक के साथ पुर्गी-घुर्गा , गाय , थाली , लोटा श्रादि 
दिखलाता है। जद॒पति को मृत आदमी के परिवार के लोग इस प्रदर्शन 
के लिए दाम भी देते हैं । क्‍ 

तेल नहान के बाद प्रस्थि-विसर्जत का समय निर्धारित किया जाता 
है। वे दामोदर में श्रस्थि का विसज॑न करते हैं। दामोदर नदी में जाने 
का कोई निश्चित समय नहीं है। जो सन्‍्ताल दामोदर नदी के निकट 
रहते हैं , वे उसी दिन भ्रस्थि प्रवाहित कर देते हैं | जो दूर रहते हैं , वे 
ग्पती सुविधा के अनुसार प्रवाहित करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी 
देखने को मिला है कि अश्रस्थि-विसर्जनज एक-एक दो-दो वर्ष के 
बाद भी हुए हैं। साधारणतः ग्रगहन मास में विसर्जंव किया जाता है। 
जाने के पहले खाने-पीने का उन्हें प्रबन्ध करना पड़ता है। वे अ्रपने साथ 


तीन हाथ का कपड़ा , पाँच फूटी कौड़ी , एक बाला , थोड़ा-सा सेन्दूर, 


( रेशेंद 


-एक सेर चूड़ा , तीन रोटी , एक सेर चावल श्रादि सामान लिये जाते हैं । 
कई प्रस्थि-विसर्जन एक ही साथ करते हैं। जाने के दिन गाँव के लोग 
मृतक के घर पधारते हैं , वे पोचाई पीते हैं। मरांगबुरू , पोरोधोल भर 
मृतक को बुलाते हैं , उन्हें सूचित करते हैं कि ग्रस्थि-विसर्जन के लिए दामों- 
दर नदी जा रहे हैं। मेरे सर में दर्द नहीं हो , पेट में दर्द नहीं हो , 
मार्ग में किसी विष्व-बाधा का सामना न करना पड़े । मृतक कहता 
है-“तुम लोगों की सुरक्षा की जायेगी ; हवा के समान जाशो शोर आाग्नो ।!! 

नामगाड़ा में निम्नलिखित घाट मुख्य हैं, जहाँ श्रस्थि-विसर्जन होता 
है-गाय घाट , तिरियो घाट , तेल कुपी बारती घाट , हातकुन्डा बन्दा 
घाट , हाड़ा.मांगा और दामालिया घाट । कुछ लोग ग़रुपानाय में अ्रस्थि- 
विसज॑न करते हैं। . घाट पर अस्थि को ले जाने के लिए आगदेवा हड्डियों 
को निकालते हैं , औरतें उस पर हल्दी लगातो हैं , दूध से धोती हैं। मुर्गी 
के कान काट कर उसके खून में चावल की वे भिगाते हैं, भोजन के लिए 
एक दिन नियत क्रिया जाता है। उस प्रवसर पर जिस जानवर का 
बलिदान करने का वे नि३चय करते हैं , उसके प्रंग को काटकर खून निका- 
लते हैं और उसे भी चावल में मिलाते हैं।! खून से रंगा हुआ्रां चावल 
पत्ते के एक दोने में वे रखते हैं, दूसरे दोने में एक पैसा श्ौर कुछ सेन्दूर 
रखते हैं.। श्रांगदेवा नयी धोत्ती पहनता है श्रौर हड्डियों को श्रपने हाथों में 
रखता है। वे लोग इस प्रकार दामोदर नदी के लिए प्रस्थान करते हैं । 
साधारणत: आग देवा अकेले नहीं जाता है , वह प्रपने साथ कुछ लोगों 


को लेकर जाता है। दामोदर नदी दूर होने के कारण गाँव के. निकटतम' 
नदी , नाला या तालाब में भी वे ग्रस्थि-विसर्जत कर देते हैं। मतक को 
अपना तालाब होता है तब उसकी श्रस्थि उसी तालाब में विस्रजित को 


( रे४७ ) 


जाती है। नजदीक में नदी नहीं होने पर वे गड ढा खोदकर पानी निका- 
लते हूँ या उसमें पानी भर देते हैँ श्रौर श्रस्थि को उसीमें प्रवाहित कर 
देते हैं। आगदेवा के साथ वे भी जाते हैँ जिन्होंने चिता का निर्माण 
किया था। उनके हाथ में एक बर्तन होता है , दूसरे में फ्राड | गाँव को 
पश्चिम छोर पर आगदेवा जमीन पर बैठ जाता है श्रौर चिता निर्माणकर्त्ता 
मुर्गी का बलिदान करता है। वह रोता है , कलपता है। बतंत को फोड़ 
देता है-भाड़ को फेंक देता है। 

श्रागदेवा या उसके साथ में गये हुए आदमी दामोदर नदी में जाकर 
घाट खरीदते हैं। घाट की खरीद बहुत कम पैसे पर होती है। पहले 
तो कोड़ी पर घाट खरीदा जाता था , श्रबः एक से चार पैसा तक दिया 
जाता है। घाट पर मृतक का कुर्त्ता या धोती भी रख दिया जाता है। 
सेन्दूर से तीन खड़ी लकीर घाट पर खींच कर वे स्तात के लिए वे दामोदर 
में उतरते है.) - नदी में समाकर बालू में एक गडढा वे करतें हैं , प्रस्थि 
को समान कराते हैं, फिर उसे चावल के साथ सूय्य को ओर निहारते हुए 
प्रवाहित कर देते हैँ । नहाकर वे घाट पर श्राते हैं, पहने हुए कपड़े को 
प्रागदेवा उतार देता है-वह घाटवाले का होता है। ब्रागदेवा मिट्टी लेता 
है , तीन पत्ता पर रखता है , तीन दतुअ्नन भी उसपर रखता है. भ्रौर 





मन्त्र पढ़ता है-जोहार तोवे श्राम सोच श्राकान बिन्दाड़ प्राकानिच्‌ , 
नोकश्रोथ इञ दोज गया गायायेत्‌ मेगा इब होब उमेत नाडका येना आम 
हो उम नाडका कोक्‌ में हे मृत आत्मा | में तुम्हें प्रणाम करता हूँ , 
श्रब में तुम्हारा विसजन करता हूं। में भी पवित्र हुआ , तुम भी पवित्र 


होवो !” इस प्रकार का मन्त्र वे भ्रपने पितरों के नाम भी पढ़ते हैं। पिलचु 
हाड़ाम एवं पिलचु बुढ़ी के लिए भी यह मन्त्र पढ़ा जाता हैं; इसके बाद 
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पौरोधोल एवं मरांग बुरू के लिए भी मन्त्र पढ़ा जाता है। इस के बाद 
वे घाट पर तीन पत्ता पर चड़ा रखते हैं और उस पर एक-एक रोटी भी 
रखते हैं। फिर मन्त्र पढ़ते हैं, मृतक, देवता-पित्तर का प्रसाद समभक्वर 
उस अ्रपित चीज को खा लेते हैं। जो चीज घर से ले जाते हैं , उसे वे 
वापस नहीं लाते हैं , वे डोमों को वहीं बाँट देते हैं। वहाँ से प्रस्थान करते 
समय तीन बार हरिवोल या राम-ताम का उच्चारण करते हैं। घर लौट 
कर सभी झ्रादमी मृतक के घर पहले जाते हैं, वहाँ भोज खाते हैं, उस 
भोज में जोगर्माझी और परमानिक श्रादि भी शामिल रहते है। वे पोचाई 
पीते हैं। लोगों से कुशल क्षेम बताते हैं। अस्थि-विसर्जन से मृतक को 
ग्रस्थायी जेल से मुक्ति मिल जाती है। प्रब वह पारिवारिक बोंगा बन जाता 
है। फिर भी मृतक को शान्ति नहीं मिलती है। वह यमराज के राज्य में 
तबतक प्रवेश नहीं करता है , जबतक उसे अ्रन्तिम बिदाई नहीं होती है । 
अन्तिम विदाई को सनन्‍्ताल भण्डाव मानते हैं। भणडात मृतक की 
ग्रन्तिम क्रिया है। उसमें मृतक के लिए प्रायश्चित किया जाता है। भशणश्डाव 
के पूर्व पोचाई तथा भ्रन्य खाने के सामान का संग्रह किया जाता है। 
भराडान के लिए गाँव के लोग और मृतक के सम्बन्धी मृतक के घर में 
जमा होते है, वे हजामत बनाते हैं, स्तातन करते हैं, फिर मृतक के घर 
में उपस्थित होते हैं। उन्हें खाने के लिए भात और पीने के लिए पोचाई 


दी जाती है। आगदेवा मृतक , पौरोधोल एवं मरांग बुरू का आहवान 
करता है। मृतक जब अ्रपता परिचय देता है तब लोग कहते हैँ-लो ! यह 
तुम्हारा हिस्सा है। वह भोजन करता है। पानी माँगता है , गाँव के लोग 
प्रौर उसके सम्बन्धी सभी उसे पानी पीने को देते हैं। पानी पीने के बाद 
पुत्त: भ्रपनी मृत्यु का वह कारण बताता है। उसके परिवार के लोग प्रार्थना 


( ३४६ ) 
करते हैं-“हमलोग कौ शान्ति पूर्वक रहने दो , हमलोंगों को कंष्ट मते दी; 
कोई चीज लेकर मत जाप्रो । 

जोगर्माँफी प्रागन में हरा सखुग्रा की एक डाल गाड़ता है। आगदेंवा 
मुर्गी की बलि देतां है। उसके सम्बन्धी मुर्गी , सूभ्र या बकरा की बलि 
देते हैं। बलि देते हुए मन्त्र पढ़ते हँ-ने तो बे फालना (मृतक का नाम 
लेकर) बादक्‌ बाखराबाक्‌ एमाम चालाम कनाले , कुशीते कुशलते , श्राताड़ 
तोलोयाम , नियागे चेरेचू के माराज्ध कैया बापू ठाकुर तिब दो |?” गर्थात्‌ 
हे मृत प्रात्मा। तुम्हारा हिस्सा है, ले लो शोर खुशमन से इसे ग्रहण 
करो | इसके बाद सब सम्बन्धी अ्रपती-ग्रपनी बलि चढ़ाते हँ और बलि 
चढ़ाने के समय ऊपर दिये गये मन्त्र दोहराते हैँ। इसी प्रकार पोचाई को 
भी उसी मन्त्र के साथ मृत्त-प्रात्मा के नाम से ढालते हैँ । बलि किया 
हुआ जानवर द , जिस श्रोर गिरता है उसकी निगरानी की जाती है। उस 
पण्ु के सर से गीड़ तक का पंग गाँव के लोगों का होता है, गर्दन हजाम का 
होता है। बाकी का तीव भाग क्रिया जाता है। पहलें भाग को चावल 
के साथ पकाया जाता है, गाँव और धर के धर्षी लोग खाते हैं । दूसरे 
प्रंश को गाँव के लोगों के बीच वे बाँदते हैँ। गाँव के लोग अपने अंश' 
को घर ले जाते है। तीसरा झंश मृतक के परिवार को मिलता है। भारडान' 
जो करता है उसे हुड्डी मिलती है। द 

बलि चढ़ाये हुए प्रस्य जानवरों का विभाजन वे करते हैं। श्री प्रांचेर 
ने उनकी विभाजन की क्रियाश्रों को इस क्रम में रखा हैः-- 

मुर्गी , बकरी , सुप्रर को दो भाग में काठा जाता है। बलि अर्पित 
किये हुए जातवर का एक पक्ष और उसका माथा वलि प्रपंण करनेवाले 
व्यक्ति को प्राप्त होता है. और उसके दूसरे पक्ष को तीन भांग में काटा 


( ३४६१ ) 


पडता है , परे उन्हें स्वतन्त्रता भी मिलती है , कुछ अ्रवधि के लिएं घर 
प्राने के लिए। छामों के बीच रहते हुए भी वे अपने घर , गाँव , परिवार 
को नहीं भूलेते हैं। घर की जानकारी वे रखते हैं , भारडान होते ही 
धर पवित्र हो जाता है , घर की महिलायें सेन्द्र लगाती हैं , शादी-विवाह 
होता हैं। जबतक भाश्डान नहीं होता है , तबतक कोई शुभ काम नहीं 
हो सकता है। विशेष परिष्िथति में वे छोटे रूप में भारण्डान करते हैं । 
आ्ागदेवा के नदी से भ्रस्थि-विसजंन से श्राने के बाद म्रुर्गी की बलि होती 
है, भात पकता है। मृतक एवं पितरों को उसे समर्पित किया जाता है | 
भुतक से खाने को कहा जाता है। इस प्रकार भाण्डान की क्रिया 
समाप्त होती है , शादी-विवाह होने लगता है-बोंगा की पूजा होने लगती 
है और आगदेवा को छुद्ध घोषित किया जाता है। लोगों को भात 
खिलाया जाता है , पोचाई पिलाया जाता है। कुछ अ्से के बाद पूरे 
रूप से भाणठान होता है। सन्‍्ताल को भय रहता है कि प्रे रूप से 
भाण्डान न करने से मृतक आदमी को शज्यान्ति नहीं मिलती है , वह बेचैन 
रहते हैं। | क्‍ 
मृतक-संस्कार पर कितना खर्च पड़ता है , यह कोई निर्धारित नहीं है । 
यह मृतक की स्थिति पर निर्भर करता है। मृतक-संस्कार पर ख् सन्‍्ताल 
कानून के श्रन्तगंत होता है। इस संस्कार को पूरा करने का उत्तरादायित्व 
परिवार के कर्त्ता का होता है। संयुक्त परिवार का वरिष्ठ कर्त्ता इस काम 
को पुरा करता हैं। नारी के दाह-संस्कार का उत्तरदायित्व कुमारी 
ग्रवस्था में उसके पिता का होता है , विवाहिता की स्थिति में उसके पत्ति 


का है। मायके में कोई विवाहिता लड़की मर जाती है , तब भी उसके 
दाह-संस्कार का उत्तरदायित्व उसके पति के ऊपर है। उसकी अनुप- 


जीती हैं। एंक भांग गाँव के लोगों का होता , दूसरा भाग मणंडान करने 
वाले व्यक्ति को मिलता है. श्नौर तीसरा भाग जिसका जानवर होता है , 
उसे मिलता है। तीपरे भाग को पंक्राया जाता है और वहीं खाया जाता 
हैं। मृतक प्रादमी के समधी भी उसमें भाग लेते हैं। वें अपने साथ बलि 
के लिए दो जानवर , दस सेर चावल और दो बर्त॑त में भरा हुआ पोचाई 
लोते हैं । वह विधवा या विधुंर के लिए एक नथी साड़ी या एक नयी 
धोती लाते हें। हक जानवर की बलि और लोगों की तरह भण्डान के 
द्वित होता है श्रौर दूसरे जानवर की बलि जिस दिन वे अपने घर वापस 
जाते हैँ, उस दिन होती है। दूसरे जातवर के पैर और माथा को छोड़कर 
बाकी अंद समधी अपने घर ले जाते हेँ । लौटते समय मृतक के घर से उन्हें 
पाँच सेर चावल झौर एंक भार पोचाई से भरा हुआ अंतन मिलता है। 
पुगी को जब॑ बलि होतो है, तब उम्रके मांस की तीन भांगों मे बाँठ द्वियां 
जाता है , एंक भाग भख्डान करनेवाले को मिलता है , दूसरा भाग॑ पकता 
है ग्रौर वहीं लोग उसे खा जाते है, और तीसरी भाग गाँव वालों का होता है । 
खाना पक जाने के बाद सबसे पहिले श्रांगदिवा मृतक को खाता देता है । 
वह खाना देते हुए कहता है-हे मृत आत्मा ! ग्राज॑ हमलोग तुमको खाने 
के लिए भात दे रहे हैं। इसे लो और लुशी से खाद्मो | श्रपने बच्चों की 
श्रोर देखो , उनकी सुरक्षा करो ; प्रपने शस्ते खुशी से जाग्रों। दुख था 


चिन्ता से धर की मुक्त करी । पोचाई भी इसे प्रकार उसे दिया जाता है । 
इसके बाद गाँव के लोग खाते हैं। गाँव के लोग गली में खाते है, इसे 
सन्‍्ताल में कुल्ही सुरा कहते है--जिसका भ्र्थ होता है-गली का भोज | 
शंद्ध होने के बाद मृतक अपने पुव॒जों में जा मिलता है। वह यमराज 
की प्रजा हो जाता है। ऐसे तो बमराजा के प्रादेशानुप्तार उन्हें रहना 


( र3६रै ) 


स्थिति में दाह-मंस्कार कर दिया जाता है , फिर भी हड्डियों के फल! का 
ग्रधिकारी उसका पति ही होता है। वह श्रपने ससुराल श्राता है और 
हड्डियों के फूल अपने गाँव ले जाता है। दाह-संस्कार पर जितना खर्चे 
होता है , उसका देनदार उसका पति होता है। कर्त्ता के देहान्त होने पर 
उसके उत्तराधिकारी को दाह संस्कार करना पड़ता है। पिता का प्रागदेवा 
तो बड़ा लड़का होता है , पर दाहसंस्कार का उत्तरदायित्व सभी लड़कों 
पर रहता है। मरने के बाद भी संस्तालों का प्रपने परिवार में स्थान 
रहता है। वह घर का शुभचितक समझा जाता है। इसके लिए उसकी 


ग्रच॑ना होती है , सम्मान प्रकट किया जाता है। भृतक की उपेक्षा करने 
पर घर में रोग , शोक तथा महामारी का प्रकोप होता है। यही कारण है 
सनन्‍्ताल प्रपने पुरखों को खाते समय, पर्व मनाते समय झौर जन्म या विवाह 
के अवसर पर याद करते है। सोहराय या बाहा के अवसर उनके नाम से 
बलि चढ़ायी जाती है |” 
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अध्यात्म-दशुन 





७ विज्ञान ने मानव के विश्वास में थोड़ा हलचल पैदा किया 
कुछ लोग उसके चलते अपने विश्वासों में ग्राशंका प्रगट करने लगे हैं । 
पर सम्तालों पर विज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा है। ग्रतः उनका विश्वास 
नहीं हिला है , नहीं डोला है । 


७ सन्‍्ताल प्रपती धामिक भावनाग्रों के माध्यम से अपने सामाजिक 
संगठन को मजबूत करते हैं। उनमें सामाजिक जिम्मेवारियाँ प्राती हैं , 
उनकी सामाजिक चेतना जगती है। वह पअपने से ही नहीं , अपने मृतक 
आत्माओ्रों से भी सम्बन्ध रखते हैं| सन्‍्ताल अपनी धामिक पूजा एवं ग्रनुष्ठान 
के द्वारा मानव-जीवन की कहानी को रखते श्राये हैं। सन्तालों की धार्मिक 
भावनाश्रों से हमें उनके सामाजिक जीवन की एक भाँकी मिलती है । 


७ वरियार इलविन ने कहा है-जब आदिवासी ईसाई होते हैं, तब 
वे ऐसा अ्रनुभव करते हैं कि जिस सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में वे 
पले हैं , उससे वे दूर हो जाते हैं , स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक आमोद-प्रमोदो 
से , जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे , उनका सम्बन्ध टूट जाता है । 


धामिक-संस्कार : एक समीक्षा 


मानव एक क्रियाशील व्यक्ति है। उसकी हर क्रियायें उह् श्य रखती 
हैं। यही कारण है कि मानव की क्रियायें सदैव लक्ष्य की श्र उन्मुख रहती 


हैं। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है--प्राननन्‍्द-प्राप्त करना । विष्न-बाधाग्रों 
से भ्रपने को सुरक्षित करता ही उसके जीवन का लक्ष्य है। जीवन-चक्र 
चल रहा है--मानव उसी चक्र में पड़ा है। सवेत्र जीवन में उसे सुख-दुःख 
का अनुभव होता है। मानव यह्‌ जानना चाहता है कि उसे सुख किस 
कारणवश प्राप्त होता है , दुःख का भी वह विश्लेषण करता है। मानव 
यु्गों से यह प्रयास कर रहा है-जीवन उसका है , वह उसे अपने ढंग से 
बनायेगा । पर अबतक उसे सफलता नहीं मिली है) वह प्रकृति पर 
भ्रपना नियंत्रण चाहता है ; चाहता है प्रकृति सदैव उसके लाभ में हो | 
सुख भौर दुःख के कारण भ्रौर परिणाम पर उसने विचारा है। यह 
विचारने का क्रम उसका बहुत युगों से चल रहा है। उसने बहुत 
साधन जमा किया है। अ्रब उसे यह ज्ञान होने लगा कि पश्रपने जीवन की 
समस्याग्रों का हल्लन वह निकाल सकता है , पर उस हल का रवरूप कब कैसा 
रहेगा- यह वह नहीं कह सकता । अभ्रनिश्चितता की स्थिति में वह रहता 
है। जहाँ ऐसी स्थिति रहती है , वहाँ शान्ति नहीं रहती है। चिन्ता बनी 
रहती है। अब क्या होगा--यही चिन्ता रहती है। चिन्ता से मुक्ति के 
लिए---जादू का सहारा मानव ने आरम्भ में लिया था। आज भी, सम्य 
हो जाने के बाद में भी जादू से पूर्णतः: ममता उसकी नहीं टूटी है । सनन्‍्तालों 
में मात्रा की हटि से जादू पर विश्वास ग्रन्य तथाकथित सभ्य लोगों से 
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प्रधिक है । प्रत्येक मानव समाज में एक विश्वास बना हुमप्रा है। विश्वास 
के स्वरूप भेद भले ही हों ; पर विश्वास के बगेर आधार बताये मानव 
जीवित नहीं रह सकता | पर विश्वास स्थिर नहीं है , समय के साथ- 
साथ उसमें परिवर्तत होता रहा है। जादू श्रौर दोता में विश्वास रखने 
वाले-सन्तालों के जीवन में भी एक स्थिति श्रायी । ऐसी स्थिति प्रत्येक 
मानव समाज में श्रायी है। मानव को यह ज्ञान हुश्रा कि जो कारण 
उसने समभा था , वह कारण नहीं था ; श्रौर जो उसने कल्पना के सहारे 
काम किया था , वह॒ भी व्यर्थ हुआ । उसने सोचना आरम्भ किया कि 
बगेर उसके या उसके आदमियों के सहयोग के यह संसार चल रहा है , 
तब एक श्रद्ृष्ट शक्ति है ; जो उससे ग्रधिक शक्तिशालो है। वह ॒ सारी 
घटनाग्रों का सूत्रधार है। मानव की इस धारणा ने इस विश्वास को 
जन्म दिया कि संसार में एक अ्रहश्य शक्ति है जो प्राकृतिक शक्ति से महान 
है , वह मानव का भाग्यविधात्रिय है। उसी के संकेत पर मानव चलता 
है। सन्तालों में भी अन्य मानव की भाँति यह भावना श्रायी | प्रहृश्य 
शक्ति के प्रति सन्‍्तालों में जो विश्वास और धारणा है , उसका भी क्रमिक 
विकास अन्य मानव-जाति की तरह हुप्रा है। यह हो सकता है कि उनके 
विश्वाप की गति श्ौरों के समान नहीं हो , पर यह वहीं कहा जा सकता 


है कि अपने विश्वासों के प्रति वे अ्रन्य से कम हृढ़ब्नती नहीं हैं। विज्ञान 
ने मातव के विश्वास में थोड़ा हलचल पैदा किया है , कुछ 'लोगों में अपने 
विश्वास पर आशंका भी होने लगी है | पर सन्तालों पर विज्ञान का प्रभाव 


नहीं पड़ा है। ग्रत: उतका विश्वास नहीं हिला है-नहीं डोला है । 
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साधारणुत: सनन्‍्तालों ने अदृश्य शक्ति को दो वर्मो' में रखा है--एक 
वर्ग में वे रखी गई हैं , जिनसे हानि की सम्भावना हैं और दूसरी श्र णी 
में वे रखी गई हैं--“-जिनसे मानव करा कल्याण होता है। बुरा और भला 
में विभाजक रेखा है--यह सब जानता है।" श्रचेतनशील प्राणियों को 
भले इस विभाजक रेखा का ज्ञान नहीं हो । पर चेतनशील व्यक्ति के लिए 
बुराई एक घमसया बनी हुई है। सत्य तो यह है , यह समस्या सबसे परे 
है। बुरा क्‍या है , इस प्रशत से हम भागता चाहते हैं। पर हम लोग भाग 
नहीं पाते हैं। यह चिर-सत्य है कि भला और बुरा में संघर्ष होता रहा 
है। सन्‍्ताल मानते हैं कि ब्रुरी और भली दोनों शक्तियाँ समान हैं। भली 
दक्तियों की आराधना करते हैं , पर बुरी शक्तियों की वे उपेक्षा नहीं करते । 
भली शक्तियों की पश्रच॑ंता वे श्रद्धा से करते हैँ और बुरी शक्तियों की 
ग्राराधना वे भय से करते हैं। बुरी शक्तियों की उपेक्षा कर वह किसी भी 
कार्य का सम्पादन नहीं कर सकते | सन्‍्तालों को विश्वास है कि बुरी शक्तियों 
की आ्राराधना कर उसे शान्त कर कोई प्रच्छा कार्य किया जा सकता है। हिन्दू 
संस्कारों में भी यह बात पायी जाती है। कोई भी शुभ काम करने के 
पूर्व हम दुष्ठग्रहों को शान्त करते हैं; उनसे ग्राग्रह करते हँ-वहू तबतक 
दान्त रहें, जबतक वह गुभ काम में लगे हुए हैं। सन्‍्तालों में यह 
मानवी प्रवृत्ति पायी जांती है कि जितना वे भली शक्तियों के प्रति श्रद्धा 
नहीं व्यक्त करते , उससे श्रधिक बुरी शक्तियों को श्रचना करते हैं। उससे 
वे भय कम्पित रहते हैं। सस्ताल अ्रपने को बुरी शक्तियों एवं डायन , 
भूत-ब्रेतों मे घिरे पाते हैं। इससे वे राहत चाहते हैं। इसी चाह से उनके 
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( दरैंदृध ) 


हुदय में ईब्वरीय शक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। वे ग्रहई॑य को 
पूजा करते हैं | 


सन्‍्तालों ने भ्रपने गाँव का संघटन कैवल सामाजिक व्यवस्था के लिए 
ही नहीं किया है। उनका ग्रामीण संघटन उनको धामिक भावनाश्रों को 
भी प्रभावित करता है ।१ सन्‍्तालों एवं प्रहृष्य शक्तियों में सन्तुलन स्थापित 
करने में ग्रामीण प्रधिकारियों का हाथ रहता है। सन्ताल समाज में 
धामिक-अनुष्ठान उनके द्वारा ही सम्पन्न होता है, गाँव के पुंरोहित को 
वे नेकी कहते हैं। वह प्रहह्य शक्तियों से सन्तालों को सम्बन्धित रखता 
है। वह गाँव के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। सन्तालों को' 
विश्वास है, प्रगर बहू अपना काम ठीक से नहीं निभा सकता है , तब 
सारा गाँव रोगी हो जायेगा , सवंत्र विपदा फैल जायेगी। गाँव के पुरो- 
हित को अ्रपत्ती जिम्मेवारी का ज्ञान रहता है । गाँव के पुरोहित की ग्रामीण 
लोग नियुक्त नहीं करते : उन्हें वे ईश््ररीय शक्तियाँ नियुक्त करती हैं, जिनकी 
वे आ्ाराधना करते हैं। पुरोहित के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को 
श्रदृश्य तक्तियाँ अपने प्रभार में ले लेती हैं। सन्‍्ताल इसे रूम कहते हैं। 
रूम के द्वारा प्रहदय शक्तियाँ प्रपनी इच्छाश्रों को व्यक्त करती हैं। यह 
सत्य है कि पुरोहित के उत्तराधिकारी को श्रहृश्य शक्ति मनोनीत करती है , 
पर सामाग्यतः मृत पुरोहित के बड़े लड़के को यह काम वे सौंपती हैं । कभी 
एसा भा होता है कि यृत-व्यक्ति के भाई को यह पद दिया जाता है। टाइ- 
बल हिरिटेज में श्री डब्ल० जे० कूलशा ने इस उत्तराधिकार के सम्बन्ध 


में दो कारण बताया है--पहली बात तो यह है कि मृत-पुरोहित के पत्र को 
एक सुविधा प्राप्त होती है कि उप्तने अपने पिता के कार्यो' को देखा है और 
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( ३६६९ ) 


उसका लालन-पालन एक धामिक-वातावरण में हुआ है , इसलिए पुरोहित 
की जिम्मेवारियों को वह समभता है। दूसरा कारण है नेमी को नियुक्ति 
के समय जमीन मिलती है , जमीन का ह॒स्तान्तरण सन्‍्ताल में नहीं होता 
है। इस कारण पुरोहित का कोर्य एक परिवार के हाथ में रहता है ।१ 

. सभी नृतत्ववेदा मानते हैं कि संन्तालों को ईश्वरीय शक्ति में विश्वास 
है। पर उनके ईश्वरीय शक्ति के नामकरण को लेकर नृतत्व विज्ञान के 
विद्वानों में मतान्तर है। उनमें एक मत नहीं हैं। डाल्टन के प्रनुसार 
उनकी ईश्वरी शक्ति का नाम सिंग बोंगा है ।* रिसले ने उनके देवता को 


ठाकुर कहा है । इसरेफ सोर्ड के मतों का उसने अपना ग्राधघार बनाया 
है। श्रीई० जी० मेन ने सन्‍्तालों . के देवता का नाम कान्दू या चान्दू 
बोंगा कहा है । बमपास” ने उनकी ईश्वरी झक्ति को ठाकुर कहकर याद 
किया है। श्री बोडिंग* ने सन्‍्ताल परगना के मोहन पहाड़ी क्षेत्र में काफी 
प्र्से तक काम किया था , उन्होंने कन्दू को ईश्वरी शक्ति के रूप में माना 
था। वही उनका निर्माण करता है , वही उनका विनाश करता है। श्री 
पी० सी० विश्वास ने माना हे कि सन्‍ताल ईइवर को कन्दू कहते हैं , सूथ्य॑ 
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( ईं७० ) 


को सिन कान्दू शौर चाँद को निंदा कान्दू ।) 
. - सन्ताल मन्दिर नहीं बनाते हैं ,- मूर्ति की पुजा तहीं करते हैं। के 
यहाड़ , तालाब , नंदी और गुफा को श्रद्धा से देखते हैं। उन्हें यह प्राशंका 
रहंती है कि शक्तियों का निवासस्थान सब जगह है। बोंगा से वे श्रद्धा से 
श्रधिक ग्राशंकित रहते हैं। बोंगा की उदारतामें विश्वास रखते हुए भी उन्हें 
'संदेव यह भय रहता है कि वे उन्हें दस्िडित कर सकते हैं , उन्हें वे तंग कर 
सकते हैं । बोंगा भूखा रहते है, असंतुष्ट रहते हैं, श्रोर क्रोधी होते हैं | सन्‍्ताल 
को ईइवरी शक्ति से लेकर साधारण शक्तियों तक में विद्वास है। सन्तालों 
को विश्वास है कि वे भी जीवन के क्रम में बोंगा हो जा सकते हैं। मरने 
के बाद सन्‍्ताल अपने पूर्वजों की श्रेणी में भ्रा जाता है और अपने पृर्ते 
पर्वेजों की माँति बह भी बोंगा हो जाता हैं, उसकी भी पूजा होती है।॥ 
वे उनकी अर्चना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, भोजन कराते हैं । 

मरांग बुरू उतका ईइवर हैं। उनमें सारो गक्तियाँ भरी पड़ी हैं । 
भरांग बुरू का श्र होता है-बड़ा पहाड़' । मरांग बुरू को वे लीठा भी 
कहते हैं। लीटा का उल्लेख सन्तालों की कहानियों में विशेष झ्प से है । 
अच्छे और बुरे-दोनों अवसर पर मरांग बुछ की पजा वे करते हैँ। सम्तालों 


आप 


की कहानियों से पता चलता है कि पहले सभी बोंगा ईश्वर के सन्देश वाहक 


आन 


थे।* समन्‍्ताल भी समझते थे कि बोंगा जो भी करता है, वह मरांग बुर 
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( रेउ१ ) 


के श्रादेशानुसार । पर ऐसी बात बाद में नहीं रहीो। बोंगा ने कहा-- 
सब काम वे करते हैं, उन्हें शक्ति चाहिए। उन्होंने ईश्वर से संघर्ष किया, 
फल यह हुश्ना. कि वे बोंगा ईश्वर से अगल हुए , धरती पर प्राये--पहाड़ , 
जंगल , ग्रुफा , नदी श्लौर तालाब में रहने लगे । मारंग बुरू सन्‍्ताल के 
भाग्य के साथ रहते हैं। उनके सुख भर दुख दोनों में हम उनको सहयोगी. 
के रूप में पाते हैं। धरती पर आ्रादि पुरूष और आ्रादि नारी से: जो. 
उनका सम्बन्ध हुझा , वह सम्बन्ध श्राज तक बना हुआ है। उल्होंने 
प्रज्ञाग की स्थिति में देखा था। तबतक उनका जीवन के सत्य एवं सुख 
पे परिचय नहीं हुआ था | मरांग बुरू ने भ्रपने को उनका दादा बतलाया 
प्रौर सम्बन्ध स्थापित किया । उन्हें पोचाई बनाता सिखलाया और पीने 
श भ्रादेश दिया। कुछ दिनों के बाद लौटने में जोड़ी को बदला हुआ्ना 
गया । उन्होंने जीवन का अ्रध्ययत किया ; योत-सुख का उन्हें अ्रनुभव 
एप्त हुआ ; अ्रपनी नग्नता पर उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ्ना । मरांग बुरू ने 
न्‍न्‍्हें यह ग्रादेश दिया कि वे जब कोई काम करना चाहें तब उसे याद करें, 
नहें पोचाई भेंट करें , उनकी अ्रभिलाषा की पूति होगी |) गरांग बुरू 
शी आराधना में जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उसमें भौतिक धरुखों की मांग रहती 
!। वे जो उन्हें चढ़ाते हैं, उसके बंदले में मांग करते हैं ।* वे नये वर- 
ध्‌ के लिए लम्बी उम्र और सुख-शान्ति की मांग करते हैं | 
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( रै७२ ) 


मारांग बुरू को सन्‍्ताल उच्च स्थान देते हैं , भ्रन्य शक्तियों का स्थान 
निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किसी श्रवसर पर अम्ुक शक्ति की 
पहले श्राराधना वे करते हैँ, दूसरे अ्रवसर पर दूसरी शक्ति को पुजा पहले 
वे करते हैं। सन्‍्ताल विश्वास के अ्रनुसार उनका वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है :--- 

(१) कान्दू-यह उनका प्रमुख देवता हैं। यह जीवन दे सकता है , प्राण 
ले सकता है| वृक्ष , पौधा , जानवर सब उसकी देन हैं । 

(२) मृत-पूर्वजों की शक्तियाँ--सन्ताल इनकी भी पूजा करते हैं। 

(३) ग्रृह-शवितियाँ-ये दो प्रकार की होती हैं-एक को वे श्रोरक बोंगा 
कहते हैं भ्ौर दूसरे को श्रबेज बोंगा । अरोक बोंगा का भी उन्होंने 
श्रणी-भेद किया है, जेसे ; वासपहार , देशवाली , सीएस , 
गोरिया , वारपहार , सर चवाडी , थुनतातुरश। इसी प्रकार 
ग्रवेज बोंगा को वे १४ श्रणी में रखते हँ--दारासोरीया धरा- 
सन्‍्दा , केतकोमकुद्रा , चम्पादैनागढ , गरसेनिका »  लीयाचन्डी , 
धनागठ , कुद्राकन्डी , वरहारा , दूरासरी , वुद्रजा , गासीन इरा , 
अ्रचली , देशवालीं , पाहारदाना सन्‍्ताल श्रपने इन गृह-शक्तियों 
का नाम गुप्त रखते हैं । क्‍ 

(४) रंगो रूजी-यह शिकारी-शक्ति है। शिकार करने के पूर्व इस बोंगा 
को आराधना वे करते हैं । क्‍ 

(५) गाँव के देवी-देवता-गाँव की देवी होती हैं-जेहरा इरा और गोसांई 
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( ३७३ ]) 


ऐरा | गाँव के देवता होते हैं-तुको मुरूको , मारांगबुरू, प्रगानत | 
सन्ताल निर्धारित समय पर उनकी पूजा करते हैं । 
(६) गाँव क्री सीमा-शव्ति-गांव की सीमा की शक्ति को वे सीमा बोंगा 
कहते हैं शोर गाँव की अन्तिम छोर को वे वहरी बोंगा कहते हैं। 
(७) श्रस्थायी बोंगा--प्रकाल एवं श्रप्राकृतिक ढंग से मरे हुए बालकों की 
मृत आत्मायें द 
(८) नट्टियर बोंगा--ससुराल के भी बोंगा श्राते हैं। महिलायें उन्हें 
नहियर बोंगा कहती हैं। वह वध के साथ ग्राती है। वह विदेशी 
बोंगा भी कहलाता है। उसकी अचचना होती है , उसकी आावश्य- 
कताझ्रों की पूति होती है। उसकी उपेक्षा होने पर घर में बीमारी 
फैलती है--मृत्यु होती है। 
(६) किसार बोंगा--अ्रस्थायी चरित्र का होता है। वह जब खश रहता : 
है तब परिवार को धनी बना देता है। जिस सन्‍्ताल के घर में 
वह रहता है . उस घर में कोई कमी नहीं रहती है। जब वह 
रंज होता है , तब उस घर में विपदा का राज्य होता है। रोग 
श्रोर शोक से घर भर जाता है। मृत्यु होती है। सन्‍्ताल इस 
बोंगा को घर से निकालने के लिए कई प्रकार के श्रनुष्ठान करता है। 
(६) युद्ध बोंगा -युद्ध में आनेवाले अस्त्रों के नाम पर इस बोंगा के नाम 
पड़ते हैँ। कपि कर्ण बोंगा और भला बोंगा विशेष रूप से उललेख- 
'तीय हैं। इनकी अचंना वैसी नहीं होती , जैसी भ्रन्य शक्तियों की 
प्रच॑ना होती है । 
ऊपर हम कह आये हैं कि सनन्‍्तालों की भ्रच॑ंना के लिए कोई मन्दिर नहीं 
है ओर न उन स्थानों पर कोई मूर्ति ही पायी जाती है। पर उनके पास 


( रे७४ ) 


पूजा का स्थान रहता है , उस स्थान को वे जहरी स्थान कहते हैं। वहाँ 
पर वे देवी-देवताग्रों तथा अन्य शवितियों की पूजा करते हैं। उसी निर्धा- 
रित स्थान पर गाँव भर के धामिक अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं । वह गाँव के 
प्रन्त में होता है। पर गाँव की सीमा के अन्दर उसे रखा. जाता है। 
साधारण॒तः वह गाँव के पश्चिम में रहता है। 'सरजाम' के लम्बे-लम्बे वृक्ष 
वहाँ रहते हैं। गाँव की स्थापना के साथ इन वृक्षों का रोपन होता है । 
वे जंगल साफ कर जमीन बनाते हैं, कुछ ग्रफा रख छोड़ते हैं। दो लम्बा 
वृक्ष जो होते हैं, एक पर मरांग बुरू रहते हैं श्रोर दूसरे पर जहर एरा 
रहती हैं । श्रन्य देवी-देवताग्रों के लिए भी प्रन्य वृक्ष रहते हैं। भ्रनुष्ठान 
के: समय कुदमनाके श्रपना खून चढ़ाता है ; सीमा के बोंगा पर इस प्रकार 
का रवतदान होता है। स्थान स्वच्छ रखा जाता हैं श्रोर श्रनुष्ठान के पूर्व 
गोबर से लीपा जाता है। स्थान बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं होता है। साधा- 
रखंत: एक सो गज में वह फैला रहता हैं। केवल बाहर ही उनकी पूजा 
का स्थान नहीं है ; प्रत्येक घर में भी ग्रनुष्ठान का.कुछ स्थान रहता है , 
उसे वे भीतार कहते हैं। वहाँ कोई धामिक प्रतीक नहीं रहता है । 
उसके अ्रन्दर विवाहित लड़कियाँ प्रवेश नहीं कर सकतीं । कारण शादी के 
बाद लड़कियाँ अपने पति के घर की हो जाती हैं । यह इसलिए करते हैं कि 
विवाहित कन्या के रूप में भ्रपने साथ अपने; नहियर से बोंगा न लेते जाये |. 
भीतार में घर की शवितियाँ निवास करती हैं। .. मुत-पूव॑ज भी; उसमें प्राकर 
निवास करतें हँ-ऐसा सन्तालों का विश्वास है। 

सन्‍्ताल अपनी धार्मिक भावनाग्रों के माध्यम से अपने सामाजिक" संग- 
ठ्वं को मजबूत करते है।** उनमें एक सामाजिक जिस्मेवारी” आती"है , 
उन्नको साम्मज़िक चेतता जगती है । वह पपने से ही-नहीं ; अपनीःमृतक- 


( २७५ 


आ्राध्ष्माओ्ों से भी-संम्बन्ध रखते हैँ । सब्ताल भ्रपती धामिक पूजा एवं ग्रतु« 
'ष्ठान के द्वारा मानव-जीवन की कहानी को रखते आये हैं । सन्‍्तालों की 
धामिक भावनाश्रों से हमें उनके सामाजिक जीवन कौ एक भाँकी मिल 
जाती है । 


न्‍्तालों का पव-त्योहार द 

देवी-शक्तियों की प्रच॑ता एवं पूजा के लिए  सन्‍्ताल पर्व मनाते हैं है 

ह त्यौहार करते हैं। कुछ त्यौहार तो उनके श्रपने हैं भौर कुछ हिन्दुग्रों से 
प्रभावित हैं। सन्‍्तालों को हिन्दुश्नों से श्लण रखने की चेष्ठायें होती रही 
है , पर प्रन्य आदिवासियों की भाँति वें भी हिन्दू ही हैं। एकबार प्रखिल' 
भारतीय विज्ञान परिषद्‌ की मृतत्व शाखा के ग्रध्यक्ष डावटर वैरियर एल्विन 
तने १९४४ में कहा था---“'कतिपय विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों ने जनगणना 
के समय ग्रादिम जातियों को हिन्दू समाज से प्रृंथक करने की चेष्टा की । 
प्रारम्भिक कार्यों में जतगराना के अ्रधिकारियों ने प्रेतवाद एवं हिन्दुत्व में 
विभेद दिखाने का प्रयज्ञ किया है। पीछे ग्रादिम जातियों के धर्म के अनु- 
यायी जैसी शब्दावली का प्रयोग होने लगा है। इसको परीक्षा की प्रश्ता- 
वित कसौटी यह थी की किसी मनुष्य को लेकर यह देखा जाय कि वह 
हिन्दू देवताओ्रों की उपांसना करता है या आदिम जातियों के देवताओं की | 
यह कसौटी निरथथंक थी । इस देश (भारत) में रहने वाले ग्रादिम जातियों 
का धर्म हिन्दू धर्म ही है। स्वयं हिन्दू धर्म में भी बहुत से ऐसे तत्व हैं , 


( रै७द ) 


जिन्हें धर्म विंज्वानवेत्ता लोग प्रेंतवादी कहेंगे। इंसलिएं जनगणना के 
प्मय धर्म के खाने में आदिम जातियों को शुरू से ही हिन्दू लिखना 
चाहिए था। इप्तके सिवा कोई भी दूसरा वर्गीकरण व्यर्थ से भी गया 
ब्ीता है ।” ) द 

समन्‍्ताल छठ पर्व मनाते हैं। यह पर्व हिन्दुओं का है। यह पर्व भादो 
पास में मतता है। साधारणतः हासदाक इसे मनाते हैं। श्रन्य पर्वों 
की भाँति ही इसे भी वे मनाते हैं , पर इस पर्व के अन्त में एक विशेष 
पग्रायोजन होता है ।. एक लकड़ी का १२ हाथ के बल्ला को वे गाड़ते हैं , 
प्रौर उसे वे लम्बावत्‌ एवं ग्राकाशावृत्त के सामानान्तर अ्रधंवृत्त में मोड़ते 
हैं। बल्ला एक ठीला पर मजबूत लोहे के चूल से बचा रहता है। ६ फीट 
ऊंचाई पर बचल्ला में दो छेद किया हुमा रहता*है, जो लोहे के चूल में 
फँसाया जाता है। उसप्रके ऊचे जीर्ष पर एक बैँल्ला के साथ रंगीन छाता 
बेंधा रहता है। छाता कभी इधर ग्रौर कभी उधर घमता है; बल्ला के गड़ 
जाने के बाद प्रानन्‍्द-प्रदर्शन होता है। तोद मोद मनाते हैं, नाच और 
गाना करते हैं। लोगों के हाथों में गोबर और मिट्टी रहती हैं ; वे छाता 
पर लगाते हैं , छाता पर वे लीप करते हैं। इसके बाद स्त्री भर पुरुष 
न्ाचकर-गाकर श्रपने प्राराध्य का पूजन करते हैं। बल्ला से कुछ दूरी 
पर एक छावती वे बनाते हैं, उसमें जाकर भोजन करते हैं , हड़िया पीते 
हैं। खुले मैदात में फिर वे प्राभोद-प्रमोद करते हैं। इस भ्रवसर पर वे 
घलि चढ़ाते हैं, बलि का प्रसाद वे वहाँ नहीं खाते , उसे वे घर लाकर 
खाते हैं | 


कि मन 








१. बिहार के आ्रादिवासी : पृष्उ---६८-६६ 


( ३२७७ ) 


समन्‍्तान हिन्दुओ्नों के पर्व-त्योहार केवल मनाते ही नहीं हैं, उसमें वे 
भाग भी लेते हैं। दुमका में हजारों की संख्या में सन्‍्ताल दुर्गा-पूजन में भाग 
लेते हैं। सुना है भौर देखा भी है कि सन्‍्ताल तीन से पाँच दिन तक . 
नाच-गान कर दुर्गा की प्रतिमा की ग्रच॑ना करते हैं। सनन्‍्ताल काली पूजा 
भी करते है। काली पूजा में सन्‍्ताल किसी प्रकार की विध्त-बाधा नहीं चाहते । 
१६ वों फरवरी , १६३३ को एक संवाद जो ग्रमृत बाजार पत्रिका में 
प्रकाशित हुआ था , उससे पता चलता है कि सन्‍्तालों में काली जी के प्रति 
फितनी श्रद्धा है । संवाद में कहा गया. था कि सन्‍्ताल के गुरु सन्‍्यासी बाबा 
ने मालदह के जिलाधिकारी ने पत्र लिखते हुए लिखा था-'मालदह के 
एक सो सन्‍्तालों ने मुझे बताया है कि उनको वाषिक काली-पूजां 
जिसे वे वर्षों से सरदार जीतू के ह्वारा मनाते आ रहे थे, वह बन्द 
फी जा रही है ।""*'*' सन्‍्तालों की काली-पूजा रोकी नहीं जाय | वे 
स्वयं काली-पूजा मालदह में करना चाहते हैं। में आपको श्राइवासन 
दे सकता हें कि किसी प्रकार शान्ति भंग नहीं होगी और पहले की सदृ- 
भावना जः्ग्गमत होगी । फाग्रुन के महीने में यह पूजा होगी ; ग्रत: इसका 
जबाब उन्हें शीघ्र मिलना चाहिए। गंगापुर-सन्ताल-गोलीं-काणड के बाद 
भी काली पूजा दिनाजपुर जिला में शान्ति पुर्ण ढंग से मनाई गईं है, 
झौर ग्रधिकारियों ने उसे मनाने दियों है ।!+ 

हिन्दुओं के सम्पर्क में रहने के कारण सन्‍्तालों की धामिक भावना 
पर उनका प्रभाव पड़ा है , पर फिर भी उदकी धामिक भावनाओं में 


काफी प्रस्तर है। उसी अन्तर के कारण , सन्‍्ताल धर्म को एक ग्रलग 
धर्म ही माना जाने लगा है। कुछ लोगों ने सन्‍्ताल धर्म के लिए .बोंगा 
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होड़' शब्द की प्रयोग में लाने का प्रस्ताव किय्रा है। इसके ओ्रौचित्य पर 
प्रकाश डालते हुए कहा गया है. “बोंगा होड़ यानि सवातत संलालों को 
. विश्वास है कि किसी भीं व्यक्ति , परिवार या गाँव का कुशल-मंगल. उनके 
बोंगा-गुरु और हांपड़ानकी (देवी-दैंवताग्रों प्रौर पितरों » पर ही मुख्यतः 
निर्भर है तथा श्रकाल , मंहामारी , हैंजा प्रादि : उन्हीं के कोप के परिणाम 
है। प्रतः उन्हें प्रसन्न रेखनें के लिए समय-समय पर उतके नाम ,मुर्गी 
के बच्चों , बकरों या सूझ्ररों का बलिंदात ; हेडिया का चढ़ौआ तथा नये 
श्रन्न और फल-मूलों का भोग लगाना. अनिवार्य है।!! ले 
सन्‍्ताल की हिन्दु धर्म का प्रतुयायी कहें या प्रेतवादी कहें या 
उन्हें बोंगा होड़ कंहेँ ; इंस. विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। अपनी! 
धामिक भावनाओ्रों की प्रभिव्यक्ति के लिए वे पर्व-त्योहार मनाते हैं। 
सनन्‍्तालों का पर्व-त्योहार प्रधिकांश रूप में प्रकृति से सम्बन्धित है। उनके 
मंख्य पर्द-त्योह्ार इस प्रकार हैं:--- 


ः बन्धा-प्रे रा 
सन्‍्तालों का सबसे उल्लास का पर्व बच्चा पर्व हैं। इसे बे बार्धना पर्व 
कहते हैं । इसे ही सोराई पर्व भी कहा जाता हैं। यह पूसमास याने 
जनवरी में मनाया जाता है। धान कटने पर समन्‍्ताल इस पर्व. को मनाते, 
हैं।:- इस पव॑ में तये-घान के उपलक्ष में प्रपने देवी-देवताओं , पितरों 
तथा. मोधन का पजार्चत- एवं :सगे-सम्बन्धियों का मान-सम्मांत किया 
जाता है ।* पहले यह पर्व किसी निश्ियत दिना को नहीं होता था । 
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( रेणह -) 


कुछ लोग एक दिन करते थे , कुछ गाँव वाले. दूसरे दिन उसे मनाते थे 
पर अभ्रब अ्रधिकारी तौर पर ही एक दित सभी' सन्ताल इस पर्व को मनाते हैं । 
तिथि पव॑-में निश्चित हो जाती हैं भर गाँव-गाँव हाट-हाट में इस पद 
की सूचता दी जाती: है। - जिसः वर्ष धात की उपज कम, 
होती है उस वर्ष वे इस पर्च को डल्लासपूर्ण ढंग से नहीं मनाते हैं । 
श्रकाल के व्य में संताल कहते हैं-'इस वर्ष सोहराय ग्रा.. बन्धा पव॑ बे नहीं 
मनायेंगे । कारण यह है , इस वर्ष उनके पास खाने को धान नहीं 
वे मित्रों को बुलाकर कहां से खाना खिलायें ।/?* ््ि 
निर्धारित दिन की पूर्व संध्या को गोड़ायित गाँव के पुरोहित के घर 
बलिदान के लिए तीन उजली मर्गो और एक भूरे रंग की मर्गी को 
द पहुँचाता है। प्रुरोहित उस रात को कुछ परम्परागत कार्य करता है 
जमीन पर सोता है। धांमिक भश्रांचरण वह प्रदर्शित करता है। दूसरें 
दिन गोड़ायित गाँव के प्रत्येक घर से एक मर्गी लाता है। चावल , नमक 
प्रौर मसाला भी वह प्रत्येक धर से संग्रह करता हैं। चपाती बंनाने कें 
लिए चावल को पीसा जाता है। यह काम साधारणतः पुरोहित की पत्ली 
करती है। पुरोहित की अ्रविंवाहित बहने भी इस काम को कर संकतीं 
है। सुबह में पुरोहित ऐसी भूमि पर , जो पहले से गोबर से लीपा रहता 
है,  पजा का दीर्षा बनाता है।. उस दिन दोपहर कों बलिदान 


होता है ; एक पवित्र गुफा में भी यह बलिदान - समारोह सम्पन्न होता 
है। जहाँ नदी-नाला , पोखर या तालाब होता है , उसके तट परं . यह 
समारोह किया जाता है। : पंवित्र स्थात के लिए जो दीर्घा बनता है, वह | 
उत्तर से दक्षिण को झोर रहता -है।. चावल पर सेन्दुर-लगाया जाता है; 
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( रेच० ) 


उसे दीर्घा के चारों ओर छींटा जाता है। चावल पक्षियों को खाने के 
लिए दिया जाता है। उन पक्षियों पर जल छींटा जाता है। उनके भाल 
पर सेन्दूर लगाया जाता है। सेन्दूर उनके दोनों टांगों एवं उनके पंखों 
पर भी लगाया जाता है। जब बलिदान पूरा हो जाता है , तब पुरोहित 
पक्षियों के माथे का मांस खाता है, गाँव के अन्य लोग दूसरे भाग के 
मांस खाते हैं। खाने के बाद वाच और गाना का कार्यक्रम चलता है। 


इसके बाद ग्रामीण लोग कुलीमूचा जाते हैं। गाँव के बाहर के चरा- 
गाह को कुलीमोचा कहते हैं। वहाँ वे चौज"टा वृत्त बनाते हैं ।. ऐसे बृत्त 
कई बताये जाते हैं! सभी वृत्तों में कुछ श्ररवा चावल रखा जाता है; 
एक वृत्त में मुर्गी का एक प्रश्डा रहता है। चराने वाले बालकों को 
बुलाया जाता है ; वे सभी अपने जानवरों को लेकर श्राते हैं। पुरोहित 
च्रवाहों की लाठी को पूजता है , उस पर सेन्दूर और दुर्वादल चढ़ाता है । 
वे अपने जानवरों को बने हुए वृत्तों के अन्दर हाँक देते हैं। जानवर 
उन वृत्तों के ग्रन्दर तबतक रखे जाते है, जब उनमें से एक मुर्गी के श्रए्डे को. 
पेरों से मसल न दे। जिस गाय या बैल ने श्रण्ड को तोड़ा है , उसे 
फूलों की माला पहनायी जातो है; उसके सींध और माथे पर सेन्दूर 
लगाया जाता है। जिस बान्नक की वह गाय होती है , उसे भाग्यशाली 
समझा जाता है। गाँव के प्रमुख के पास उस बालक को कंधे पर बैठाकर 
वे ले जाते-हैं। बालक चरवाहा मांभी को प्रणाम करता है। वह गाँव 
केः ग्रन्य लोगों के. सामने नतमस्तक होता है। गाँव में जब सब लौट 
प्राते है , तब वे पुरोहित के घर जाते है। वहाँ पीने को हड़िया उन्हें 
मिल्नता है , फिर वे. अपने सम्बंधियों के घर जाते. हैं। वहाँवे खातेःपीते 


( र, पर ) 


हैं। संध्या समय कुमार और कुमारियाँ जोगर्माझी के घर जाते हैं। 
जोगर्माफी से अनुरोध करते हैँ कि पर्व की ग्रवधि में उनके कामों की श्रोर 
वह ध्यान नहीं दे। पव॑ की इस भ्रवधि में उन्हें नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जाती है। यौन-सीमा का उल्लंघन. यत्र-तत्र हो जाता है। पर्व 
की प्रथम रात्रि को गांव के लोग जानवरों को जगाते फिरते हैं। “गो-स्थान' 
के चारों श्रोर नगाड़ा बजाते हैं , वे गाते हैं। गाय जब जग जाती हैं , 
तब उसे रंग-बिरंग के फूल-पत्त से सजाते है। उस पर शभ्रच्छत चढ़ाते 
हैं, उसके सींघ और माथे पर सेन्दूर लगाते हैं। जब गाँव के 
जानवर जग जाते हैं, तब सभी कुमार जानवरों से आझ्राशीष लेते हैं। 
उन्हें माला पहनायी जाती है। उन्हें खाने के लिए मिठाइयाँ दी जाती 
हैं। उन्हें औरतें ग्राशीष देती हैं-वे कहती हैं , श्रानेवाले वर्ष में वे निरोग 
रहेंगे, भृत-प्रेत - डायत से उनकी सुरक्षा होगी। चोर-डाकू और जंगली 
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( रैपरे ) 


जानवरों से भगवान उन्हें बचायंगे। सनन्‍्ताल इस पूजा को गो-पूजा कहते 
हैं। दूसरे दिन गाँव के प्रत्येक घर में घर का बड़ा आदमी गोहाले 
(गौश्ों के घर) में पूजा करता है। वह गोहाल को साफ - सुथरा करता 
है। गोहाल के मध्य में वह एक वृत्त बनाता है, उसमें वह अभ्ररवा-चावल 
रखता है , उसे सेन्दूर से रंगता है; वह उजला भर लाल रंग की मुर्गी 
का बलिदान करता है। मरांग बुरू , कुल देवता एवं अपने पूर्वजों के 
नाम पर वे बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं-लो हमारी सेवा स्वीकार करो । 
हम तुम्हारा प्रसाद पायेंगे ,'हमें सिर-दर्द , पेट-दर्द न हो', हममें कोई 
कलह भी नहीं हो । सनन्‍्ताल अपने कृषि-यन्त्रों एवं अ्रस्त्र-शस्त्रों के साथ 
स्नान करने जाते हैं। घर में बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहता है। 
पर उस दिन परिवार को सभी बेटियाँ श्रपने-अपने मायके श्रा जाती हैं। 
सनन्‍्ताल इस पूजा को बोंगा पूजा कहते हैं । 
तीसरे दिन 'खुयटाऊ' होता है। गाँव की गली में लकड़ी का बल्ला 
गड़ा रहता है। बल्ला के ऊपरी ग्रंश पर कुछ पुश्राल रखा रहता है। 
उस पर कुछ फूल और चावल की पाँच रोटियाँ रखी. रहती है । एक 
बल को लाया जाता है , उसे स्नान कराया जाता है, उसके धींध और 
माथे पर तेल और सेन्दूर लगाया जाता है। बच्ला में उसे बाँध दिया 
जाता है। ऐसी व्यवस्था मांभी , पारानिक एवं गांव के साधारण लोग 
अपने-अपने दरवाजे पर करते हैं। गांव के कुमार एवं छोटे बच्चे सामू- 
हिक रूप से नाचकर , गाकर , बाजा बजाकर बैल को भड़काते हैं। 


बैल भड़कता है, बल्ला को तोड़ देता है। दो-तीन घणटों 
तंक आमोद-प्रमोद कर बैलों को वे गोहाल में' लाकर बांध" देते हैं। 
ईंसके/ बाद वे एक - दूसरे के घर जाकर नाच - गाना करते हैं , आनन्द 





>०३१ ६ 
( ० ) 


बनाते है , खँतें-पीते हैं। जब सत्र समाप्त हो जाता है , तंब सभी 
नवयुवक जोगमांभी कें घर जाकर भोजन करते हैं और हँड़िया पीते हैं । 


चौथे दिन जाले होता है। इस दिन युवक-य्ुवतियों का दल घर-चैंर 
जाता है। खाने-पीने -की वस्तुओं को लाकर जमा करता है।। सामुहिक : 
भोजन करता है | -- नाच-गान + खान-पान पूर्व के दिनों की भांति चलता . 
है.। पांचवें दिन जोगमांभी के' धर सहभोज होता हैं। अब्तिम दो' दिनों 
में सन्‍्ताल-जोवन का आनन्द लेते हैं। हँसने-खेल॑ने की प्री स्ंवच्छन्दता : 
रहती है। यौन-सम्बन्ध की स्थापना में प्री स्वतन्त्रता रहती है।' किर 
भी यह- स्वतन्त्रता विवाहित लोगों को नहीं प्राप्त होती है। इस अवसर 
पर भी यौन-सम्बन्ध एक गोत्र में वे वहीं करते | इस प्रकार की आ्राचरख 
हीनता पर कठोर दण्ड दिया जाता है । पर्व की प्रन्तिन्न रात्रि में कुमार- 
कुमारी लड़कियां जोगमांझी के घर सोती हैं भर उन्हें हंसने-खेलने 
की जो स्वच्छुन्दता मिली थी, उसे वापस करती हैं। 
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( रेह४ ) 


साकरात -पव 

पूस्त मास के प्रन्तिम दिन को साकरात॑ पर्व सन्‍्ताल मताते हैं । हिंन्दुप्रं 
के संक्रांति पर्व का नकल मात्र यह पर्व है। शिकार खेलना इस पर्व का 
मुख्य काम है। घर की महिलायें सुबह से ही चावल की रोटियाँ पकाती 
हैं। मर्द लोग साधारणतः दही-चूडा खाते हैं। खाकर वे शिकार 
खेलने जाते हैं। रोदियां पहले मृत-पूव॑जों को चढ़ायी जाती हैं , तब उसे 
लोग खाते हैं। दोपहर में जोगमांभी गांव के सभी युवकों को जमा करता 
है , धनुष-वाण चलाया जातां है ; कुछ अन्य खेल-कूद भी वे करते हैं । 
. इसके बाद वे मछली का शिकार करते हैं। रात को वे नाचते और गाते” 
हैं। हंड़िया पीते हैं। दूसरे दिन वे जंगलों में जाकर जंगली पश्ु-पक्षियों 
का शिकार करते हैं। उसके मांस को मरांग बुर . एवं पितरों को वे 
चढ़ाते हैं। घर-ग्रहस्थी के कुशल - क्षेम के लिए प्रार्थनाए' भी करते हैं । 
उस दित की रात्रि में भी वे नाच-गान करते हैं। तीसरे दिन वे हाट 
जाते हैं वहां से लौटकर वे आनन्द-प्रमोद मनाते हैं। 


वाहा पर्व 


वाहा” एक सन्‍्ताली शब्द है। वाहा का प्रथ॑ होता है-फल । सखुप्रा 
के वृक्ष में जब फूल खिलते हैं, तब यह पर्व मनाया 'जाता है। साधा- 
रणतः यह पं फागुन में मनाया जाता है | इस पव॑ का मूल लक्ष्य यह है कि 
सत्तालों का अगला वर्ष सुखद हो । . नाच - गान खाना-पीना , इस पर्व 
की विशेषता है। यह पर्व जोहेर स्थान में मनाया जाता है। नायके और 
कुदुं॥ चासके जोहेर स्थान में पूजा करते हैं।- पर्व के पहले दिन नवयुवक 


लोग जोहेर स्थान में दो छावनी बनाते हैं, एक जोहरा ऐरा. और मरांग 
बुरू के लिए भौर दुसरी छावनी गोसांई एरा के लिए। स्थान को गोबर 
से लीप-पोतकर पवित्र किया जाता है। वे गांव से बाहर स्तान करने 
जाते हें। नाच के उस्र दित विशेष रूप से वे पवित्र रहते हैं। वे उस 
दिन पूर्ण पवित्रता का पालन करते हैं। पूरी रात नाच के घर में 
नगाड़ा बजता है। बोंगा के साथ सभी वहाँ उपस्थित रहते हैं। जोहरा 
ऐरा उनकी देवी है। जिस व्यक्ति में जोहरा ऐरा की श्रात्मा श्रा जाती 
है , वह गहना पहनता है , बकक्‍स रखता है श्रोर फाड़ उसके हाथों में 
रहता है। मरांग बुरू के हाथों में मृत्यु का अ्रस्त्र-शस्त्र रहता है। इन 
चीज़ों के साथ जोहरा - ऐरा श्रौर मरांग बृरू जोहेरस्थान में श्राते हैं । 
उनके साथ गाँव के बच्चे नाचते - गाते , बाजा बजाते झब्राते हैं। जोहेर- 
स्थान में पहुँचकर जोहरा - ऐरा जमीन को साफ करती है ; वायके उनसे 
ग्रनुरोध करता है कि अपने साथ जो वस्तुए लाये हैं , उन्हें चटाई पर रख 
दें। वह उनसे कई प्रइन करता है। प्रश्न कई विषय पर होते हैं। 
साधारणतः उनका प्रशइन उनके भविष्य से सम्बन्धित रहता है। नायके 
बाद में बोंगा के हाथ - पैर धोता है और उत पर जल फेंकता है। 
बोंगा उठ खड़े होते हैं, झ्ोर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन पुनः जोहेर- 
स्थान जाते हैं । मरांग बुरू सखुए के बृक्ष पर चढ़ जाते हैं और फूलों को 
तोड़-तोड़कर फेंकते हैं, जोहरा - एरा फलों को चुन-चुनकर टोकरी में रखती 
है। मरांग बुरू मार्ग में महुप्रा के फल चुनते जाते हैं। बोंगा को 
जोहेरस्थान में पहुंचने पर चटाई पर बँठाया जाता है। नायके उनके 
सामने बैठता है। वह धृप, दीप, सेन्दूर, जल, दूर्वादल, हंड़िया श्रौर सखुए 
के फूलों की भेंट चढ़ाता है। वह मुरगियों को बलि देता है । बोंगा मरुर्गियों 


( रे८३ ) 


के खून को श्रोठों से स्पर्श करते हैं। वायके उनके चरगों की धोता है । 
जौहरा-ऐरा भी नायके का प्रभिनन्‍्दन करती है। नायके बलि की गई 
मुर्गी की भात के साथ पकाता है और सपत्नीक वह खाता है। गाँव के 
ग्रन्य लोग भी जोहेरस्थान में ही खाते हैं। नायके को छोड़कर सभी लोग 
धर चले जाते हैं। नायके जोहेरस्थान में ग्रकेले रहता है। गाँव के लोग 
अपने-अपने घर में जाकर मुर्गी एवं सुश्रर की बलि देते हैं। वे आमोद- 
प्रमोद मनाते हैं, खातै-पीते हैं । वे पुनः तीसरे पदर जोहेरस्थान को जाते 
हैं और नायके को गाँव वापस लाते हैं। प्रत्येक घर में उसकी अर्चना 
होती है। उसका पाँव पखारा जाता है। नायके प्रत्येक ग्रहुस्थ को सखुए 
को मंजरियों का गुच्छा प्रसाद के रूप में देता है। इसके बाद होली खेली 
जाती है। हंसी-दिल्लगी भी होती है। प!नी एक दूसरे पर डाला जाता 
है। स्त्रियाँ भी होली खेलती हें। प्रामोद-प्रमोद में वे भी भाग लेती हैं । 
“एक दूसरे पर पानी डालकर वर्ष भर के वैर-द्वोष को थो डालने का 
विश्वास सनन्‍्ताल में है | द 


एरोक पूजा 

एरोक पूजा बीज-वपन का त्योहार है। खेत में बीज डालने के पूर्व॑ 
. यह पूजा होती है। जोहेरस्थान में यह पूजा आषाढ़ में होती है। नायके 
प्रौर उसके सहायक कुदुम नायके पूजा कराते हैं। पाँच मुगियों की बलि 
जोहेरस्थान में दी जाती है। पितरों से, देवताग्रों से भ्रनुरोध किया 
जाता है कि उनके बीज खेतों में भ्रच्छी तरह लगें। इसके बाद खिचड़ी 
पकती है, मुर्गी को पकाते हैँ और उसे सब लोग प्रसाद के रूप में प्रहरा 
करते हैं। मुर्गी का श्रागे का श्र नायके या कुदुम नायक खाते हैं । 
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१. बिहार के आदिवासी : पृष्ठ--७४ 


( शरैप७ ) 


हरियाड़ा पथ 


हरियाड़ा पर्व तब मनाया जाता है, जब खेतों में धाव हरियाने लगते 
हैंँ। यह पर्व सावन में मनाया जाता है। मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। सभी 
देव-देवी, पितर एवं भन्य लोगों की वे प्लाराधना करते हैं। धृप, दीप, 
सिन्दूर, जल, सुर्गियों की बलि समपित कर देवी-देवताश्रों से वे प्रार्थना 
करते हैं कि लो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो | फसलें भली-मांति फूलें 
फलें , फसलें नष्ट नहीं हों , जंगली जानवर इन्हें बर्बाद न करें। बलि 
में समपित मुर्गी को वे पकाते हैं, भर सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण 
करते हैं। इस पर्व का पौरोहित्य नायके के ही द्वारा सम्पन्न होता है । 


जान्पाड पव 

जान्पाड पर्व प्रगहन में सम्पन्न होता है। जाहेराथान में पूजन के लिए 
सब लोग जमा होते हैं। वहाँ एक सूभ्रर की बलि पड़ती है। बलि समर्पित 
करते हुए नायके देवी-देवताप्रों से प्राथंना करता है कि हमारे खेतों में 
ग्रौर हमारे खलिहानों में सुखदा का राज्य हो। जान्पाड के बाद नवाजच्न 
होता है। यह पूजा वर्ष में दो बार होती है। चावल के लिए ग्रगहन में 
ग्रौर बाजरा के लिए भादो में। नायके नया पंदा हुआ श्रन्न को लेता है 
प्रौर जाहेराथान में वह ग्रामीण देवताग्नों के ऊपर चढ़ाता है । नायके मंत्रों के 
उच्चारण के समय कुछ दूध भी चढ़ाता है। प्रत्येक गृहस्थ उस् प्रकार का 
पूजन करता है। वे शपने पितरों एवं भ्रन्य प्रेतों के नाम पर नये भ्रन्न को 
चढ़ाते हैं । 


( रेण८थ ) 


माक मोर 


साधारणतः सनन्‍्ताल इस पर्व को पाँच वर्ष के बाद जाहेरथान में मनाते 
हैं। यह पर्व विशेषतः अ्रकाल, महामारी, हैजा श्रादि होने पर मनाया 
जाता है। सन्‍्तालों को विश्वास है कि ये सब विपदा “बोंगा गुरु प्लौर 
'हापडानकी' के कोप के कारण हैं। श्रतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे 
माक मोर पर्व मनाते हैं। मुगियों की बलि दी जाती है। उजला बकरा 
की भी बलि समपित होती हैं। यह बलि सभी गाँव के लोगों की ओर 
मोकरीको को समर्पित की जाती है। जाहेरथान में जिन पाँच देवताओं 
को सन्ताल पूजते हैं, उनमें यह भी एक देवता है। प्र्गी जो भेंट की 
जाती है, उसके माँस केवल पुरुष ही खाते हैं। नारियों को खाना वर्जित 
है। पुरोहित की पत्नी केवल ग्रपवाद है | ताचना, पीता और गाता इस 
पव॑ की विशेषता हैं। गाँव के युवक और युवतियाँ मस्ती में झा जाती हैं । 


जोम सीम 


यह गोत्र एवं सम्प्रदाय का पर्व है। इस पवव को मनाने के लिए प्रत्येक 
गोत्र या सम्प्रदाय का अपना-प्रपना विधान है, प्रपना-अ्पना नियम है । 
अतः इस पर्व में विभिन्नताएँ बहुत मिलती हैं। बहुत से लोक- 
कथाए मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि इस पव॑ का सम्बन्ध गोत्र से 
रहा है। खारवार हासदाक्‌ की श्रपती एक कहानी है, उससे पता चलता 
है कि उनके पूवंज जोम सीम पर्व को मनाते थे। सभी हासदाक उसमें 
भाग लेते थे। वे बलि समर्पित करते थे, सभी को चावल झौर मांस खाने 
को दिया जाता था। पर उसमें कुछ नवयुवक थे । उन्हें यह श्रनुमान 


( शरे८& ) 


हुआ कि खाने को पर्याप्त नहीं मिला है, तब वे मुर्गी की बलि चढ़ाने के 
बदले भेंसा की बलि चढ़ाने लगे। जिन्होंने भैंसा की बलि दी, वे 
हासदाक्‌ के खारवार हासदाक कहलाने लगे १ सोरन योडा हैं। नेपाल 
के गोरखा के समान वे निडर हैं, मृत्यु से उन्हें डर नहीं। उनके रक्त से 
: शक्ति खेलती है। सोरन के एक उपगोत्र हैं जिसे पोटिया सोरन कहते हैं । 
पोटिया जनेव को कहते हैं। सोरन सन्‍्ताल कहते हैं कि कुछ दिन पूर्व 
सोरनों के पूव॑जों ने जोम सीम पर्व॑ मनाया था। कुछ लोगों ने जनेव 
पहनकर खाना बनाया था। खाना सबको खिलाया था। तब से वे लोग 
पोटिया सोरन कहे जाने लगे |* द 


दीहरी पव 

दीहरी पर्व फागुन में मनाया जाता है। यह शिकार खेलने का पर्व 
है। यह फागुन में मनाया जाता है। दीहरी उनके शिकार के पुरोहित 
होते हैं, वे सखुप्रा की टहनी पत्तों सहित लेकर हाट जाते हैं। लोगों को 
मालूम हो जाता है कि दीहरी पव॑ होने वाला है। प्रत्येक पत्त से उन्हें 
दिन का पअ्रनुमान होता है। उस टहनी में जितने पत्ते होते हैं, उतने दिन 
के बाद वे शिकार पर जाते हैं। दीहरी पर्व में विभिन्न गाँवों के लोग 
भाग लेते हैं। दीहरी स्वयं शिकार के समय में होने वाली घटनाग्रों के लिए 
उत्तरदायी होता है। बह देवी-देवताओं की पूजा करता है। उन्हें वह 
मुर्गी भेंट करता है। देवी-देवताश्रों से श्रनुरोध करता है कि शिकार खेलने 
की श्रवधि में कोई दुर्घटना न हो । जंगल के बोंगा की भी पूजा वह करता 
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है। शिकार में लोगों को सफलता मिले श्ौर उन्हें प्राने-डाने में कोई 
विध्त नहीं उपस्थित हो । दीहरी को जेंसे ही झ्राभास मिलता है कि 
दुर्घटना को आशंका है तो सभी को शिकार से वापस आने का वह भ्रादेश 
देता है । 

शिकार में जाने के पूर्व दीहरी ही जंगल में प्रवेश करता है। वह काँटों 
से अपने बदन में छेद करता है। वह जमीन पर एक्र छोटा बवृत्त बनाता 
है; उसमें चावल के झ्ाठा से घेरा बनाता है। अ्रपने रक्त में भींगा हुप्रा 
प्ररवा चावल उस वृत्त में फैलाता है और फिर बृत्त में सिन्दूर का चिन्ह 
लगाता है। दीहरी जंगल के बोंगा को चावल चढ़ाता है। उसके वाद 
ग्रन्य लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, शिकार खेलते हैँ । 

मग-सीम 

माघ में सन्‍्ताल इस पर्व को मनाते हैं। सभी वोंगों को मुर्गी चढ़ायी 
जाती है। नायके श्र कुदुम तायके बलि चढ़ाते हैं। इस पर्व से संतालों 
के वर्ष की समाप्ति होती है। गाँवों के सभी अधिकारी श्वपने पदों से 
व्याग-पत्र दे देते हैँ और किसान श्रपती जमीन सौंप देते हैँ। एक सप्ताह 
के बाद गाँव के प्रमुख गाँववाले को समक्ष कर कहते है कि वे पुत्र: कार्यभार 
लेना चाहते हैं, गाँव वाले साधारणतः उन्हें पुनः चुनते हैं। इसके बाद 
हड़िया पीते हैं, उत्सव मनाते हैं। सभी श्रधिकारी ऐसे ही करते हैं, 
पूब॑वत्‌ स्थिति फिर कायम हो जाती है । 


यात्रा पव 
यात्रा पर्व सन्‍्तालों का अ्रपना पर्व नहीं है। यह पर्व छोटानागपुर 
के श्रादिवासी- 'भूयाज' से लिया गया है। माघ में यह पर्व गाँव से बाहर 
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मनाथा जाता है। मिट्टी का चौतारा बनाते हैं श्रौर उस पर पत्थर रखते 
हैं। उन पर सेन्दूर लगाते हैं, नायके अरवा चावल, सोपाड़ी भर दूध 
थोंगा पर चढ़ाते हैं। एक कबूतर और एक बकरी की बलि समर्पित होती 
है। तीन था चार ग्रादमी मिलकर बलि के समय मन्‍्त्रोच्चारण करते 
हैं। उस समय उनमें ईद्वरी-शक्ति श्रा जाती है--ऐसा विश्वास सनन्‍्तालों 
में है। वे श्रद्धायुक्त ढंग से उनसे प्रदन करते हैं, अ्रपनी समस्थाश्रों को 
समाधान के लिए रखते हैं, उन्हें समुचित उत्तर मिलता है, उनकी 
. समस्याप्रों का समाधान होता है। वे बताते हैं कि शरीर में दर्द कसा है, 
उसके धर में भृत-प्रेत का निवास है। उनके चरणों के नीचे वे चार श्राना 
पसा रख देते हैं । 


पत्ता पवे 

पत्ता बोंगा की शान्ति के लिए सम्ताल पत्ता पव॑ भादो मास में करते 
हैं। यह पव॑ हिन्दुओं से उन्होंने लिया है। वे अपने देवी-देवताश्नों की 
अर्चना करते हैं। इस पर्व में बलि चढ़ायी जाती है। पहले सनन्‍्ताल एक 
खम्बरूप बालक पर एक लोहा का छड़ बाँधते थे; उसके प्रत्येक छोर पर 
लोहे का कुलावा लगा रहता था, प्रादमी का कपड़ा उस कुलावा से बँधा 
रहता है । आ्राजकल लोहा के कुलावा के बदले रस्सी का प्रयोग वे करते हैं । 

सन्तालों के पर्व में बलि की प्रधानता है। उसके प्राय: सभी पर्वों के 
प्रवसर पर विभिन्न देवी-देवता, पितर भूत-प्रेत की पूजा होती है । वे उनकी 
अ्रचंता इसलिए करते हैं कि कुशल-क्षेम बता रहे, घर-गाँव में सुख- 
शान्ति रहे । उत्तका पर्व अ्रधिकांश रूप में सामुहिक होता है। पर्वो के 
माध्यम से भी सन्‍्तालों में एकता बनी रहती है। पर्व या त्योहार सनन्‍्तालों 
के लोक-जीवन को सुव्यस्थित करता है, एकता के सूत्र में उन्हें बाँधता है । 


७ उत्ताल कुछ विदयष॑ पक्षियों और पशुओं के मोंस नहीं खीतें। 
कारण उनके गोत्र का नाम उन पद्ु-पक्षियों के नाम पर आधारित हैं। 


७ सम्तालों के बीच भाई-भाई में प्रगाढ़ स्नेह रहता है। खेल में, 
कूद में, खेत में, खलिहान में, गोचर भूमि में साथ-साथ वे रहते हैं। उनको 
पम्प्क ऐसा होता है कि उन्हें श्रलंग नहीं किया जा सकता हैं । 


७ सस्ताल युवतियाँ गोदना को घुभ मावती हैं। गोदता पर उन्हें 
ताज है। ग्रोदना को वे इस लोक का श्ुगार और परलोक का एक 
सहारा मानती हैँ। परलोक में गोदना देख कर कीड़े उन्हें नहीं काटते हैं । 
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थोन-संम्बन्ध स्थापित कर लिया था । यह उच्चका बहुँत ही पापपूं्ण कमें 
था। कुछ ही दिनों के प्रन्दर वह रोग पीड़ित हुआ । उसके अंग-अ्रंग में 
फोड़े उठे । कुंछ ही महीनों में उसका देहान्त हो गया। ईश्वर ने उसे 
पाप के लिए दण्ड दिया था। सनन्‍्ताल॑ रोग को जहाँ ईश्वरीय दराड- विधान 
मानते हैं, वहीं हम देखते हैं कि शक्तियों द्वारा भी वे रोगी बनाये जाते हैं। 
शक्तियाँ उनसे प्राराधना चाहती हैं, भोजन चाहती हैं। वे उन्हें भूल जाते 
हैं; तब वे रोग को उनके पास भेज देती हैं। शक्तियाँ बहुत भावृंक होती 
हैं, वे किसी प्रकार की उपेक्षा और श्रवज्ञा को घहन नहीं कर सकतीं | 
निर्धारित संस्कार में किसी प्रकार की कमी शआ्राने पर वे लोगों को दरिडंत 
करती हैं। उनके भोजन का कोई भी शिकार हो सकता है। वे भोले-भाले 
को. नष्ट कर देती हैं। उसके प्राराधक भी उससे दरिएडत होते हैं। हृदय- 
रोग, पागलपन, शारोरिक अंग-भंग की बीमारी को वे दैवी-प्रकोप मानते 
हैं। सन्‍्तालों पर रोगों का जब ग्राक्रमण होता है तब वे प्रपने कार्यो' 
का सिहावलोकन करते हैँ। रोंग शक्तियों की दणंड-प्रक्रिया है। मानव को 
उनकी भूलों के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है-- रोग | रोग के सम्बन्ध में 
उनकी कितनी भोली धारणा है। मृतक व्यक्ति भी रोग के माध्यम से 
प्रपने निकटतम व्यक्तियों को दशिडत करता है--ऐसा सन्‍्ताल मानते हैं । 
पूर्वजों की आ्ात्माए' जीवित स्थिति में जैसी रहतो हैं, मरने के बाद उनके 


प्राचरण में परिवर्तत नहीं होता है। सन्‍्ताल मानते हैं, उनके पूर्वज मरकर 
भी उनकी निगरानी करते हैं । उन्हें भय रहता है कि यदि वे श्रपने पूव॑जों की 
उपेक्षा कर अपने बच्चों का नामकरण करें, तो यह उनके प्रति अवबज्ञा की 
भावना प्रदर्शित करना है। पुनः परिवार में किसी की शादी के झवसर 
र उनकी याद नहीं करना भी उनकी उपेक्षा करना है। ऐसी स्थिति में 


( ३ ध्ड | 


मुत्य आत्मायें अपने परिवार के लोगों को दस्त करंती हैं। रोग उनवे 
भी दरशंड की प्रक्रिया है। रोग को वें डायन का भी प्रकोप मानते हैं। कुछ 
लोगों की ग्रांखों में बरी शक्ति रहती है। उतकी नजर जिसपर पड़ती है, 
रोगी हो जाता हैं। उसे वे नजर लगना मानते हैं। जब बच्चे पर 
उनकी नजर पड़ती है, तंब वह रोगी हो जाता है। जब ब्रुवक या युवतियों 
पर उनकी नजर पड़ती है, तब उन्हें शादी में उनके अनुकूल पात्र नहीं 
मिलता है। गर्भवती स्त्री पर उनकी नजर पड़ जाती है, तब या तो 
उसका देहान्त हो जाता है या प्रसव-क्रिया में विध्न उपस्थित होता है । 
सन्वाल शक्तियों की झाराधना करते हैं। श्रपने पूर्वज मृत-प्रात्माश्रों को 
प्रत्येक समारोह में याद करते हैं।। पूजा चढ़ाते हैं। उनके सम्मान में मुर्गी 
कटवाते हैं;उनसे अनुरोध करते हैं कि उन्हें या उनके परिवार के लोगों को रोग 
न ही। कुर््नारी बहन या भाई जो मर गये हैं, उन्हें भी वे याद करते हैं, 
प्रपने परिवार को रोग-पुक्त करने के लिए प्रनुरोध करते हैं। घर में उनकी 
कई वक्तियाँ हैं -- श्रोराक बोंगा श्रौर भ्रवेज बोंगा । ओराक बोंगा के कई 
नाम उनके यहाँ प्रचलित हैं; जैसे-- वासपाहर, देशवाली, सास, गोरचोया, 
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वारपाहर, सर्चंवावदी, चनतातुर्था श्रादि। उसी प्रकार श्रवेज्ञ बोंगा के नाम 
हमें इस प्रकार मिलते हैं--- धारासतधा, खेट को भुखेन्द्र, चम्पा दिनागढ़ 
कुद्राकन्डी, बरहारा, चुरासीटी, कुद्रज, गोसांइ ईरा, अश्रचली, पहारदाना 
ग्रादि। सन्‍्तालों की ये घरेलू शक्तियाँ हैं। अपनो घरेलू शक्ति के नाम 
सन्ताल नहीं बताते हैं। उन्हें भय रहता है, जो उनकी घरेलू शक्ति . नहीं 
हैं, वे उन्हें रोग प्रदान करेंगी। सन्‍्ताल के परिवार का कर्ता याने बड़े 
लड़के को ही मालूम रहता है कि उसकी घरेलू झक्ति कौन है ।  ओरका 
बोंगा सन्‍्तालों की रोग से रक्षा करता है, उनके कल्याण के सम्बन्ध में 
सोचता रहता है। उनके घर, द्वार, खेत-खलिहाव, उनके जीव-जन्तु एवं 
उनके बाल-बच्चों का वह प्रहरी होता है ' 
सन्तालों की रोग के सम्बन्ध में तीन धारणायें हैं ।१ वे इस प्रकार हैं:- 
(क) प्राकृतिक कारणवश 
(ख) मानवी क्रियाभ्रों के काररण 
(ग) मानवेतर क्रियाप्रों के कारण 
श्रपती धारणा9श्रों के प्रनुरूप ही वे रोगों का निदाव करते हैं। उनका 
रोग के प्रति दृष्टिकोण बहुत्त श्रभौतिक नहीं है; वे स्वीकार भी करते हैं कि 
रोग के कारशणा प्राकृतिक हैं। रोग के कारण और परिणाम पर वे विचार 
करते हैं। रोग के मूल कारणों की छान-बीन करते हैं। यह इनकार 
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( ३९६ ) 


नहीं किया जा सकता कि उन्हें सेव "इस बात की आशंका रहती है कि 
रोग का मूल कारण मानवी क्रियाश्रों के फलस्वरूप तो नहीं है। बुरे प्रभाव 
से रोग की उत्पत्ति पर वे घबड़ाते हैं। जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है 
कि रोग साधारण है, तब वे घबड़ाते नहीं । इस आशा को लेकर दवा 

' कराते हैं कि समय पर रोग भ्रच्छा हो जायेगा। पर उनके द्वारा अनुमानित 
समय पर जब रोग का निदान नहीं हो पाता है तब उन्हें प्राशंका होने 
लगती है कि रोग प्राकृतिक कारण से नहीं हुआ है, वह किसी प्रकोप के 
कारण हुप्रा है। पेड़ से कोई सनन्‍्ताल गिर जाता है, साक्ष्य सामने है--- 
वह गिरा है, उसे रोग हुआ है, पर शीघ्र वह अच्छा नहीं हो रहा है, तब 
यह समभा जाता है कि पेड़ से' गिरना भी देवी प्रकोप है। प्राकृतिक 
कारण के रहते हुए भी सन्‍्ताल रोग के कारण को भ्रप्राकृतिक मानते है । 

क्‍ प्राकृतिक कारणवश जो रोगी होते हैं, उनके रोग के निदान के लिए 
ओझा को बुलाया जाता है। प्रोफा' शब्द सन्‍्ताल ने हिन्दुश्रों से लिया है । 
सन्तालों में प्रोफावाद सिद्धान्त का जो प्रचलन है, वह मुख्यतः हिन्दुप्नों का 
है ।”१ हिन्दू घरों में श्रोफ़ा को बहुत अभ्रच्छी नजर से नहीं देखा जाता 
है। उनका प्रभाव धीरे-धीरे घटता जा रहा है। कुछ अ्रनपढ़ महिलाग्रों 
पर उनका प्रभाव है। -वे भी रोग के .निदान के लिए श्रोफा पर भरोसा 


करती हैं। सन्तालों में जो ग्रोभा प्रथा प्रचलित है, वह बोडिंग महोदय के 
अनुसार हिन्दुओ्रों की भ्रोका प्रथा के समान है। श्रोभा वैद्य होते हैं। वे 
-दवा के साथ ही साथ अपने जादु-मन्त्रों से भी रोग को भगाते है। वे बोंगा 
की शक्ति का प्रयोग करते हैं। पश्लोा मानवेतर शक्तियों पर प्रभाव रखते 
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हैं। मानवेतर शक्तियों के कारण जो रोग होते हैं, उनका निदान ओझा 
ही करते हैं। श्रोझ्मा रोगी की नाड़ी को पहले देखते हैं ; फिर उसकी जोम 
को। जब उन्हें यह प्रता चलता है कि रोग का कारण प्रप्राकृतिक है, तब 
वे उपचार के विधान चलाते हैं। वे मन्त्र पढ़ते हैं। प्रत्येक रोग के लिए 
श्रलग-अ्लग मन्त्र हैं।। मन्‍्त्र पढ़ने के बाद ग्रोक्ला रोगी के माथा से लेकर 
पर तक पर हाथ फेरते हैं। मन्त्र से लाभ नहीं होता हैं, तब भरारुंची गीत 
गाते हैं; जब इसका भी प्रभाव नहीं होता है, तब वे उपचार की क्रिया में 
परिवतंत करते हैं। सखुओआ के पत्त और कड़ झा तेल लेकर सूनुपबोंगा 
को चढ़ाते हैं भ्ौर इस क्रिया के द्वारा वे जानना चाहते हैं कि रोगी को 
कौन-सा रोग है। रोगी की नाड़ी से उसके रोग का जो पता उन्हें पूर्व में 
चला था, उसका सत्यापन वे करते हैं। सत्यापन करने -के-बाद वे दवा 
देते हैं; दवा देने के नियम बताते हैं; खाने पर नियंत्रण रखते हैँ। अपने 
दवा का नाम वे दूपरों को नहीं बतलाते हैं। एक श्रेका से रोगी जब 
ग्रच्छा नहीं होता है, तब वे एक दूसरे बड़े श्रोफा को बुलाते हैं, उससे 
रोगी का उपचार कराते हैं। बड़े ओमा को श्रगर ऐसा भ्रनुमान हुप्ना कि 
रोगी पर श्रप्राकृतिक तत्वों का प्रभाव है; मानवेतर शक्तियाँ उसे तंग कर 


रही हैं; तब वे व्यावहारिक व्यक्ति के समान रोग का निदान करने के पहले 
उन भ्रप्राकृतिक तत्वों ग्रौर मानवेतर शक्तियों को निर्य॑त्रित करना चाहते हैं, 
उन्हें वे दरिएडत करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे तत्व, ऐसी शक्तियाँ 
बुरी होती हैं, दूसरे को तंग करने में उन्हें श्लानन्द : श्राता है। सनन्‍्ताल 
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( रेशप ) 


प्रोफ़ा को ईइवर में विद्वास है। वे समसते हैं, भगवान ने जन्म दिया है, 
वही उस्ते मार सकता है। प्रतः शक्तियाँ उन्हें कष्ट पहुँचा सकती हैं; वह 
प्राण नहीं ले सकती हैं। झ्रोका हाथ घोने के बाद हाथ में चावल लेता है 
झौर सींग बोंगा से विनती करते हुए कहता है--“हे भगवन ! ये अ्रपवी 
मु्खंता एवं अज्ञानतावश निदान चाहते हैं। सत्य प्राप्ति में हमें सहायता दें। 
गलत निष्कर्ष पर हमें पहुँचने न दें; जिस कारणवश रोगी को रोग हुभ्रा है, 
उसका पता चल जाय। चावल को देखकर, परीक्षा कर हम रोग को समभ 
जायें। रोगी को स्वस्थ करें, उसे शत मिले और वह शभ्रपना खाना 
खाये |”. इस विनती के बाद वह चावल के कुछ प्रंश को बायें हाथ से 
लेता है श्रौर जमीन पर किसी शक्ति के नाम से फैला देता है। थह क्रिया 
बह तीन बार करता है। जब धरती पर गिर जाते हैं, तब वह समभता 
है कि उस शक्ति का प्रभाव रोगी पर नहीं है। बह श्रन्य शवितियों के नाम 
पर चावल इस प्रकार फँलाता है, श्रौर तबतक फलाता है जबतक चावल 
नहीं जुटते। जब चावल नहीं जुटते, तब वे समझते हैं कि जिस शवित के 
नाम पर चावल गिराया गया था, वह नहीं जुटा । वही शक्ति रोग के 
कारण हैं । विपदा की जड़ वही हैं ।' रोग का पता लगाने के लिए और 
भी कई प्रयोग वे करते है। सराधारणत:ः झ्रोफा रोग के निदान के लिए 
निम्नलिखित प्रक्रियाश्रों को प्रयोग में लाते हैं :--- 

(१) श्ररवा चावल 

(२) रोग जब एक ही स्थान पर केन्द्रभुत रहता है; तब उस 

स्थान को वे काटकर रोगी के बदन से रक्त बहाते हैं । 
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( ३६६ ) 


(३) बोंगा को जमीन में गाड़ देते हैं । 
(४) बोंगा को दरिए्डत करते हैं । 
(५) दवा देते हैं । 
श्रोका बनता साधारण काम नहीं है। श्रोफा एक विद्या है। सन्तालों 


£ को विश्वास है, उनके पूव॑जों को यह विद्या स्वयं मरांगवुरु से प्राप्त है । 
पहले इसका बहुत महत्व था, पर अरब वह महत्व नहीं रह गया । सनन्‍्तालों 
में दो प्रकार के ओम मिलते हैं-- एक तो श्रोझा ऐसा है जिसने प्रानन्द के. 
लिए इस ज्ञान को प्राप्त किया है और कुछने पेशा के लिए | श्ोक्ा की कला 
को प्राप्त करने के लिए दक्ष पश्रोफा के पास जाकर वे प्रशिक्षण लेते हैं | 
साधारण रूप में श्रोका का प्रशिक्षण जेष्ठ मास में चलता है। रविवार 
को उनका प्रशिक्षण आरम्भ होता है। शुक्रवार को भी वे प्रशिक्षण प्रारम्भ 
कर सकते हैं। ग्रुरु के घर पर उनकी शिक्षा होती है। वहाँ एक चौतरा द 
बना हुप्ला होता है। तुलसी का पौधा लगा रहता है। एक छावती रहती 
है। श्रविवाहित शिष्य छावनी बनाते हैं। उसके बनाने में विवाहितों का 
सहयोग नहीं लिया जाता है। छावनी के नीचे मुर्गी का प्रंडा टठंगा रहता 
है। वहाँ लोहे की एक पँग्रुठी भी लटको रहतो है। यह्‌ इसलिए लटकी 
रहती है कि प्रशिक्षण की अ्रवधि में डायन या बुरी शक्तियों की नजर न 
लगे। ४ भहीने की श्रवधि प्रशिक्षण की होती है। मंगलाचरण झ्रोफा _ 
स्वयं प्रशिक्षण करते हैं। देवी शक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि 
प्रशिक्षण अ्रवधि में वे शञान्त रहें, कोई विध्न-बाधा नहों रहे । प्रशिक्षण 
को पहली रात को प्लोका को उनके शिष्यगण सेन्दूर देते हैं और उस सेन्दूर 


से विभिन्न स्थान पर प्रशिक्षण-केन्र के अहाता में चिन्ह लगाते हैं, वे 
चिन्ह निम्नलिखित देवता या देवियों के नाम पर लगाये जाते हैं :--- 


( 90 ) 


(१) कामरू गुरु 

(३) सिन बोंगा 

(३) काली माँ 

(४) देवी माँ 

(५) गंगा माँ। छक 

इन बोंगा की पूजा नाम लेकर करते हैं। .मन्त्र उनका एक ही होता 
है, पर देवता के नाम जब लेते हैं तब मन्त्र के ग्रागे उञचका नाम जोड़ 
लेते हैं। उनका मन्त्र का प्रर्थ इस प्रकार है :-- 

“कमरू गुरु ! यहाँ आप देखते हैं, में निशान लगा रहा हूँ । यहाँ ग्राप 
देखते हैं; थिप्य बैठे हैं, रात के प्रन्धकार में वे ग्रायेंगे श्रौर जायेंगे । इन 
शिष्यों को कोई विघ्न बाधा या शत्रुता का सामना नहीं करना पड़े। इसपर 
किसी की बुरी नजर न पड़े। वे डरें नहीं ! पूर्णों सुरक्षा में ये आये और 
जायें।” पा द 

- वोंगा की अर्चना कर उनके प्रशिक्षण की क्रिया श्रारम्म होती है । 
शिक्षा की पाँच प्रक्रिया होती हैं। श्री बोडिग ने अपने एक निबन्ध एशिया- 
टिक घोसाइटी ग्रौफ बंगाल की पत्रिका में 'सत्ताल मेडिसिन एशूड कनेक्टेड 
फाकलोर” शीर्षक से प्रकाशित किया था।. उस निबन्ध में उन्होंने उन 
पाँचों प्क्रियात्रों पर विस्तृत विवेचन किया है। पहली प्रक्रिया में मन्त्र पढ़ा 
जाता है। विभिन्न रोग के लिए विभिन्न मन्त्र होते हैं। रोगी को.कोई 
विशेष शिकायत होती है, तब ऋरूची भजन गाते हैं। फछची के लिए एक 
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(| ४०९१ ) 


विशेष स्वर होता है, उसी स्वर से.वे गाते हैं। 'देशायी दराव' की प्रक्रिया 
श्रारम्भ होती है। उसमें नाव और गाना का सह्मरा लिया जाता है 
' चौथी क्रिया में बाच और क्रिया श्रभिनय होता है। जब ये चारों क्रियाय 
विरिथंक प्रमाणित होती हैं, तब दवा की प्रक्रिया श्रारम्भ होती है। प्रतिक्षय 
समाप्ति पर -शिष्यों से श्लोफ्ा को कपड़ा, एक बकरी, एक जोड़ा कबृतर,. 
कुछ मुगियाँ प्राप्त होती हैं और शिष्य एक रुपया से पाँच रुपया तक उन्हें 
प्रशिक्षण का बुल्क देता है । क्‍ 
रोग के निदान के लिए वे वैद्य का भी बहारा लेते हैं। उसे वे द 
रारानीक कहते हैं। वे जड़ी और बूटी से दंवा करते हैं। उन्हें भ्रपती 
दवापग्रों पर विश्वास है। वे ग्रोका को पसन्द नहीं करते। उन्हें यह 
विश्वास है कि रोगी ग्रगर समुचित रूष से दवा कराये तो रोग का निदान 
हो सकता है। शरानीक को भी प्रशिक्षित होना पड़ता है। पुराने वैद्य. 
के पास जाते हैं। सन्‍्ताल के जो पुराने वैद्य हैं, वे दवा लोगों को देते 
हैं, दवा का नाम नहीं बतलाते हैं। वे जड़ी का परिचय अपने में ही 
रखते हैं। जो व्यक्ति उनके अपने होते हैं या उनके निकट प्रा जाते हैं, 
उन्हीं को वे दवा बनाने एवं किस रोग में कौन दवा दी जायेगी, बताते 
हैं। श्री बोडिंग और श्रीमती बोडिग ने सन्‍्तालों से उनके दवा एवं उनके 


नुसखों का विवरण लिया था, उन्हें वे प्रकाशित भी कराये थे। उनके 
नुसखों को देखने से मालुम होता है कि उनपर कविराजों का प्रभाव पड़ा 

है।* कविराजों की पद्धति पर ही दवा तैयार करते हैं और उनके ही 
. अनुसार शोेगी के रोग निदान के लिए प्रचार करते हैं 


१, 89766 7, (४, 88फए88 : 59798 07 ॥06 ४७779) 
97297798, 926 4]2 
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सन्‍्ताल अपने रारानीक को तब दवा के लिए बुलाते है, जब उन्हें 
विश्वास होता है कि प्राकृतिक कारणों से रोग है। पेट शरीर का बहुत 
बड़ा अंग है। स्वास्थ्य के लिए उसे ठीक करना ब्रावइ्यक है। सन्‍्ताल 
हरी सब्जी श्रधिक खाते हैं। निर्घनता के कारण वे प्रतिदिन मांस नहीं खा. 
पाते हैं, जब उन्हें मांस खाने का अ्रवसंर मिलता है, वे श्रधिक खा लेते 
हैं। यह स्वाभाविक भी है। कच्चा मांस या ठीक से नहीं. पक्राया गया 
मांस खाने से पेट में गड़बड़ी होती है, झभौर वह कई रोगों को जन्म देती 
है। सन्‍्तालों को मालूम है- चमड़े की बीमारी, हैजा, प्लैग, “चेचक को 
वीमारी छूत की बीमारी है; पर उन बीमारियों के सम्बन्ध में उनका हंष्टि- 
कोण भिन्न है। कोढ़ के सम्बन्ध में उनका विश्वास है कि वह खानदानी 
बीमारी है। उन्हें विश्वास है, लोग बीमार इसलिए पड़ते है कि वे साफ- 
सुथरा नहीं रहते हैं। अस्वच्छ पाती पीने या अस्वच्छ खाना खाने से लोग 
बीमार पड़ते हैं। कोढ़ को वे मरांग रोग कहते हैं। दो० बी० को वे 
कफ-ज्वर कहते हैं। अन्धा होने पर वे मानते हैं कि उस व्यक्ति में विटामिन 
की कम्मी है । । .. 

ग्राज इस निर्माण के युग में सन्‍्तालों को उपेक्षा वहीं हो सकती है । 
कल्याण राज्य में सन्‍्ताली क्षेत्र में प्रस्यताल खुल रहे हैं। सन्‍्तालों को 
प्रच्छी दवा दी जा सके , इसके लिए अस्पताल खुने हैं; डावटर रखें गये हैं, 
प्रशिक्षित सेवक और ने रखी गई हैं। स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये है, सन्‍्ताल 
उत्साह के साथ इन स्वास्थ्य-केन्द्रों से दवा ले जाते हें | सरकार द्वारा स्थापित 
दवा के केच्ध से उनका सम्बन्ध भ्रच्छा रहा है । 
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सन्तालों में जादू-टोना-संस्कार 
सूर्य, चाँद भ्रीर तारे, इन्हें वन्‍्ताल द प्रपती दृष्टि से देखते हैं, उन्हें 
अपने विचारों की सीमा में रखते हैं। उनके सम्बन्ध में उनकी धारणायें 
ग्रपनी हैं, जो ग्रन्य जातियों से भिन्न हें। सूर्य को सन्‍्ताल पुरुष मानते हैं; 
चाँद को नारी और तारे उनको सन्तान हैं । ग्रहण के सम्बन्ध में भी 


उनकी अपनी धारणा है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सूर्य या चाँद या 
दोनों एक समय मानव जाति की सुरक्षा के लिए तत्पर थे; चाँद को 
ईंदवरी शक्ति से श्रन्न मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था |. ईववर ने 
कर्ज के रूप में चाँद को सहायता दी थी, पर कर्ज का मुगतान प्राजतक 
नहीं हो सका । ईश्वर हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहता है। वह उनसे 
अपना पावना वसूल करना चाहता है| जब सूर्य या चाँद पकड़ा जाते हैं, 
तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय सन्ताल अपने जानवरों को जमा 
करते हैं; उनके घरों में. जो कुछ अन्न रहता है, उसे निकाल कर बाहर 
करते हैं। सूर्य और चाँद से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कर्ज का भुगतान 
कर लें और उन्हें मुक्त करें। जिस दिन ग्रहण लगता है, उस दिन वे 
त्रत करते हैं, भूखे रहते हैं। उनकी एक लोककथा में ऐसा उल्लेख मिलता 
है जिससे ज्ञाद की गति का उन्हें अनुमान होता है। चाँद और क्‍ सूयं 
को बहुत सनन्‍्तान थी | बेटे प्रपने बाप सूर्य के साथ रहते और लड़कियाँ 
अपनी माँ चाँद के साथ रहती थीं। सूर्य ओर उनके लड़कों की गर्मी से 
धरती के जल जाने की श्राशंका हुई; श्रतः चाँद ने सूर्य से कहा कि 
धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए वे अपने बेटों की नष्ट कर दें , 
बरती की जलन उससे कम हो जायेगी। सूर्य ने कहा--- चाँद तुम प्रपती 
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बेटियों को पहले नष्ट कर दो, तब हम अपने बेटों को नष्ट कर देंगे। 
लोककथा में शञ्रागे चलकर बताया गया है कि धोखा देकर चाँद ने अपनी 
बेटियों को छिपा दिया और सूर्य से कहा कि उसने श्रपनी बेटियों को नष्ट 
कर दिया है, फिर भी धरती की ताप कम नहीं हुईं। प्रगर सूर्य अपैने 
बेटों को नष्ट न करेंगे तो मानव जाति नष्ट हो जायेगी, धरती रसातल में 
चली जायेगी | सूर्य ने अपने लड़कों को नष्ट कर दिया । यही कारण 
है, दिन में तारे दिखायी नहीं पड़ते । सन्‍तालों का खगोल के सम्बन्ध में 
ऐसा ही विश्वास है । पर रात में तारों को देखकर सूर्य को मालूम हुम्ना, 
चाँद ने उसे धोखा दिया है। उसे क्रोध हुआ । उसे वह जान से मार देने 
को* तैयार हो गया । -उसने अपनी दो जेटियाँ सूर्य को देकर क्षमा माँगी। द 
यही दो तारे हैं- जिन्हें ग॒ुक्क और पंधएा।67 कहा जाता है । 
यही दोनों तारे दिन में उगते हैँ । पर प्रत्येक मास में सूर्य चाँद के धोखे 
को एकबार याद करता है। उसे मार देना चाहता है। चाँद को शान्ति 
नहीं रहती है। मास में वहु॒ केवल दो दिन विश्राम पाती है। आकाश 
में जब बिजली चमकती है, ग्रज॑त्र होता है, ठब सन्‍्ताल उसे ईइ्वरी प्रकोप 
समभते हैं। “सनन्‍्ताल बिजली की चमक से अपने को बचाने के लिए अपने 
अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गरजते हुए बादल की ओर संकेत कर अपने 
ग्रस्त्र को वे रखते हैं |" क्‍ 

सन्तालों को जादू और ठोना में बहुत विद्वास है। टोना बुरा भी 
होता है, अच्छा भी होता है। पर “साधारणत: जादू और टोना दोनों 
का प्रयोग श्रपने शत्रुओं के प्रतिशोध के लिए ही होता है।” दोनों में 
विभाजक रेखा है । टोना में जो शक्ति रहती है, वह अधिक खराबी पहुँचाती 
_हैं। वह व्यक्ति में रहती है। डायनपन एक कला है, जो जन्मजात भी 
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है और उसे श्रभ्यास के द्वारा भ्रजित भी किया जाता है। सनन्‍्तालों में यह 
विश्वास है कि रविवार की रात में सब डायन एक जगह मिलती हैं। वे 
गाती हैं, नाचती हैँ और मन्त्र पाठ करती हैं तथा बलिदान भी करती हैं | 
वे वहाँ मिलती हैं, जहाँ मानव नहीं रहते हैं। अगर कोई उन्हें डायनपन 
को क्रिया करते देख लेते हैं, तो उन्हें वे पक्रड़कर लाते हैं और श्रपदी कला 
को उन्हें सीखाते हैँ। उन्हें जब विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति केवल 
देखने के लिए ही ञ्राया है, तब उसे वे श्रागाह करती हैं कि वहु किसी से 
उनके सम्बन्ध में नहों कहेगा और प्रगर वह किसी से द कह देगा तब वे 
उसका प्राण ले लेंगी । अगर भ्रागाह करने के बाद वह उनके सम्बन्ध में 
कहता है, तब वे उसका प्राण ले लेती हैं। वे जादू से अपने नाच तथा 
श्रन्य खेलों के कारण जो पदचिन्ह जमीन पर पड़ते हैं, उसे मिटा देती 
हैं। वे मनुष्यों को जादू से मारती हैं। वे बोंगा को जमीन में गाड़ देती 
हैं। यह काम वे इसलिए करती हैं कि उन्हें विश्वास है कि बोंगा उनका 
काम कर देगा। वे बाल और सेन्दूर को जमीन में गाड़कर जादू करती 
हैं। डायनों के द्वारा बोंगा निर्धारित दिन को निर्देशित व्यक्ति को मारते 
हैं, उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं। डायन कुछ चावल उस व्यक्ति के दरवाजे पर 
फेंक आती है, जिसपर वह टोना करता चाहती है। श्रोराँव तथा हो में स्त्री 


झ्ौर पुरुष दोनों डायनपन कला में दक्ष होते हैं। पर सन्तालों में केवल 
स्त्रियाँ ही इस कला में दक्षता प्राप्त करती हैं। बोमपास ने सनन्‍्तालों में 
डायनपन संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है :--- 


“एक समय मरांगवरू ने यह निर्णय किया कि वे डायनपन की कला 


की शिक्षा दंगे। उस समय एक ऐसा स्थान था, जहाँ मरांगबरू से मिलने 
के लिए लोग जमा होते थे, उनसे विचार करते थे। लोग उनकी वाणी 
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को सुनते थे, पर उनका दर्शन नहीं करते थे । एक दिन मरांगबरू ने उनसे 
कहा कि वे अपने सुन्दर और स्वच्छ कपड़े पहन कर प्राय ग्रौर उन्हें वे 
डायनपन की कला की शिक्षा देंगे। वे सब घर चले गये और अपनी पत्ियों 
से कहा कि उनके वस्त्र को वें साफ कर दें। उन्होंने उन्हें बताया कि 
मरांगवरू ने उन्हें डायनपन की कला की शिक्षा देने को कहा है। सभी 
श्रौरतों ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं इसकी शिक्षा लें और निर्धारित 
दिन को अपने पतियों को पोचाई पिलाकर बेहोश कर दें। ऐसा ही हुआ । 
: पुरुषों का वस्त्र पहनकर डायनपन की शिक्षा पाने के लिए थे मरांगवरू के 
पास गई | मरांगवरू उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें पुरुष'मानकर 
डायनपन की शिक्षा प्रदाव की । उनके घर वापस आने के बाद उनके 
पतियों को होश ञ्रा गया था, वे सब मरांगवरू के पास डायनपन को शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए गये। भरांगवरू ने उन्हें कहा-- “श्राज प्रातःकाल ही 
तुम लोगों को शिक्षा दी गई है, फिर वही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 
क्‍यों कर झाये ।! उन्हें प्राश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा--वे मरांगवरू के 
पास प्रातःकाल शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आये थे। मरांगवरू ने 
कहा---तुमलोगों ने अवश्य ही अपनी पत्नी से कहा होगा,जिसे नहीं कहने का 
आदेश दिया था ।! सबों ने प्रपनी गलती स्वीकार की। मरांगवरू ने 
कहा--तुमलोग प्रब ग्रोकापन की शिक्षा लो, तुम्हारी पत्नियों के द्वारा जो 


डायनपन से हानि होगी, उससे लोगों को: थोड़ी राहत मिलेगी | इसी कारण 
डायन केवल प्रोर॑तें होती हैं और श्रोफा तथा जन ग्रुरु पुरुष होते हैं ।” 


कात्तिक के भ्रमावस्र की रात्रि में निकटवर्ती गांवों की डायन एक स्थान 


पर नग्न होती है। रातभर वे भ्रमण करती हैं। लोग डर के मारे घर 
से नहीं निकलते हैं +॥ नयी लड़कियों को उसी दिन झायनपन की शिक्षा दीं 
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जाती है। उन्हें मन्त्र याद कराया जाता है; गाना सिखाया जाता है। 
दीपक और भाड़ के साथ वह घर से निकलती है। वह बोंगा के पास 
प्रातो है, वहाँ वह आ्रात्मसमपंणा करती है। सब लोग यह मान लेते हैं 
कि उसंकी शादी बोंगा से हो गईं। प्रशिक्षण लेने के बाद वह तबतक 
प्रशिक्षित नहीं समझी जाती है जबतक वह किसी प्रादमी के कलेजा को 
निकालकर नये बत्तन में चावल के साथ नहीं पकाती है। जिससे वह 
शिक्षा पाती है, उसके साथ वह खाती है प्रौर उसे उसकी शिक्षिका . प्राशी- 
वाद देती है कि वह डायनपन कला को नहीं भूलेगी । मनुष्य के मांस खाने 
से यदि नयो प्रशिक्षिता इनकार करती है, तो वह पागल हो जाती है या. 
ग्रात्म हत्या कर लेती है। 

डायन लोगों को रोगी बनाती हैं, अन्य प्रकार की विपदा लाती हैं १ 
वे ध्यक्ति पर प्रयोग करती हैं, गाँव पर भी प्रयोग करती हैं। सन्‍्तालों को 
यह विश्वास है कि डायन को यह शक्ति प्राप्त हैं कि वंह अपने को जानवर 
के रूप में परिवत्त न कर लेती हैं। पहले तो बाघ अ्रगर किसी सन्‍्ताल को 
खा जाता था, तो उसे भी सन्‍्ताल समभते थे--बाघ का रूप धरकर डायन 
हो उस व्यक्ति को खा गयी है। वे बाघ को मानव-भक्षक नहीं मानते 
थे। ऐसी घारणा मुण्डा लोगों में भी पायी जाती है। डायन विशेष रूप 
से बिल्ली का रूप धारण कर किसी घर में प्रवेश करती है, वहाँ वह हानि 


पहुँचाने का कार्थ करती है, निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाती है, उसके 
श्रोठों को चाटती है, वह आदमी बीमार पड़ जाता है। ऐसी बिल्ली पकड़ा' 
जाती है, तब-वे उसका प्राण ले लेते हैं, उसकी टाँग तोड़ देते हैं, या 
उसके किसी पक्ष पर चोट पहुँचाते हैं। बिल्ली को जान से मार डालते हैं; 
तब डायन मर जाती है। अ्गर बिल्ली की टांग टूटती है, तब डायन भी 
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अंमंडी हो जाती है। डायन पन्य प्रहृश्य शक्तियों को भी प्रंयीग में लाती 
हैं। वे प्रहश्य शक्तियों को. साकार बनाती हैँ, वे जानवरों के रूप धारण 
करती हैं। सनन्‍्तालों में इतनी शक्ति है कि वे जाववरों से लड़कर भ्रपनी 
सुरक्षा कर सकते हैं, पर डायनों द्वारा प्रयोग में लायी गई शक्तियों से वे 
अ्रपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। अस्त्र-शस्त्र का उनपर कुछ प्रभाव नहीं 
पड़ता । डायन अ्रहृश्य शक्तियों की पूजा करती हैं। यह ग्राराधना वे गुंप्त॑ 
रीति से करती हैं। उन्हें यह शक्ति.अ्रजित होती है कि वे जब चाहें तब 
बिल्लो, बकरी या भेंड का रूप धारण कर सकती हैं। रात भर कुकर्म करती 
रहती हैं। वे स्वप्त में लोगों को तंग करती हैं। डायन आ्रादमी या जानवर 
का कलेजा चाहती हैं। वह जादू से किसो व्यक्ति का कलेजा निकालतो है 
ग्जौर पीपल के पत्ता में बांघंकर रखती है। आदमी के मरने का जो दिन 
डायन निश्चितं करती है, उस दिन वह प्रादमी मर जाता है । जादू का प्रयोग 
डायन तीर की सहायता से करती हैँ। दूर के ज्षेत्र के लिए इसका प्रयोग 
होता है। निर्धारित समय पर निश्चित व्यक्ति को तीर लगती है, वह व्यक्ति 
भर जाता है। सन्‍्तालों को यह विश्वास है कि पक्की डायन हरा-मरा वृक्ष 
को सुखा सकती है; राक्तो-रात्त वृक्ष को उखाड़ कर १२ कोस पर पहुँचा 
सकती है । फिर जिस स्थान से वह उखाड़ती है, वहाँ उसे वे पदस्थापित 
भी करती हैं। डायन धन को चुराती है, सुख-साधनः को नष्ट करती है । 
जहाँ उसका पर जाता है, वहाँ श्रश्वान्ति, रोग का बहार हो जाता है | 


 सनन्‍्तालों को विश्वास है कि डायनों से छेड़खानी करके वह बच नहीं सकता | 
बोमपास ने फाकलोर श्रौफ दो सन्‍्ताल परगना” में एक कहानी' का उल्लेख 
किया हैं। उससे पता चलता है कि मोहल पहाड़ी गाँव में जेवरा नाम का 
एक युवक रहता धा। एक रात को उसे डायनों के समूह से भेंट हो गई । 
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उसने डायनों के साथ छेड़-छाढ़ की । बाद में वहाँ से वंह भाग ग्राया । 
पर डायनों ने अपने णादू के द्वारा उसे दरखड देने का निश्चय किया । दो 
दिन के बाद चह एक पेड़ से ग्रिर गया । हाथ में चोट आयी । श्रोका 
बुलाया गया, पर वह अच्छा नहीं हो सका । कुछ दिलों में जेवरा का 
देहान्त हो गया | हु 
द डायन पर नियन्त्रण रखने वाले ग्रोफा और जन होते हैं। जन का 

भ्र्थ है- जानना। जन जानते हैं कि कौन डायन है। उन्हें भी एक 
शक्ति प्राप्त रहती है; वे भ्रपनी विद्या से यह जान जाते हैं कि किसी डायन 
ने भ्रमुक व्यक्ति पर जादू किया है । उन्हें कहाँ तक शक्ति प्राप्त रहती है, . 
यह तो नहीं कहा जा सकता, पर उन्हें 'जन” पर बहुत भरोस्रा है, विश्वास 
है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, दवा कराने के बाद वह प्र्च्छा 
नहीं होता है, तब उसके परिवार के लोग जन के पास जाते हैं और डायन 
का पता चाहते हैं। जन के पास पहुँचने में भी उन्हें एक क्रिया करनी 
पड़ती है। ग्रुप्त रूप से जन के सामने बातें रक्खी जाती हैं। वे पहले 
गाँव के प्रमुख से कहते हैं कि वह जन से उनका परिचय करा दें । वह जन 
के पास निम्नलिखित वस्तुओ्नों को लेकर जाता है--एक सोपाड़ी, एक सखुभ्ा 
का पत्ता, कुछ भ्ररवा चावल, कड़ _ग्रा तेल, सेन्दुर, सखूभ्रा की एक टहनी, 
बेल के कुछ पत्त । जन अपने घर में या जेहरस्थान में अ्रपना श्रनुष्ठान 
करता है। जन प्ररवा चावल को कई स्थान पर विभिन्न बोंगा के वाम प्र 
रखता है । . उस पर बेल की पत्तियाँ चढ़ाता है, तेल को सेन्द्ुर में मिला- 
कर उससे चावल के सामने चिन्ह श्रंकित करता है, सखूभा की टहनी से 
श्राग को प्रज्ज्वलित करता है। इसके बाद मन्त्र पढ़ता है। वह लोगों पर 
विश्वास जमाने के लिए पहले उनका परिचय देता है, उनके घर, गाँव, 
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उनके मुखिया का परिचय देता है, रोगी के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी देता 
है। जन की जानकारियों से उन्हें विश्वांस हो जाता है कि वह दक्ष व्यक्ति 
है। जंग बताने के लिए निर्धारित शुल्क लेता है। निर्धारित शुल्क एक 
रुपया है। जन शुल्क लेने के बाद घोषणा करता है कि रोग पर किसका 
जादू-टोना है। बोंगा की अ्रक्ृपा होती हैं, बोंगा का नाम वह बताता है । 
अगर डायन की करामात रहती है, तब वह डायन का नाम बताता है। 
मिस्टर बोडिंग के प्रनुसार .जन अच्छे प्रादमी नहीं होते है, वे विश्वास के 
पात्र भी नहीं हैं। वे लोगों के सम्बन्ध में अपने ग़ुप्तचरों के माध्यम से पूर्व 
में ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भोले सन्‍्तालों को विश्वास दिलाकर 
डायन के रूप में किसी का नाम बता सकते है। बोडिंग ने उन्हें अनेक 
ग्रपराधों का उत्तरदायी माना है। उनके द्वारा बताये हुए डायन को वे 
जान से मार डालते हैं, वह घर से निकाल दी जाती है। . जन का प्रभाव 
बहुत ही है। प्रत्येक वर्ग में कुछ घटनायें होती हैं, जिससे यह पता लगता 
है कि जन के द्वारा घोषित डायन की सन्‍्तालों ने हत्या कर दी । गौरा मुर्म 
की ह॒त्या इसी प्रकार हुई थी । जन से सूचता पाकर विजयापुर के मंगल 


सोरेव ने गोरा मुर्मू की हत्या की थी । गौरा मुर्म को डायन घोषित किया 
गया था और उसपर राजम सन्ताल की सृत्यु का श्रभियोग लगाया गया था | 
पटना हाईकोर्ट में ५ जनवरी, १६३३ को माननीय जज श्री कुलवन्त सहाय 
ग्और सर टो० एम० सेकफरसन के इजलास में गौरा मुर्म को हत्या के 
मुकदमे को सुतवाई हुई और जजों ने मंगल सोरेन को फाँसो दे दी ।१ 

भूत और प्रेतों में भी सन्‍्तालों को विश्वास है। उन्तकी लोक-कथाप्रों : 
में श्रनेक भूतों की कहानियाँ हैं। गर्भवती महिला या प्रसव काल में मरी 





१. अमृत बाजार पत्रिका, (७ जनवरी, १६५३) में प्रकाशित संवाद । 
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हुई नारी प्रेत होती है, ऐसा सन्‍्ताल मानते हैं। हिन्दु घरानों में भी यह 
धारणा प्रचलित है। ऐसा समझा जाता है कि गर्भवती स्त्री श्रपता घर 
वापस आना चाहती है। सनन्‍्ताल समभते हैं कि श्रगर वे घर वापस भरा 
गई , तो वह जिसे अधिक प्यार करती थी, उसे वह ले जायेगी । प्रसव 
कराने के बाद सौर-गृह में चारी का देहान्त हो जाता है, तब वह अपने 
बच्चे को लेने आयेगी । ग्रत: ऐसी श्रौरत के शव का क्रियाकर्म वे बहुत 
सावधानी से करते हैं। वह घर. वापस नहीं द ग्रावे, इसकी व्यवस्था वे 
करते हैं। उसके पैर श्र हाथ में काँटा गाड़ दिया जाता है। शव से 
ग्रांख निकाल ली जाती है। ऐसा कर उन्हें शान्ति होती है कि वह न तो 
चल सकेगी और न देख सक्रेगी अपने घर को। सनन्‍्ताल प्रोक्ा घर को 
बाँध देते हैं। ये कोयला से एक रेखा मकान के चारों ब्लोर खोंच देते हैं । 
उस लक्ष्मण-रेखा के श्रन्दर प्रेत नहीं जा सकता | 


इसाई सन्‍्तालों की स्थिति 
सन्‍्तालों के बीच ईसाई मिशनरी बहुत दिनों से काम कर रहो है । 
ईसाई धर्म में प्राकर्षण है; श्रभावग्रसित व्यक्तियों पर उस धर्म का प्रभाव 
शीघ्र पड़ता है। उपलब्ध साहित्य से यह ज्ञात होता है कि ईसाई मिद्नरी 
द्वारा सन्‌ १८३४ में सन्‍्तालों के बीच ईसाई मत का प्रचार हुआ । लगभग 
१२४५ वर्षो के बीच सफलता पूवक उन्होंने काम किया है। उसके फल- 
स्वरूप सन्‍्ताल परगना में ३ से ४ प्रतिशत ईसाई हैं। सन्‌ १६४१ की 
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जन संख्या गणतस्त्र को दृष्टि में रखकर मिस्टर आार्च॑र ने कहा है कि सन्‍्ताल 
परगना में ७८६,८३० सन्‍्ताल हैं और २३,२०५ प्रादिवासी ईसाई हैं। 
ग्रादिवासी ईसाइयों की जो संख्या है, उस संख्या में सभी सन्‍्ताल नहों हैं । 
ईसाई सन्‍्तालों की संख्या लगभग २०,००० है। इससे प्रगठ होता है 
कि सन्‍्तालों की झ्राबादी के केवल २४ प्रतिशत ही ईसाई हैं। उस समय 
भी श्र आज भी सन्‍्ताल परगना में विभिन्न ईसाई मिशनरियाँ काम कर 
रही हैं। सकन्‍डेनेभीयन मिश्वनरी , चर्च मिशनरी, सेब्ुन्थ डे एडसप्रेन्टीस्ट, 
रोमन कैथिलिक, पलाई माउथ ब्रे दरन श्रादि मिशनरियों ने बहुत कार्य किये 
हैँ। धर्म के क्षेत्र में, सस्कृति के क्षेत्र में पौर शिक्षा के क्षेत्र में उनके 
जो कार्य हुए हैं, उन्हें हम क्रान्तिकारी काम कह सकते हैं। सन्तालों में 
सबसे पहला कार्य सन्‌ १८३८ में अमेरिकत फ्री वील वेपिस्ट मिशनरी के 
द्वारा आरम्भ हुआ । इसका उल्लेख डब्लू हन्टर ने 'एनल्स औफ बंगाल! में 
किया है। यह पुस्तक १८६६८ में लन्दन से प्रकाशित हुई थी। इस 
पुस्तक में उसने सम्तालों के सम्बन्ध में सविस्तार वर्शान किया है। पर 
उन्होंने स्वीकार किया है कि जो-कुछ उन्हें सन्‍्तालों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, वे सभी ज्ञान अ्मेरिकत'ः वेपिस्ट मिशनरी से प्राप्त हुए हैं । वह्‌ 
मिशनरी मिदतापुर झौर उड़ीसा के सन्तालों में काम कर रही थी | भ्रमे- 


रिकन फ्रो-वील वेषिस्ट मिशनरी से ब्रादंस नोयेस” नामक एक पत्र निकलता 
था। इस पत्र के २६ दिसम्बर, १८३८ को एक प्रतिवेदन सन्तालों के 
सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ था ।१ उस प्रतिवेदन में कहा गया था--..'जंगल 
के बीच में एक गाँव में गया। जेंसे ही मेंने उस घर को देखा मुे 
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प्रनुभव हुआ कि हम अपने पुराने मुलाकातियों के बीच थ्रा गये हैं। उनसे 
बहुत साम्य है। जब मसेंने उन काले झ्रादमियों की उनके श्रपने विशेष 
कपड़ों में देखा, तब उनके सम्बन्ध में हमारी धारणा पूर्णतः पृष्ट हो गयी | 
में अपने घोड़े से उतरा और जानना चाहा कि व्या यह गाँव कोलों का है ? 
कोल नाम से वे परिचित नहीं थे। मुझे बताया गया कि वे कोल नहीं हैं, 
वे सन्‍्ताल हैं। “मिस्टर हन्टर को विश्वस्याति प्राप्त भाषा शास्त्री श्री 
जेरीपीह फिलिप से बहुत बातों का पता चला था, जैसा उन्होंने स्वीकार 
किया है। सन्‍्ताली बोली पर सबसे पहले उन्होंने ही काम किया था । 
सनन्‍्ताली भाषा में ८ पृष्ठ को उनकी एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी । वह 
सन्‍्ताली भाषा की पहली पुस्तक थी ।* वह पुस्तक सन्‌ १८४१-४२ में 
प्रकाशित हुई थी । उन्होंने १० फरवरी, १८४१ के श्रपने परिपत्र में 
लिखा है--“भ्रात:क्ाल का समय प्रन्ताली शब्दों के समभने में लगा । १५० 
शब्दों को प्राप्त किया। यह जानकर कि तीन या चार मील की दूरी पर 
नाच देखने गये हैं; हम लोग भी जाने को तैयार हो गये । रास्ते में 
प्रौरत, मर्द और बच्चों से भेंट हुई ; वे सभी रंगीन औ्रौर अच्छे कपड़े पहने. 
हुए थे, आनन्दमग्त होकर ताचते और कूदते थे । निर्धारित स्थान प्र 
' हमलोगों ने देखी, लगभग ४६ सौ झादमी एक गोलाकार शहाते में जमा थे | 


सखुप्रा की डाली लिये हुए घोड़ा और हाथियों की मूत्ति पर चढ़े हुए थे।. 
हृश्य देखने में आ्रानन्ददायक था । नृत्य देखने लायक थे। औरत मर्दों के 
. सम्प्क में रहती हैं। नाच-गान में, उनके साथ में वे हाथ बंटाती है । 
. त्ारियों को हीन भावना से देखा नहीं जाता । इसका परिणाम यह है कि 
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वे मानव के समान रहते हैं; वे एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं |”? १ 

ग्रमेरिकत वेषिस्ट मिशनरी ने शिक्षा के माध्यम से अ्रपने धर्म का प्रचार 
सन्‍्तालों में आरम्म किया । उनके लिए साहित्य का निर्माण-कार्य ग्रारम्भ 
किया । प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की | इन सभी प्रयासों के पीछे ईसाई 
धर्मं का प्रचार करता उतका लक्ष्य था। सन्‌ १८६५ के एक मिशनरी के 
प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि ईसाई मिशतरी ने यह माता था कि 
धामिक शिक्षा के वगैर शिक्षा का कोई परिणाम नहीं है। यही कारण है, 
उन्होंने ईसाई मत की शिक्षा देने पर ग्रधिक जोर दिया है ।* 

समन्‍्ताल विद्रोह के बाद संतालों को श्लोर मिशनरियों का विशेष ध्यान 
गया। राष्ट्रीय दृष्ठिकोश से एवं धामिक हृष््चिकोण से संतालों की 
उपेक्षा उन दिनों करना सम्भव नहीं था । :नादंन चार्य ने सन्‍्ताल परगना 
में धर्म प्रचार के लिए एक सन्ताल मिशनरी की स्थापत थी। बेनागरीया 
में एक मिशनरी का केन्द्र खोला गया । सन्‌ १८६७ से स्करिफ्ंसझूड़ ने 
सन्ताल भाषा का व्याकरण तैयार किया जो सन्‌ १८७३ में प्रकाशित हुआ 





१, उद्धरण फ्रिचिल वेपिस्ट फारेन मिशनरी सोसाइटी के ८5वीं वाधिक 
प्रतिवेदन से लिया गया है, जो प्रतिवेदन न्यू इगलेंगड के तोप साम में 
छवीं अ्रक्टूबर, १८४१ के अश्रधिवेशन में स्वीकृत हुआ था। इस उद्धरण 
को मिस्टर डब्लू० जें० कुलशाह ने १९४४ में 'मेन औफ इरण्डीया, 
१६४५१ में ग्रपने निबन्ध 'एरलो रेकाडंस कन्सरनिंग दी सच्ताल' 
शीर्षक में तथा अपनी पुस्तक ट्राइबल हिरठेज में प्रयोग किया है ।? 
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धां। १८८७ में * मेरे हेपरायकों रेक कथा ' प्रकाशित हुँग्रा। संन्तील 
संस्कार से यह पुस्तक सम्बन्धित हैं। मि० पी० श्रो० बोडिग ने इस पुस्तक 
का अनुवाद अंग्र जी में किया था , जो “ दे डिसन्‍्स एखड इन्टीवआ्युसत श्रोफ , 
दी सन्‍्ताल ' के नाम से १६४२ में प्रकाशित हुआ था । सन्‍्ताल भाषा के 
लिए रोमन लिपि का प्रचार किया गया। सन्‍्ताल परगना में विभिन्न 
मिशन रियों के द्वारा ईसाई मत का काम चल रहा था । सभी मिशेनरियों 
पर नियंत्रण रखने के लिए सन्‌ १६३४ में एक सन्‍्ताल ईसाई परिषद्‌ की 
स्थापना हुई। इस परिषद्‌ द्वारा सन्‍्तालों के जन-जीवन में विकास लाने 
की बड़ी चेष्ठा की गई है । * इन मिशनरियों के द्वारा केवल सांस्कृतिक एवं 
धामिक काम ही नहीं हुआ था । सच्ताल के आयिक जीवन में सुधार 
लाने में भी इतका कम योगदान नहीं था। नादंन चार्य की सन्‍्ताल मिश- 
नरी ने जमींदारी ली थी , आसाम के चाय-बगान में भी : उनकी जमींदारों 
थी। वहाँ सन्‍्तालों को काम में वे भेजते थे। सन्‍्तालों की जमीन जो 
सूद-भरना में चली गयी थी , उसे भी रुपया दिलाकर मिशनरियों ने उन्हें 

हायता दी थी । आाथिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए सन्‍्ताल चर्च में 
जाते थे , पादरियों से राय लेते थे। पादरियों द्वारा उन्हें केवल राय ही 
मिलती थी , उनसे श्रर्थ सहयोग भी उन्हें प्राप्त होता था। नबादंत चर्च 
सन्‍ताल मिशनरी के एक प्रतिवेदन से पता चलता है कि एक बार गअ्रकाल 
की स्थिति दुमका अ्नुमणडल्ञ में उपस्थित थी । यह ज्ञात हुआ है कि सर- 
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कार की ओर से भूमि सुधार ऋण योजना चालू की गई है।.. इस योजना 
के अन्तर्गत सरकार बीज खरीदने के लिए ऋण दे रही है। सन्‍्तालों को 
भी इस योजना के प्रन्दर औौरों की तरह ऋण मिलने का प्रधिकार प्राप्त 
था , पर उन्हें ऋण मिल नहीं रहा था। सनन्‍्ताल मिशनरी के नेतृत्व में 
सनन्‍्ताल परगना के उपायुक्त के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और 
सन्‍्तालों को भी उक्त योजना से ऋणा प्राप्त हुआ ।१. इस प्रकार हम देखते 
हैं, मिशनरियों ने सन्‍्तालों को केवल धर्म की महिमा बताकर श्रपनी श्रोर 
उन्मुख नहीं किया है। उन्होंने सनन्‍्तालों की सेवायें की हैं, उन्हें शिक्षित 
बनाने की चेष्टा की है, उन्हें ग्राथिक सहयोग देकर या सरकार से दिलवा- 
कर उनकी समस्याश्रों को सहानुभूति से देखकर उन्हें हल करने की चेष्टा 
की है । सन्‍्तालों के सामने रोटी-रोजी की समस्या बहुत बडी रही है। 
मिक्ञनरियों द्वारा जमीव ली गई, मिशन कृषक बना और सन्‍्ताल खेतिहर । 
उनसे मिश्ननरियों ने काम लिया और उन्हें दाम दिया । सन्ताल के ग्राथिक 
जीवन को बर्बाद करने में उनका ऋण बहुत अंश में उत्तरदायी है । सन्‍्ताल 
मिशनरियों द्वारा कम सूद पर उन्हें ऋण दिया गया । सन्ताल परगना में 
कई अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान इन मिशनरियों द्वारा संचालित हैं । 
सन्‍्ताल ईसाई वर्ग का अपना एक समाज है। इस समाज में वे सन्‍्ताल 
है, जो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई मत में झ्रा गये हैं या जो पहले ग्रा 


गये थे, उनके वंशज हैं। उतका अ्रपता सामाजिक जीवन है, उनपर वाह्म 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। उनमें तये झ्रादिश आयें, जीवन का माप- 
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दरशड नया है; उनका आ्राचार-विचार पहले के ग्रपने पुरखों से भिन्न हैं । 
धर्म बदला है, जीवन बदला है। फिर भी कुछ पंश में ईसाई सनन्‍्तालों 
पर पहले के संस्कार का कुछ प्रभाव रहा है। वे प्रभाव साधारण नहीं 
हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गश्रमी भी ईसाई सनन्‍्ताल श्रपने पूव॑जों की 
तरह गाँवों में रहता पसन्द करते हैं। श्राज भी उन्हें धरती उतनी ही 
प्यारी है जितनी पहले थो। गैर ईसाई सन्‍्ताल श्रौर ईसाई सन्‍्ताल में 
धरती के प्रति एक हो ममता मिलती है। दोनों रोटी के लिए घरती पर 
पसीना बहाते हैं, दोनों का खेती का श्रौजार एक है, खेती करने की क्रियायें 
एक हैं, पद्धति एक हें । उनके पुरखों ने श्रम को जिस प्रकार स्त्री-पुरुष 
में बाँठा था, वही विभाजन ईसाई सन्‍्तालों के यहाँ भी हमें मिलता है । 
सनन्‍्ताल परम्परा के अनुसार पुरुष खेत जोतता है, घर बनाता है, जल 
काटता है, लकड़ी को गाड़ी पर लेकर बाहर पहुँचाता है। ईसाई समाज 
में भी सनन्‍ताल वही काम करता है। सनन्‍्ताल औरतें जो काम करती हैं, 
वही काम ईसाई समाज में ईसाई मत ग्रहण करनेवाली नारियाँ भी करती हैं । 
सामाजिक जीवन में एवं श्राथिक जीवन में बहुत कम विभिन्नता मिलती है । 
पर घारमिक जीवन में विभिन्नता बहुत अभ्रधिक है। ईसाई सन्‍्तालों पर भी 
सनन्‍्ताल कानून लागू है। यह ठीक है, सनन्‍्ताल कानून कुछ परम्पराश्रों 
के चलते ईसाई सन्‍्तालों के लिए संशोधित हुए हैं, फिर भी श्रभी बहुत 


अंश हैं, जो मूल रूप में हैं और दोनों पर लागू हैं। सन्ताल कानून के 
द्वारा ईसाई सन्‍्ताल कहाँ तक प्रशासित हों-- यह प्रश्न सन्‌ १६३८ में 
सन्‍्ताल परगना जाँच के समय उठाया गया था । मिस्टर डब्लू० जी० भ्रार्चर 
ने इस सम्बन्ध में जांच किया था। श्रन्य विचारकों के द्वारा भी इस सम्बन्ध 
में शोध कार्य हुए थे। फिर भी मूल सन्‍्ताल कानून के द्वारा ही (कुछ 
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संशोधन के बाद) ईवाई सन्‍्ताल प्रशासित होते हैं । 

ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार होने तथा उनके द्वारा शिक्षित होने के 
कारण बोंगा तथा भूत-प्रेत की भावता ईसाई सन्‍्तालों से दूर हुई है। बोंगा 
या भूत-प्रेत की भ्रचंना ईसाई सन्‍्ताल नहीं करते हैं। कुछ ईसाई मिश- 
नरियों ने पोचाई पीने के विरोध में प्रभियात किया था। आज भी भग्रभि- 
यान जारी है। ईसाई सन्‍्तालों पर इसका भ्च्छा प्रभाव पड़ा है। ईसाई 
सन्‍्ताल सन्‍्तालों के परम्परागत ब्रत एवं उत्सव में साधारणतः भाग नहीं 
लेते हैं। कारण सनन्‍्तालों के व्रत एवं उत्सव में बोंगा की प्रधानता रहती 
। बोडिंग ने स्वीकार किया है कि मिशनरियों ने सम्ताल संस्कारों की 
तबतक उपेक्षा नहों की है, जबतक ईसाई मत से उनका संघर्ष नहीं हुमा 
है। बोगा की ग्रर्चना एवं पोचाई पीने की प्रवृत्ति का ईसाई मिशनरियों 
द्वारा विरोध हुआ था। पोचाई पीने के सम्बन्ध में मिशनरियों ने थोड़ी 
उदारता दिखलायी है, पर बोंगा एवं भूत की श्रच॑ता में किसी प्रकार को 
उदारता मिद्नरियों की झोर से नहीं दिखायी गई है। ईसाई समाज में 
ही उन्होंने उदारता प्रदर्शित की है या बोंगा एवं भूतों का विरोध किया 
है। रोमन कंथिलिकों द्वारा धार्मिक श्रनुष्ठानों के समय नृत्य निषेध नहीं 
किया गया है । कुछ मिदनरियों के द्वारा पीने पर निषेध है, पर नृत्य पर 
निषेध नहीं है । वे नृत्य के विरोधी नहीं हैं, पर वे यह नहीं चाहते हैं कि 
नृत्य करते समय कामुकता का प्रदर्शन हो। ईसाई सनन्‍्ताल में शादी 
साधारणतः: चर्च में हुआ करती है। सन्‍्तालों की शादी के लिए श्रपनी 
बहुत सी रीतियाँ हैं, बहुत सी परम्परायें हैं। पर ईसाई सनन्‍्ताल उनमें से 
वहुत ही कम दीतियों को मानते हैं, उसका ग्रनुपालन करते हैँ। सेन्दूरदान 
ईसाई सन्‍्तालों में भी होता है। यह सत्य है--शादी चर्चों में होती है, 
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पर दादी को तैयारी ईसाई सन्‍्तालों में भी समन्‍्तालों के ही समान होती है। 
उसमें भी कन्या देखना, कन्या के पिता के पास सन्देश भेजना, दोनों 

बीच-बीचाव करनेवाला होता है, उपहारों का आदान-प्रदान होता है। 
कन्या मूल्य भी चुकाया जाता है। सम्ताल समाज में जो बातें होती हैं, वे 
सभी बातें ईसाई सन्‍्तालों के घर में भी हम देखते हैं। साधारणतः 
ईसाई सनन्‍्ताल अपने लड़का-लड़की की शादी ,ईसाई सन्‍्ताल परिवार में 
करता है। वह श्रन्य ईसाई परिवार में शादी नहीं करता । ईसाई सन्ताल 
कन्या से भ्रन्य ईसाई का यौन सम्बन्ध घृणा से देखा जाता है। मुझे 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जहाँ यह प्रकट हो कि ईसाई सन्‍्ताल की 
शादी ग्रन्य सन्‍्ताल के साथ हुई है। एक विवाहित सनन्‍्ताल जब ईसाई मत 
ग्रहणा कर लेता है श्लौर उसकी पत्नी ईसाई मत ग्रहण नहीं करती है, तब 
एक विशेष स्थिति का जन्म होता है। रोमन कंथोलिकों के अनुसार गैर- 
ईसाई पत्नी रखने की मनाही है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
तब ईसाई सनन्‍्ताल को कंथोलिक सन्‍्ताल लड़की से शादी करनी पड़ती है । 
सन्‍्ताल पत्नी का भी ग्रधिकार अपने पति पर है, वह अ्रधिकार ज्यों का व्यों 
बना रहता है। कुछ मिशनरियों द्वारा विवाहित सन्‍्तालों को दूसरी शादी 
नहीं करने दिया जाता है और न पहली पत्नी के साथ उन्हें रहने की 
ग्रनुमति मिलती है। उसपर मिशनरियों का जोर रहता है कि वह श्रपती 


पत्नी को भी ईसाई बनाये। साधारणतः दम्पति ही ईसाई मत में ग्राते 
हैं। श्रगर सन्ताल पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया हो या ईसाई मत वह 
ग्रहण नहीं करती हो, ऐसी स्थिति में ईसाई मत ग्रहण करने वाले विवाहित 
ईसाई सन्‍्ताल को ईसाई सन्‍्ताल लड़की से शादी करने की अ्ननुमती मिलती 
है; पर ऐसी शादी चर्च में नहीं होती है। चर्च के बाहर शादी होती है, 
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वहाँ मन्त्र पढ़ें जाते हैं, विनती होती है। सन्‍तालों में कई प्रकार की 
शादियाँ प्रचलित हैं, पर ईसाई सनन्‍्तालों में तीन प्रकार की शादी सन्‍्ताल 
परम्परा की होती है, वे हैं- दोस्त बापला, गोलहटी और “ठुनको दीपली! | 
पर इन विवाहों में बोंगों की श्रच॑ंवा होती है। जावे कीरो नोक बापाला 
ईसाई सन्‍्तालों में नहीं होता है। “इपीटूट' बापाल का ईसाई सन्‍्ताल में 
प्रचलन नहीं के बराबर है । 

यह स्वमान्य है कि ईसाई सन्‍्तालों में सन्‍्ताल संस्कार और उनकी 
परम्परा श्राज भी प्रचलित है। ईसाई सन्‍्तालों ने अपने पुरखों के उन्हीं 
संस्कारों को छोड़ा है, जो संस्कार ईसाई मत के विपरीत हैं। घर में जब 
बच्चा पेदा होता है, तब सनन्‍्ताल एवं ईसाई सन्‍्तालों में एक ही परम्परा है, 
वे घर को बुद्ध करते हैं, स्वान करते हैं ग्रौर उत्सव मनाते हैं। जब ईसाई 
सन्‍्तान बीमार पड़ते हैं तब लूक-छिपकर प्रोका-वैद्य से उपचार कराना 
चाहते हैं। पादडी लोग इसे ग्रच्छा नहीं समभते। पर ईसाई सन्‍्तालों 
पर अपने पूर्व संस्कार की छाप पड़ी है, श्रत: वे मन्त्र के उपचार में 
विश्वास करते हैं। बोंगों को बलि दी जाती है| गुप्त रूप से ईसाई समाज 
में बोंगों की अर्चना होती है। ईसाई सन्‍्ताल कभी जलाये नहीं'जाते हैं । 
सन्तालों के मृत संस्कार झनेक हैं, जैसे--अ्रस्थि बिखेरना, मृतक श्रात्मा की 


चीजों की बिक्री, तेल नहान, दामोदर नदी में ग्रवशेष प्रवाह आदि । पर 
ईसाई सन्ताल इनमें से कोई भी संस्कार सम्पन्न नहीं करते हैं । 


सन्‍्तालों के जन-जीवन में नृत्य का बहुत बड़ा महत्व है। पर ईसाई 
सन्‍ताल समाज में नृत्य का वह महत्व नहीं है । बहुत से ईसाई सन्‍्तालों 
के परिवारों ने नृत्य को बाद कर दिया है। सम्ताल नृत्य के सम्बन्ध में 
उनको अनेक आापत्तियाँ हैं और “सबसे बड़ी आ्रापत्ति यह है कि सन्‍्ताल नृत्यों 
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के द्वारा दोनों यौनों को मिलने का भ्रवसर रात को प्राप्त होता हैं, श्रौर 
ऐसे मिलन से उनमें यौन-सम्बन्ध की झ्रधिक सम्भावनाए रहती हैं।! ) 
ईसाई सन्‍्ताल भी बाहर के लड़के को गोद लेना चाहता है , तब उसे भी 
गाँव की पंचायत की अनुमति लेनी होती है। गाँव के पंचायत के सामने 
उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह उक्त बालक को गोद ले रहा है। 
बालक अगर ईसाई परिवार का है , तब सनन्‍्तालों की तरह गाँव की 
पंचायत से अनुमति लेकर गोद ले लेता है , पर जब वह गैर ईसाई सन्‍्ताल 
परिवार का होता है, तब उसे ईसाई बनाया जाता है। एक सोतेला लड़का, 
ग्रभिभावक , नौकर के पअ्रधिकार प्राय: ईसाई सन्‍्ताल और सनन्‍्ताल में एक- 
सा है। प्रवेध पुत्र के पालन-पोषण का अधिकार उसके पिता का हैं; 
गर ईसाई सन्‍्ताल में भ्रवैध लड़का है , तब घर के छुद्धिकरण का पूरा व्यय 
उसे देना प्रड़ता है। ईसाई सन्ताल कुमारी अपने अवध पुत्र के पिता को 
बता पाती है , तब उसके लिए एक पति की खोज उद्ी प्रकार से होती है , 
जिस मंत्र से ऐसी सनन्‍्ताल लड़की के लिए होती है। सन्ताल नारियों को 
जो पअ्रधिकार प्राप्त है , वे ही ईसाई-सन्ताल औरतों को प्राप्त है। इसाइ 
समाज में भ्रनेक पत्नी रखने की अ्रतुमति नहीं होती है। सन्‍्तालों में तलाक 
के अपने नियम हैं , अपने व्यवहार हैं। पर इंसाइ' सन्ताल-समाज में 


उप्तसे भिन्न नियम है। जब इसाइ सनन्‍्ताल समाज में शादी इस्डियन 
क्रिचयन मैेरेज एक्ट १८७२ के अप्रन्तर्गत होती है, तब तलाक के 
लिए जिला जज या हाइ कोट के सामने ग्रावेदन पत्र देना पडता है। तलाक 
देने के लिए कई श्रव्यवहारिक कठिनाइ याँ होती हैं , श्रत: मतभेदों के रहते 
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हुए भी तलाक कम देते हैं , और न चाहते हुए भी वे एक साथ रहते हैं ।*१ 
यही कारण है , वे शादी प्रधिकांश रूप में इशिड्यन क्रिद्वयन एक्ट के पअनु- 
सार नहीं करते हैं। वे चर्च में शादी करते हैं, पर शादी का निबन्धन 
नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में तलाक के लिए ईसाई सनन्‍्तालों में वही 
नियम है , जो नियम और व्यवहार गैर ईसाई सनन्‍्तालों में है। पंचायत 
के समक्ष वे तलाक देते हैं। पर चर्च के पादरियों को भी उसकी 
सूचना वे देते हैं । 

सनन्‍्ताल कानून दोनों पर लागू है। जानवरों के भ्रधिकार, देन-पावना, 
शिकार और मछली मारने के सम्बन्ध में जो नियम-कानून सनन्‍्तालों का है, 
उन सभी का प्रचलन ईसाई सन्‍्तालों में भी है। नामकरण में मतमेद है । 
सिद्धांत के रूप में विशेष श्रन्तर नहीं है। सनन्‍्तालों में नामकरण के लिए 
झ्रोफा , देवी देवता का भी नाम ग्राता है , ईसाई सन्‍्तालों में ऐसी पद्धति 
नहीं है। ईसाई सन्‍्तालों का दो मूल नाम होता है-- एक सन्ताल नाम 
दूसरा ईसाई ताम। सन्तालों के यहाँ व्यवहार नियम है कि जब पंचायत 
बेठ्ती हैं तब पंचायत में पोचाई चलता है। पोचाई पीने के बाद ही किसी 
निर्णय की पुष्टि करते हैं। पर ईसाई सन्‍्तालों में पोचाई पीने-पिलाने की 
प्रथा नहीं के बराबर है। ईसाई सनन्‍्ताल पोचाई के बदले एक करे चाय 


पीकर इस निर्णय को पृष्ट करते हैं ।* “ मिशनरियों द्वारा आ्रादिवासियों के 
संस्कार एवं परम्परा को बहुत हानि हुई है।” बरियार इलविन ने कहा 





१, ४४. (७. #76006778 #6090746 67 एच] ],8एछ 77 887- 
६796 00069. (ए#ए9प०॥889606) 

२. ४. 6. #7ठी677 72007 07 एप! ॥.99छ 0 5०7- 
$॥9/ 90065 (प्रशएप०॥8॥6व4) 


है,--जब आदिवासी ईसाई होते है, तब वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे' 
जिन सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में पले हैं, उससे वे दूर हो गये हैं । 
व्वतन्त्र एवं प्राकृतिक ग्रामोद-प्रमोदों से जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे, उनसे 
उनका सम्बन्ध टूट जाता हैं। बहुत अंश में उनका नैतिक और ग्राथिक पतन 
हो जाता है |” 


ही ,. ४४. ७. 370॥6778 76007 ०7 (एां) 4,&छ 70 ॥ठा०ा8 70000 ०॥ ऐसी [#छ 0 हिक्का< 
078] 500609 (प[0घ०0॥8॥ 60) 





भाषा-दशेन 


७ सन्‍्ताली भाषा आग्नेय परिवार की एक शाखा है। इस शाखा 
का नाम ग्रियसंत ने कोलारियत शाखा माना है। फ्र डरिक कीलर ने उसे 
मुण्डा भाषा का _ताम दिया है। भाषा-विज्ञान के सर्वंसम्मत सिद्धान्तों को 
हृष्टि में रखकर इस शाखा का नाम मुएडा - कोल - खेरवार भाषा परिवार . 
कहा जाना चाहिए। पहले मध्यकाल में सन्‍्ताल खेरवार ही कहलाते थे । 
सनन्‍्ताली भाषा भारत के एक विस्तृत भुभाग की मातृभाषा है और इसका 
विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, श्रासाम एवं मध्य प्रदेश तक फैला 


हुमा है। 


# सन्‍्ताली भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है--यह कहना पुक्ति- 
संगत नहीं है। प्रंग्र ज भाषा शारित्रियों ने इसे वाक्य-सूत्र में कहा और भ्राज 
भी इसे हम कहे जा रहे हैं। पर वस्तु-रिथिति यह नहीं है। नागरी लिपि 
उसी हद तक उनकी लिपि रही है, जितनी सीमा तक. वह हिन्दी की लिपि 
रही है। सनन्‍्ताल विद्रोह के नेता सिंदो ने जो अ्रपना घोषणा-पत्र भागलपुर 
प्रमगडल के आयुक्त के पास भेजा था--उसकी लिपि कैथी थी, जो नागरी 
लिपि का ही एक विक्ृत रूप है। उन दिनों बिहार में नागरी लिपि का 
रूप कंथी रहा था। प्रतः हमें भाषा-विज्ञान के तत्वों का आधार मानकर 
यह स्वीकार करना होगा कि सनन्‍्ताली भाषा की लिपि नागरी है । 


*# सन्ताली शब्दावली को देखने से हमें ऐसा लगता है कि केवल 
२९ प्रतिशत सनन्‍्ताली का मूल शब्द है। २४ प्रतिशत शब्द उस भाषा की 
बंगला, मेथिली, उदू, भोजपुरी, अंगिका, पंग्र जी आदि भाषाओ्रों की है। 
बाकी ५० प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि सन्‍्ताली 
भाषा और उसका साहित्य राष्ट्रभारती के उतना ही निकट है जितनी प्राचीन 
रांजस्थानी भाषा । राष्ट्र-भारती के सेवकों से हमारा अनुरोध है कि वे इस 
वस्तु-स्थिति की झ्रोर ध्यान दें । 


सन्ताली भाषा ओर लिपि 
संसार में अनेक भाषाग्रों का व्यवहार होता है। उन भाषाओं की 
संख्या प्रभीतक ठीक-ठीक रूप से निश्चित नहीं हुई है । उपभाषाओरों श्रथवा क्‍ 
बोलियों को छोड़कर संसार की भाषाश्रों की संख्या दो हजार के लगभग द 
है। बहुत सी भाषायें प्राज छुप्त हो गई हैं। उनकी भी संख्या कम . 
नहीं है। भाषा का अध्ययन समुचित रूप से नहीं होने के कारण ग्राज भी 
बहुत सी भाषाय या तो नष्ट हो रही है या नष्ट होने की स्थिति में वे हैं । 
भाषा-विज्ञान के श्राचार्यों ने १८वीं सदी में विदेशों में भाषा का प्रध्ययन 
ग्रारम्भ किया। उनसे लाभ यह हुत्ना कि कुछ भाषायें बच गई हैं। उनका 
मूल्यांकन होने लगा है। भारत में भाषा का ग्रध्ययन भाषा-विज्ञान के सर्व- 
सम्मत सिद्धात्तों के श्राधार पर डाक्टर जान बीम्स की पुस्तक “कंपैरेटिव 
ग्रेमर औफ दि माडनं एरियन लेंव्वेजेज औ्फ इशिडिया” के द्वारा श्री गणेश 
हुआ है। यह ग्रन्थ तीन भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम भाग 
सन्‌ १८७२ में प्रकाशित हुप्रा था। उसमें भाषागत ध्वतियों पर प्रकाश 
डाला गया था । दूसरा भाग, जो सन्‌ १८७४ में प्रकाशित हुप्ना था, उसमें 
संज्ञा तथा सवंनाम” तक का विश्लेषण किया गया था। उसका ग्रन्त भाग 
सन्‌ १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ था । उस ग्रन्थ में 'क्रिया? पर विचार 
किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन अ्रपता एक ऐतिहासिक महत्व 
रखता है। “त्रटिपूर्ण तथा अ्रत्यन्त पुराना होने पर भी बीम्स का ग्रन्थ 





१, डावटर उदय नारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य, पृष्ठ-! 


( ४शे८ ) 


आधुनिक भारतीय प्राय॑ भाषाश्रों के विद्यार्थी के लिए श्रब भी महत्व रखता 
है ।”) भाषा-विज्ञान के श्राधार पर भाषाप्रों का पारिवारिक वर्गीकरण 
किया गया। भाषाओ्रों में जो विभिन्नतायें थीं, उनमें एकता की खोज की 
गई। विभिन्नता में एकत्व को निर्धारित किया गया। एकत्व के झ्राधार 
पर भाषाश्रों के परिवार का निर्माण हुआ । एकता से भाषाओ्रों के परस्पर 
सम्बन्ध का हमें बोध हुआ । हमें उससे भाषा की विशालता का ज्ञान प्राप्त 
हुआ झोर हम यह जान सके कि भाषा का मूल रूप क्या था। मूल भाषा 
से अनेक भाषायें निकलीं ।,. ऐसी भाषाप्रों को एक परिवार में रवखा गया । 
हम यह कह सकते हैं कि एक परिवार की मूल भाषा एक होती है और 
भाषा-विज्ञान के आचाय. उस परिवार की भाषा को कालों, उपकालों, 
शाखाओं, उपशाखाओं तथा समुदायों में विभक्त करते हैं। श्रबतक की 
खोज के आधार पर संसार की भाषाओ्रों को निम्नलिखित कुलों में विभक्त 
किया गया है:-- (१) भारोपीय अथवा भारत योरोपीय या भारत जम॑निक 
अथवा जफ्र टिक (२) सामी-हामी अ्रथवा सेमेटिक-हेमेटिक वर्ग (३) बंद 
वर्ग (४) फिन्वो-उम्रीय वर्ग (५) तुक॑-मंगोल मड्चू वर्ग (६) काकेशीय 
वर्ग (७) द्वाविड़ वर्ग (८) आस्ट्रिक वर्ग (६) भोट चीन वर्ग 
(१०) उत्तरी-पू$्वी सोमान्त की भाषायें (११) एस्किमो वर्ग (१२ ) प्रमेरिका 
के ध्रादिवासियों की भाषायें | 

सन्‍्ताली भाषा का मूल रूप हमें श्रास्टरक वर्ग के परिवार में मिलता 
है। ग्रन्य उपचारों की भाँति प्रास्ट्रिक वर्ग की मूल भाषा के भी विभाजन 
कुलों, उपकुलों, उपभाषाओ्रों के रूप में हुए हैं प्रास्ट्रिक वर्ग की भाषा 
निम्नलिखित दो उपकुलों में विभाजित हैं- प्रास्ट्री-एशियाटिक (4 प्र5070- . 
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. १ डावटर धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास -- पृष्ठ -७ 


( ४२६ ।॥ 


28900) एवं आ्राष्ट्रोसोशियन (#प्रछ#076897) | आ्रास्ट्री-एशिया- 
टिक भाषा को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है--एक वर्ग का नाम 
मॉनस्मेर (॥॥07|70॥77067) है और दूसरे वर्ग का नाम कोल-मुणडा है | 
सन्‍्ताली भाषा इसके दूसरे वर्ग के भ्रन्तगंत झ्राती है। सन्‍्ताली ही नहीं 
हो, मुणंडारी, भूमिज, खड़िया आ्रादि भाषायं इसी के अन्तर्गत आती हैं । 
आस्ट्रिक परिवार की मूल भाषा के स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, उसका 
कोई नमूना भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी भाषा विज्ञान के सर्वेसम्मत 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर आस्टिक परिवार की भाषाग्रों का अ्रध्ययत 
प्रारम्भ हुआ है। पहले लोग सन्‍्ताली भाषा को द्वाविड़ भाषा के कुल में 





मानते थे। पर सन्‍्ताली भाषा को द्वाविड़ भाषा परिवार के ग्रन्तर्गंत रखने 
का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ्ला है। विद्वानों ने अब मान लिया है 
कि सनन्‍्ताली भाषा झ्राग्तेय (आास्ट्रिक) परिवार की ही एक शाखा है । सबसे 
पहले मैक्समूलर ने यह झ्रावाज दी थी कि सन्‍्ताल भाषा द्वाविड़ भाषा से 
अलग है, उसका कुल भ्रलग है । डावटर ग्रियर्सन ने सन्‍्ताल, मुण्डा आदि 
जातियों की भाषा के लिए 'कोलारियन! शब्द का व्यवहार किया है। 
फ्र डरिक कीलर ने इसे 'मुख्डा' भाषा का नाम दिया। पहले सन्‍्ताल 
खेरवार कहलाते थे, इस कारण लोगों ने सन्‍्ताली भाषा को खेरवारी भाषा 
परिवार में माना है । 

सन्‍्ताली भाषा भारत के एक विस्तृत भ्रुभाग की मातृभाषा है और 
इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा श्रौर ग्रासाम तक फैला हुप्रा 
है। सनन्‍्ताली भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में डावटर जे० एम० मेकफेंल ने 
अपनी 'सन्‍्तालिया' त्ामक पुस्तक में लिखा है--- 'सन्‍्ताल जाति एकदम 
निर्धन है, फिर भी उसके पास एक अत्यन्त ही मूल्यवान वस्तु है, वह है 





( ४४३० ) 


उसकी भाषा, जो उसके लिए महान गौरव की बात है। इस भाषा के 
वचन, काल, क्रिया और धातु की अ्रवस्था बतलाने वाले रूप अपने हैं श्रौर 
मिश्रित वाक्य सफलतापूर्वक व्यवहृत होते हैं। सनन्‍्ताली भाषा का तुलता- 
त्मक तथा ऐतिहासिक ग्रध्ययत सबसे पहले रेवेरेशड जे० फिलिप्स ने अपनी 
पुस्तक “एन इन्ट्रोडकशन टू दी सन्‍्टाली लेंगुएज” नामक पुस्तक के माध्यम से 
सन्‌ १८५२ में आरम्भ किया। यह पुस्तक श्राज उपलब्ध नहीं है । पर 
उसका ऐतिहासिक महत्व है। सन्‌ १८६८ में रेवेरेशड ई० एल० पक्‍सले 
का सन्‍्ताली भाषा का 'एवेकुभलरी झ्रौफ दी सन्‍्ताली लंग्रुएज' प्रकाशित हुप्रा 
था। सन्‌ १८७३ में श्री एल० श्रो० स्क्रपसरूड का एग्रामर औफ दी 
सनन्‍्ताली लेग्वेज! प्रकाश में ग्राया। सन्‌ १८६६ ई० में कैम्पबेल साहब ने 
'सन्ताली प्ंग्र जी! शब्दकोष का निर्माण किया। सन्‌ १६२६ में बोडिंग . 
साहब ने 'मेटिरियल्ज फॉर दी सन्ताली प्रामर' एवं 'ए सन्ताल डिक्शनरी' 
को प्रकाशित किया है। सन्‌ १६४७ ई० में मेकफेल ने 'एन इन्ट्रोडकान 
हू सन्‍्ताली' नामक पुस्तक को प्रकाशित किया | इन पुस्तकों के द्वारा 
सन्‍्ताली भाषा का मूल्यांकन का कार्य ग्रारम्भ्त हुआ्ना | 


सन्‍्ताली भाषा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए डाक्टर सर जाजे 
ग्रियसंत ने कहा---' सन्‍्ताली के व्यंजन वर्ण समान हैं। चार कंठय, चार 
तालव्यू, चार मूर्धख्य, चार दन्त्य तथा चार श्रोष्ठ्य श्रौर उनसे सम्बन्धित 
अनुनासिक वर्ण भी उसी प्रकार के हैं। वे हिन्दी के समान ही लिखे जाते 


हैं तथा उसी प्रकार उच्चारित भी होते हैँ ।!”१  सन्‍्ताली भाषा में लगभंग 


शिया चीज 
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सभी ध्वर और व्यंजन वर्ण हिन्दी के हैं तथा उसी के नियम पर लिखे 
जाते हैं। हिन्दी के क वर्ग, चवर्ग, टठवर्ग, त वर्ग और प वर्ग के 
उच्चारण सन्‍्ताली में ठोक वैसे ही हैं। सनन्‍्ताली भाषा का प्रयोग अ्रक्षर इस 
: प्रकार होता हैं :--- ्््ि 
स्वर- भर, आरा, इ, ई, ए, ऐ, भ्रोश्रो 

संचृत स्व॒र-- ई, इ, उ, ऊ 

अद्ध संवृत--ए, ऐ, शो, श्रों 

विवृत-- अ्र॒ प्रा 
व्यक्जन--कंठय--- के खू गृ्‌ घ्‌ 


तालब्य-- चू छू ज॑ भू 


ध्ध 


दन्तत्य-- तू थ, द, ध 
द ग्रोष्ठ्य-- प्‌ फ ब, भ, मं । 

धन्ताली भाषा में ऋ, श्र: श और ष का व्यवहार नहीं होता है | 
सन्‍्ताली भाषा में संयुक्त वर्णों का व्यवहार भी नहीं के बराबर होता है । 
- सन्‍्ताली भाषा में हमें स्वर के लिए दो विशिष्ट चिन्हों का व्यवहार करना 
पड़ता है। वे चिन्ह इस प्रकार हैं-- भर! और ग्रो। व्यअजन-बरों के 
लिए भी हमारे यहाँ दो चिन्ह हैं--- एक हलन्त ( _ ) श्रौर दूसरा प्रनुस्वार 
( )। यही कारण है निम्नलिखित शब्दों का उचारण वैसे ही 
है, जैसा हिन्दी का है-- 


न्ताली हिन्दी 
घुती -+ धोती 
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मुकी -+ . नौकरी 
सलाहा +- . सलाह 
पुखती -+- . पोखर। 


सन्‍ताली वर्णों की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए देवनागरी में तीन 
नये प्रयोग आरम्भ किये गये हैं| वे हैं--- श्रा एँ श्नौर श्रो। जैसे--- 
गएडी-गाड़ी, बाबू-वाबू, गिदरा-बच्चा, ऐकेन-सिर्फ, एसकार-अकेला, 
ग्रोल-लिखना, लोलो-गर्म । सन्‍्ताली भाषा में इकार और उकार शब्द के 
भ्रन्त में दीर्घ होते हैं श्रोर इसके श्लावे वे हस्व ही रहते हैं। सनन्‍्ताली 
भाषा में कुछ ऐसे व्यञ्जन वर्ण भी मिलते हैं, जिनके उच्चारण के लिए भी 
कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। चार हलन्त व्यञ्जन की आवश्यकता होती 
है। वे हँं--क, च्‌, तू, प्‌+ क' को छोड़कर श्रन्य हलन्त व्यञ्जनों 
का प्रयोग मुख्यतः शब्द के अन्त में ही होता है। 'क' हलन्त व्यञ्जन का 
भी प्रयोग साधारणत: शब्द के श्रन्त में ही होता है, पर कभी-कभी उसका 
प्रयोग हम मध्य में भी पाते हैं। जैसे, हाकृतावकों-लेने वाले । हिन्दी में 
ड और अ' वर्ग का प्रयोग श्रलग स्वत्तस्त्र रूप में नहीं होता । पर संताली 
भाषा में इनका प्रयोग श्रलग होता है, स्वतन्त्र रूप में होता है। उनकी 
सहगामनी मात्रायें भी होती है ।. कह शब्द का साधारणत: डाब्दों के ग्रन्त 
में ग्राता है, परन्तु अ' को यह विशेषता प्राप्त है कि उसका प्रयोग कहीं 
भी हो सकता है। आदि, मध्य और अ्रन्त तीनों स्थानों में हम उसका 
प्रयोग सन्‍्ताली भाषा में पाते हैं। 'ह ? का उच्चारण जीभ के पिछले भाग 
की कोमल तालु से स्पर्श कर होता है। उच्चारण में कोमल तालु सीधे भुक 


जाता हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वायु के स्पर्श होने से नाकों के 
छिठ्टों से होकर नासिक-शिखर में गूंज पैदा करती है। देवनागरी लिपि में 
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हम ४० भर 'अ' के लिए प्रनुस्वार लिखकर काम चला लेते हैं। सनन्‍्ताली 
भाषा में इनका काम श्रनुस्वार से नहों चलाया जा सकता। “थ्' ध्वनि 
हिन्दी के शब्दों में वहीं पायी जाती है। इनका उच्चारण हिन्दी में न्‌ के 
समान होता है । 

'सन्‍्ताली भाषा को अपनी लिपि नहीं है'-- इसे वाक्य सूत्र मावकर 
झ्रभी तक हम सन्‍्ताली साहित्य का श्रध्ययन करते रहे हैं। पर इस वाक्य- 
भृत्र का कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं है। सैन्‍्ताली भाषा भी अन्य क्षेत्रीय 
भ.षा की तरह रही है। उदृ' को छोड़कर उत्तरी-भारत को जितनी क्षेत्रीय 
भाषायें हैं, उव सब की लिपि पहले देवनागरी ही थी। १०वीं शताब्दी 
के पूर्व बंगला ऐसे धनी भाषा की लिपि भी मागदी लिपि थी, जो दिवनागरी' 
का ही एक रूप था। लिपि के इतिहास को सामने रखा जाय प्रौर 
ईमानदारी से कहा जाय कि सब्ताली भाषा जिन प्रंचलों में प्रचलित हैं, 
वहाँ की भाषाओ्रों के लिए प्रारम्भ में जो लिपि थी, वह कौन सी लिपि थी। 
इस प्रश्न का उत्तर यही मिलेगा--देवनागरी उस दिनों उनकी लिपि थी । 
जब उन दिनों अन्य झ्रांचलिक भाषाओञ्रों की लिपि देवनागरों थी, तब कोई 
कारण नहीं जान पड़ता कि सनन्‍्ताली भाषा की लिपि देवनागरी नहीं रही 
होगी । देवनागरी केवल हिन्दी की लिपि नहीं मानी जा सकती | हिन्दी 


के लिए देवनागरी लिपि जितदी व्यवहार योग्य है, उतनी ही वह सनन्‍्ताली 
भाषा के लिए भी अनुकूल है । 


हमारे देद्य में लिपि का प्रइव नया है। अंग्रेज श्रापे--लिपि का प्रश्न 
उठा । उसके पूर्व लिपि का प्रदव इतना विषाक्त नहीं था। कम से कम 
बिहार में तो लिपि की समस्या प्रंग्रेजों के आ्राने के पूर्व नहीं थी । इस 
प्रान्त में अन्य प्रान्तों, अन्य किसी सहवर्तिनी भाषाग्रों से हिन्दी को संघर्ष 
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नहीं करना पड़ा है। यह सत्य है कि ग्रियर्सन महोदय ने भोजपुरी, मेथिलो 
प्र मंगही आ्रादि बोलियों में अलग अलग पुस्तक छपवाकर बिहारवासियों 
में फूट का बीज बोया था प्रौर उनके ही श्रयासों से मैथिली सभा में नागर 
लिपि बहिष्कृत भी हुई थी। फिर भी, हम यह मानते हैं कि मंथिली, 
भोजपुरी और मगही हिन्दीं की उपभाषायें हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं में 
जो साहित्य का निर्माण हो रहा है, जो साहित्य सर्जन का काम ही रहा 
है, उसे हिन्दी अ्रपना ही गौरव मानती है। इन भाषाओं में ही क्यों ; 
सन्‍्ताली, मुझ्झारी और हो भाषाओ्रों में भी जो साहित्य का निर्माण हो रहा 
है, उसपर भी हमें नाज है। नागरी लिपि का बिहार में भ्रपना एक 
इतिहास है, जो बहुत रोचक है। विक्रम संवंत्‌ की छठी शताब्दी में बिहार 
की राज्य भाषा हिन्दी थी और उसको लिपि तागरी थी। मुप्तलमानी 
शासन-काल में भी सम्राट अ्रकबर के १५वें वर्ष तक हिन्दी का प्रवेश 
मुसलमानों दरबारों में था। यह सत्य है कि मुसलमान शेरशाह सूरी के 
समय फारसी का प्रचार हुआ था । फिर भी वह अपने कार्यालय का काम 
हिन्दी को छोड़कर फारसी में नहीं करा सका। यह काम तो राजा 
टोडरमल के हाथों से होता था। एक हजार वर्ष तक की जमी हुई देव- 
नागरी लिपि राजा टोडरमलकी अदृरदर्शिता के कारण कचहरियोंसे बहिष्कृत 
हो गयी । इतना होने पर भी पअ्रकबर ने श्रपने सिक्कों के साथ एक ऐसा 
सिक्का भी चलाया, जिसमें न तो उसका नाम था और न राज्य-चिन्ह था | 
उस सिक्के के एक ओर राम झौर सीता की मूत्ति थो, उसपर नागरी में 


राम नाम लिखा हुआ था । यह माना जा सकता है कि नागरी लिपि 
ऋचहरियों से बहिष्कृत थी, पर वह व्यवहार को लिपि थी | 


मुसलमानी हुकूमत गयो , प्रंग्र जी हुकुमंत श्राथी | अंंग्र ज प्रशासकों 
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ने फारसी को कचहरी से हटाकर मपंग्र जी भाषा एवं रोमन लिपि चलाने का 
प्रस्ताव लाया । उन्होंने सरकारी अभ्रदालतों और सरकारी कचहरियों में 
भ्रंग्गन जी का प्रयोग हो--ऐसा सुझाव कोर्ट आफ डाईरेक्टर्स के स्रामने रखा । 
प्र वह प्रस्ताव कोर्ट श्राफ डाईरेक्ट्स को रोचक नहीं लगा। उन्होंने 
१६ सितम्बर, सन्‌ १5३० के श्राज्ञा पत्र में कह दिया कि “वहाँ के 
निवासियों को जज की भाषा सीखने के बदले जज को ही भारतवासियों .की 
भाषा सीखना बहुत सुगम होगा । ग्रतएवं हम-लोगों को सम्मति है कि 
न्यायालयों में वहीं की भाषा का व्यवहार हो ।” अंग्रेज प्रशासकों ने कोर्ट 
प्राफ डाईरेक्टर्स के उक्त ब्लादेश को हृष्टि में रखकर अपनी एक नीति 
बनायी । बंगाल के गवर्नर ने निश्चय किया कि कचहरी में भाषा सम्बन्धी 
सारा काम फारसी के बदले वहाँ को देशी भाषा में हुआ करे और पंग्र जी 
का प्रयोग सरकारी प्रफसर लोग ऐजत्ी चिट्ठी-पत्रियों में किया करें, जिनका 
सर्वंसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस निश्चय को ग्रादेश का रूप 
देने के लिए बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने सदर बोर्ड प्राफ रेवेन्यू को 
भ्रपने पत्र संख्या ६१४, दिनांक ३० जुन, १८३७ को लिखा-- 'श्री मान 
गवनंर महोदय इस बात को स्पष्ट रूप से समझा देना चाहते हैं कि केवल 
यूरोपीय अफसरों के श्रापस के पत्र व्यवहार को छोड़कर (जो मंग्र जी में 
हुआ करेंगे ) प्रत्येक विभाग के सरकारी काम देशी भाषा में ही हो ।!' इस 


प्रकार देशी भाषा का विकास हुआ्ला | नागरी लिपि व्यवहार की लिपि बनी | 
सन्तालों में शिक्षा का प्रभाव रहा । शिक्षा के प्रभाव के कारण उनका 
साहित्य लिपिबद्ध होकर नहीं निकला । सनन्‍्तालों में देवनागरी लिपि उन 
दिनों प्रचलित नहीं होती तो सनन्‍्ताल-विद्रोह के नेता सिदो कथी लिपि के 
«माध्यम से वीर कु झ्र सिंह से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा नहीं करता 


ग्रौर त वह कैथी लिपि में लिखकर या लिखवाकर अपना घोषणा-पत्र 
भागलपुर प्रमएडल के आयुक्त के पास भेजता कि अंग्र ज सन्‍्तालों की भूमि 
छोड़ दें । कैथी तागरी का ही विकृत रूप है । 

सन्तालियों को शिक्षित बनाने की योजना पहले सरकार के पास नहीं 
थी। सनन्‍्ताल-विद्रोह के बाद उनकी ओझोर प्रंग्र ज सरकार का ध्यान गया । 
सरकार उन्हें शिक्षित बनाने के लिए सोचने लगी। सन्‌ १८८२ में लार्ड 
रिवन ने एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया था। उस कमीशन ने सर्वत्रथम 
सन्‍्तालों को शिक्षित बनाने पर ॒ विचार किया और सरकार के पास श्रपनी 
सिफारिशों इस प्रकार दीं :--- 

(६) यदि कोई शआ्रादिवासियों को शिक्षा का काम करना चाहता है 
तो उसके काम में सरकार से हर तरह की सहायता दी जाय वशदतें कि इससे 
उनके धर्म में कोई बाधा न पड़े । 

(२) जहाँ की भाषा श्रब तक लिपि बद्ध न हुई हो या श्रौर भी किसी 


कारण से वह अतुप्युक्त हो तो वहाँ की शिक्षा का माध्यम पड़ोस के उन्हीं 
लोगों की भाषा हो जिनमें ग्रादिवासियों का सम्पर्क रहा करता है। 


(३) जहाँ जिस जाति की शिक्षा उनकी अपनी ही भाषा में होती है, 
वहाँ यदि सम्भव हो तो उनके पड़ोस की भाषा भी उन्तकी शिक्षा में वैकल्पिक 
विषग्न की तरह रहे | 

इतना हूं। नहीं, तत्कालीन बंगाल के शिक्षा विभाग के डाइरेब्टर सर 
ए० पेडलर ने बंगाल सरकार के पास स्तन्‌ १६०३ में यह सभाव रखा कि 
काम करते तथा प्रण्ती जिन्दगी बसर के लिए आदिवासियों को आवश्यक 
है कि वे उनलोंगों को भाषा अ्रच्छी तरह जान लें जिनके बीच वे बसते हैँ । 
बचपन में वे कोई भी यों ट् द न्हेँ हि 

ई भी भाषा क्यों न सीखें, पर यह सत्य है कि उन नदी, 
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बंगला या उड़िया उच्च शिक्षा पाने के लिए सीखना ही पड़ेगा । वस्तुतः 
लोग्नर प्राइमरी में ग्रादिवासी-भाषायें रकखी जायें , पर यह सत्य है कि उच्च- 
शिक्षा में जो ( हिन्दी , बंगला या उड़िया ) माध्यम बने ; वह पहले श्रौर 
दूसरे दर्जे की शिक्षा में भी सेंकेंड लेंग्वेज के रूप में रख दी जायें। ” 
सरकार ने पेडलर साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । ईसाई मिश- 
नरियों के द्वारा रोमन लिपि का प्रचार कार्य प्रारम्भ हो गया था , पर वे 
भी यह स्वीकार करते थे- कि नागरी लिपि द्वारा सन्‍्ताली भाषा की पुरतके 
ग्रासानी से तैयार करायी जा सकती हैं। इस बात की पुष्टिमें छोटा नागपुर 
के स्कूलों के इन्सपेवर ने सन्‌ १९७७ की अपनी वाषिक रिपोर्ट में स्वीकार 
करते हुए कहा है कि “ जिन मिशनरियों से हमने परामर्श किया है , वे सब 
एकमत से यही राय देते हैं कि प्रादिवा सियों की किताबें नागरी लिपि में बड़ी 
आसानी से लिखी जा सकती हैं। कचहरी की भाषा हिन्दी होने के कारण 
सन्‍्तालियों को हिन्दी सीखने में भी सुविधा होगी ।” १६०८ में नाग्री 
लिपि में सन्‍्ताली भाषा में पुस्तकें तैयार कराने की योजना भी सरकार की 
श्रोर से स्वीकृत हुई थी। नागरी लिपि के पक्ष में प्रंग्र ज भाषा शास्त्रियों 
ने एक वातावरण तब तक तैयार कर दिया था। श्री बेडव ने बताया था 
कि नागरी अक्षरों का कोई कितना ही बडा विरोधी क्यों न हो , वह उसका 
घोर छात्रु क्यों न हो , पर वह यह नहीं कह सकता कि इसमें किसी प्रकार 
को त्रुटि है। प्रोफेसर विलियमने तो बताया था कि स्थूल रूपसे यह कहा जा 
सकता है कि देव वागरी श्रक्षरों से बढ़कर पूर्ण प्रौर उत्तम ग्रक्षर दूसरे नहीं 
है। तब तक नागरी अक्षरों के विरोध में एक ही बात कही जाती थी :; 


द्र तगामिता और सुपाठ्यता की हृष्टि से नागरी दोषयुक्त लिपि है। सरकार 
के सामने द्र तगामिता श्रौर सुपाठ्यता को हृष्टि से लिपि का प्रश्न ग्राया । 
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उसके सामने फारसी , रोमन और नागरी- ये तीन लिपियाँ थीं। फारसी 
लिपि आ्राचीन थी , रोमत लिपि लादी जा रही थी ; नागरी लिपि की मांगें 
थी। फारसी लिपि का विरोध इसलिए नहीं था कि वह॒विदेशी लिपि 
थी , पर वह इसलिए था कि वह भ्रपूर्ण थी। रोमन लिपि विदेशी थी , 
वह हमारे लिए ग्राह्म वहीं थी। जन्मत नागरी के पक्ष में था। श्री 
श्रोल्डहम साहेव ने इत तीनों लिपियों में सबसे जल्दी लिखने श्र सुपा्यता 
की दृष्टि से कौन सी लिपि श्रच्छी है, इस प्रघन को हल के लिए एक परीक्षा 
करायी । उस परीक्षा में ७० फारसी लिखने वाले श्रौर २१ रोमन लिखने 
वालों ने भाग लिया । उस परीक्षा में नागशी लिपि का प्रतिनिधित्व केवल 
भरा के बाबू जंगली लाल ने किया था। द्र॒तगामिता और सुपाठ्यता 
दोनो में वे सर्वप्रथम श्राये । उन्होंने नागरी लिपि की सर्वोच्चता प्रमाणित 
की । इस परीक्षा के बाद सन्‌ १८८१ में हिन्दी का प्रवेश बिहार की 
कचहुरियों में हो गया । 

ईसाई मिशनरियों ने रोमत लिपि के व्यवहार पर जोर दिया। 'झन्‌ 
१८६२-६३ में बंगाल सरकार के पास कई स्मुति-पत्र रोमन लिपि के 
प्रचलन के लिए भेजे गये । उन्हें इस बात का पता था, जब्तेक कचहर्रियों 
में रोमन लिपि का प्रचार नहीं होगा, तबतक रोमन लिपि के भाध्यम से 
शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं होगा; उसका प्रचार नहीं होगा । पर बंगाल 


सरकार ने सन्‌ १८८१ में जो अ्रपता निरंय वागरी के पक्ष में दिया था, 
उसी पर अ्डि ग रही । सन्‍्ताली भाषा को लिपिबद्ध करने का प्रथम सफल 
प्रयास ईसाई मिद्यनरियों ने ही किया है। पहली सनन्‍्ताली भाषा की पुस्तक 
सन्‌ १८५२ में उड़ीसा के रेवरेखड जे० फिलिप्स ने 'एन इन्ट्रोडक्शन ट्दी 
सन्ताली लेंगुएज? प्रकाशित किया था । वह पुस्तक बंगला लिपि में मुद्रित 
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हुई थी। जें० फिलिप्स बंगाल श्रौर उड़ीसा में रहे हुए थे, उन्हें देवनागरी 
लिपि का ज्ञान नहों था, ऐसा:माना जा सकता है। अ्रतः उन्होंने सन्‍्ताली 
भाषा को पहली पुस्तक बंगला लिपि में ही लिखी, बाद में वे रोमत लिपि 
में सन्‍्ताली भाषा को लिपिबद्ध करने लगे। यूरोप में ईसाई मिशनरियों ने 
झ्रादिम जातियों की विभिन्न भाषाओ्रों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया 
था। वही प्रयास समन्‍्ताली भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने प्रारंभ 
किया । रेवरेण्ड ई० एल० पक्‍्सले ने रोमन लिपि में सनन्‍्ताली शब्दकोष 
का सम्पादन सन्‌ १८६८ में किया । पवक्‍सले साहब उन्हीं रोमन श्रक्षरों को 
प्रयोग में लाये, जिन्हें उनके पहले फ्रोबंस, शेक्सपीयर भर भ्रन्य म्ँग्रेज 
भाषा-शा स्त्रियों ने प्रयोग में लाया था। प्रावश्यकता एवं सुविधानुसार इसमें 
जोड़ा ओर हटाया गया है। सन्‌ १८७३ में रेवरेणंड एल० ओ्रो० एसक्र- 
फत्नड ने सनन्‍्ताली व्याकरण का सम्पादन किया। उसमें उन्होंने रोमन 
लिपि का प्रयोग किया। वे सन्ताली भाषा की ध्वनि के लिए ख्वरों के 
विशिष्ट चिन्हों को वर्ण के ऊपर तथा नीचे चिन्ह लगाकर काम में लाया । 
जिन सन्‍्ताली वर्णो' के लिए रोमन लिपि में वर्ण नहीं थे, उनके लिए 
एसक्र फतल्नड साहब ने संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया है। सन्‍्तालो भाषा के 
लिए रोमन वर्णों की कमी को पूति के लिए तीन प्रकार के काम किये गए । 
तीन प्रयोग इस प्रकार हुए--- (१) संग्रुक्त वर्शों का प्रचलन (२) रोमन 


वर्णों को ऐसा ही रहने दिया गया, जैसा उसका स्वरूप था । (३) विशिष्ट 
चिन्हों का प्रयोग । परिणाम यह हुप्रा कि सन्‍्ताली भाषा के लिए रोमन 
लिपि में सनन्‍्ताली व्यञ्जन वर्ण के बदले दस से कम संयुक्त वर्ण वहीं पाते 
हैं। विशिष्ट चिन्हों का इतना प्रयोग हुआ कि वह कठिन लगने लगा । 
रेवरेश्ड पी० डो० बोडिंग को स्वयं यह स्वीकार करना पड़ा था कि “दवरों 
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के विशिष्ट चिन्ह का प्रयोग एक कशटक है । भागे चलकर उन्होंने कहां 
है--'किसी प्रकार जबतक हमलोगों को इस समय जितने वर्ण हैं, उनसे 
ग्राधक दर्शा नहीं मिल जाते, तबतक स्रों के विदिष्ट चिन्हों का प्रयोग नहीं 
रुक सकंता ।' 

समन्‍्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि के श्रौचित्य पर कई बातें कही 
जाती रही हैं, उनमें कुछ इस प्रकार है--- 


(क) सन्‍्ताली भाषा की ध्वनि के लिए रोमव लिपि ग्रधिक उपयुक्त है। 
कारगा, रोमन लिपि सन्ताली ध्वनि को प्रच्छी तरह व्यक्त करती है। नागरी 
लिपि से वह झ्रासान भी है । 


(ख) बाईबिल तथा ईसाई-धर्म-सम्बन्धी पुस्तकें रोमन लिपि में है, उसे 
सनन्‍्तालियों को पढ़ना पड़ता हैं | 

(ग) सन्तालियों को भ्रपती भाषा रोमन लिपि में प्रवश्य सुरक्षित रखनी 
चाहिए ताकि उन्हें प्रपने प्रन्य भाइयों से जो दूसरे प्रान्तों में बसते हैं, 
उनसे उनका पम्बन्ध कायम हो सके । क्‍ 

(घ) रोमन लिपि समाज का भशडार है, इसलिए सन्ताली भाषा को 
रोमन लिपि के माध्यम से सुरक्षित रक्खा जाय । 

प्रथम दो बातों के सम्बन्ध में मुभे कुछ कहना नहीं है। इनके सम्बंध 
में सन्‌ १९३४ में बिहार के तत्कालीन प्राइमरी शिक्षा-विभ्ाग के स्पेशल 
भ्रधिकारी मिस्टर डिजी ने अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने कहा था- 
हिन्दी पर मड़े गये दोष का सन्‍्ताल मिशन की प्राइमरी पुस्तकें खुद खरांडन 
करती हैं, जहाँ व्य्जन के भ्रक्षर हिन्दी के ही 'क', 'ख'ः आदि के रखे - 
गये हैं। रेवरेशड हाटमैन ने एक बार कहा था कि ईसाई-मिशनरियों ने 
यूरोप की झ्रादिम जातियों को ईसाई बताते समय उनकी विभिन्न भाषात्रों 
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को लिपिबद्ध कर दिया। ऐसा करते समय रोमत लिपि का हो प्रयोग हुआ्ना । 
प्र विभिन्न भाषाश्रों को रोमन लिपिबद्ध करने का फल यह हुप्ना कि युरोप- 
वासी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि वे लिखते कुछ और हैं आर बोलते 
कुछ और हैं /” आगे चलकर उन्होंने उनके दूसरे झ्रारोप के सम्बन्ध में 
कहा था--- या किताबों के ये पुलिन्दे सन्‍्तालियों की उन जातीय दृष्टि से 
किसी काम के हो सकती है ?' कुछ को छोड़कर ऐसी अधिकांश किताबें 
तो सम्तालियों के एक वर्ग विशेष के ही काम प्राती है। उस वर्ग की 
संख्या जातीय हृष्टि से बहुत कम है। सन्ताल परगना में ईसाइयों की 
जन-संख्या ०.७ प्रतिशत है। क्या ०,७ प्रतिशत ईसाइयों के लाभ के लिए 
६६.३ प्रति्त अ्रन्य जातियों को रोमन-लिपि सिखाता उचित हो सक्कता है। 

तीसरे झ्रारोप के उत्तर में यह कहा जा सकता है क्रि राष्ट्रीय लिपि 
के माध्यम से समन्‍्ताली भाषा का प्रसार और प्रचार बहुत प्रधिक हो सकता 
है। भ्रभ्मी तक सन्‍्ताल परगना में तागरी लिपि के माध्यम से उनका साहित्य 
सैयार होता है । आसाम में ग्रासामी सरकार ने ग्रासाम की पहाड़ी जातियों 
की शिक्षा के लिए रोमन लिपि के स्थान पर प्रासामी लिपि प्रचलित किया 
हैं। बंगाल में सन्‍्ताली के लिए बंगला लिपि का व्यवहार होता है। 
सनन्‍्ताली भाषा-भाषियों को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि सभी जगहों के सन्‍्ताबोों के लिए सनन्‍्ताली भाषा को नागरी लिपि में 
लिपिबद्ध किया जाय | 


बिहार में नागरी लिपि सनन्‍्तालों भाषा के लिए उपयुक्त मानी गईं है 
झ्रौर उसी का व्यवहार भी होता है। सन्‍्ताली भाषा को नाग्ररी लिपि के 
माध्यम से लिपिबद्ध करने के लिए हमें एक संघर्ष भी करता पड़ा था। सन्त 
१६३६-४० में बिहार प्रान्त में निरक्षरता निवारण के काम के लिए 
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विहार सरकार ने एक प्रान्तीय निरक्षरता-निवारण समिति गठित की थी । 
उसने निश्चय किया कि सनन्‍्तालों को पंढ़ाने के लिए जो झ्रारम्भिक पुस्तकें 
हों, वे देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में छापी जायें। सरकार के 
इस निर्णय से लोगों को बड़ी ठेस लगी थी। बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलत के द्वारा एक्र व्यापक आन्दोलन हमलोगों ने ग्रारम्भ किया था| 
भाषागत आ्रान्दोलन में भाग लेने का मेरा प्रथम भ्रवसर था। सारे प्रान्त 
में हमलोगों ने हलचल मचा डाली थी। जगह-जगह पर इस विर्णय के 
विरोध में सभाग्रों को आयोजित किया गया था। सरकार पर इतना दबाव 
दिया गया कि प्रान्तीय निरक्षरता निवारण समिति को विवश होकर प्रपने 
निर्णय को बदलना पड़ा । उसने निश्चय किया कि सन्‍्तालों को पढ़ाने के 
लिए झ्रारम्भिक पुस्तकें देवगागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में छुपे । सरकार 
ने यह भी निश्चय किया कि जिस लिपि में रीडरों की अभ्रधिक माँग होगी, 
उसी लिपि में अ्रधिक संख्या में रीडरें छुपेंगी । हमने सम्मेलव के द्वारा 
आ्रारंभिक सन्‍्तालो पुस्तक तैयार करायी । सम्मेलन के अ्रनवरत प्रयतवों के 
फलस्वरूप सन्‌ १६४० ई० में पटना विश्वविद्यालय ने सन्‍्ताली भाषा को 
मेट्रिकुलिशन परीक्षा के लिए स्वीकृत कर लिया श्रौर इसके लिए एक 'बोड्ड 
श्राफ सन्‍्ताली स्टडीज' बना दिया । इस बोड्ड ने सन्‍्ताली भाषा की परीक्षा 
के लिए देवनागरी लिपि को ही स्वीकृत किया है और इसके लिए देवनागरी 


लिदि में सन्‍्ताली भाषा का चार्ट भी वना दिया है। पटना विश्वविद्यालय 
के इस निर्णाय से नागरी लिपि के प्रचार में बहुत बल मिला । 


सन्‍्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रइन नहीं है। यह लिपि 
ग्रासाम ओर बिहार सरकार द्वारा प्रस्वीकृत हो चुकी है। बंगाल झौर 
उड्ीसा में सन्‍्ताली को अपनी श्रांचलिक लिपि में लिखा जाता हैं | यह्‌ 


का 


( ४४३ )॥ 


उचित नहीं है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इन निपियों में कोई दोष नहीं 
है, पर सन्‍्तालों में एकता के बोध के लिए ग्रावश्यक है कि सभी अंचलों में 
सनन्‍्ताली भाषा के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाय । सामाजिक 
.एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रइन पर विचार होना चाहिए। नागरी लिपि 
के द्वारा सन्‍्तोली भाषा को लिपिवद्ध करने के फलस्वरूप आराज सन्ताली 
भाषा में काफी प्रगति श्रायी है। उसमें कई भ्रच्छी पुस्तकें तैयार हुई हैं । 
सकड़ो मिबन्ध एवं हजारों कवितायें प्रकाश में झा चुकी हैं। सन्‍्ताली भाषा 
में राष्ट्रभारती का जो स्वर मिल रहा है, उसका एकमात्र कारण है, नागरी 
लिपि का प्रयोग । 


सन्ताली शब्दावली 

भारत में दूर देश से अंग्र ज आये । उन्होंने भारत में व्यापार किया । 
हम पर सैकड़ों वर्ष तक शासन किया। पूरे देश में उन्होंने श्रंग्रे जी साम्राज्य 
फैलाया। इस साम्राज्य-विस्तार में भारत की विभिन्न भाषाग्रों के शब्दकोश 
भी उनके बहुत बड़े साधन थे। अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि भारत 
पर उनका शासन तभी तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक भारतीय लोगों 
के साथ उनका सम्पर्क नहीं स्थापित होता है । . उनके साथ सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए उन्होंने उन लोगों की भाषाग्रों की जानकारी हासिल करने 
के लिए उनका शब्दकोष बनाथा। अश्रगर हम यह कहें कि प्रंग्र जों ने भारत 


( ४४) 


आप षों 


की भाषाओ्रों का ही नहीं, बोलियों के शब्दकोषों का निर्माण कर शब्दकोषों 
के द्वारा भी भारत पर शासन किया था, तो श्राज श्राश्चर्य से अधिक 
विस्मय मालूम होगा । पर यह बात सत्य है। संनिकों से अ्रधिक उन्होंने 
हमारे यहाँ के लोगों की भाषाओं का महत्व दिया। शब्दकोषकारों ने ऐसा 
स्वीकार भी किया है। सन्‌ १८०१ में एक दशब्दकोंष प्रकाशित हुआ था- 
'ए डिविशनरी आफ दी मलय टंग ऐज स्पोकत इन दी पेनिनसुला श्राफ 
मलक्का दी आइलेश्डस आफ सुमात्रा जावा, बोनियो, पुलो, पिनांग 
एटसेट्रा'। उसके शब्दकोषाकार थे---जेम्स होविसन । उसने स्पष्ट शब्दों 
में उस पुस्तक की भूमिका में लिखा है--- बहुत दिनों से किन्तु उचित कारणों 
से ईस्ट इश्डिया कम्पनी की यह शिकायत रही है कि उसके कुछ व्यापार- 
संस्थान दोषपूर्णा ढंग से चले हैं। इसका कारण देशी भाषाप्रों में कुशलता 
का अ्रभाव रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी गुरोपीय लोगों में ज्ञान का 
यह अभाव कम्पनी के हितों के विरूद्ध भी सिद्ध हुआ है। देशी भाषाग्रों 
में भ्रंग्न जों में कुशलता लाने के लिए भारतीय भाषाम्रों एवं बोलियों के 
शब्दकोष तेयार किये जाने लगे |” भोकेबलरी झ्राफ डाइलेक्टस र्पोकन इन 
निकोबार एशड अरडमन झ्राइल्सः के दब्दकोषकार श्री फ्र० एड० देरोय 
स्‍्टोर्फ ने शब्दकोष निर्माण करने के श्रपने उद्द श्यों को स्पष्ट किया है । 
उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है--'इस शब्दकोष को लिख डालने के मेरे 
सामने दो कारणा रहे हैं, प्रथम निकोबार में जिन ग्रधिकारियों को तैनात 
किया गया है, वे वास्तव में इन श्रद्भुत लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 


सके और दूसरा, वैज्ञानिक जगत को इन लोगों की भाषा्रों को उपलब्ध 
करा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग तेजी से मिटते जा रहे हैं । 


बिहार में आदिवासियों की भाषाओ्रों की ओर उनका ध्यान गया । 
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सरकार एवं ईसाई धर्म-संस्थानों ने अपने हितों को सामने रखकर आ्रादि- 
वासियों के शब्दकोषों का निर्माण किया | सन्‍्ताली भाषा की ओर पहले 
नतो झ्ंग्रेज प्रधिकारियों का ध्यान गया और न ईसाई धर्म-प्रचारकों का | 
सन्‌ १८८४ में ब्रिटिश शासन के विरूद्ध एक व्यापक आन्दोलन भारम्भ 
हुआ था। महात्मा गाँधी से ८७ वर्ष १ महीता १० दिन पूर्व सन्‍्ताल नेता 
सिदो ने प्रंग्रजों को अपनी धरती से हटने को कहा था। अंग्रज 
न्ताल-विद्रोह को दबाने में सफल हो गये थे, फिर भी उन्हें सन्‍्तालों से 
बहुत ग्राशका थी । काजूत के द्वारा सनन्‍्तालों को भारत के अ्नन्य लोगों से 
पृथक किया गया | सनन्‍्ताल विद्रोह के बाद ही सन्‍्ताल परगना में ईसाई धर्म 
के प्रचार का कार्य आरम्भ हुआ! सरकार एवं ईसाई धर्म-प्रचारकों ने 
न्‍्ताली शब्दकोष का निर्माण आरम्भ किया। सन्‌ १८६८ ई० में श्री 
ई० एल० पक्‍सले ने “ए बोकेब्युलरी झ्राफ दि सन्‍्ताली लेग्वेज ! प्रकाशित 
किया । इस शब्दकोष के निर्माण का उहू इय था-प्रशासकों एवं धर्म-प्रचारकों 
का सन्‍्तालों के साथ सम्पंक की स्थापना । इसके बाद सन्‌ १८६६९ में कंम्पबेल 
ने ' सन्‍्ताली-इंगलिश और इंगलिश सन्ताली ' शब्दकोष का निर्माण किया । 
सन १६२६ में श्री बोडिग का सन्‍्ताली शब्दकोष पाँच खराडों में प्रकाशित हुप्ना । 
जब ठक भारत में परग्र ज रहे तबतक हमारा अपेक्षित ध्यान सनन्‍्ताली भाषा 
की श्रोर नहीं गया । स्वतन्त्र होने पर देवनागरी लिपि में प्रथम “ हिन्दी- 
सन्‍्ताली शब्दकोश' प्रकाश में आया । इसके सम्पादक हें--श्री प्ृथ्वीचन्द्र 


किस्कू और श्री केवल राम सोरेत शभ्ौर उसके प्रकाशक हैं--सन्ताल 
पहाड़िया सेवा मण्डल | आाचाय॑ श्री डोमन साहु समीर” ने इस शब्दकोष 
की भूमिका में कहा है--'यह ग्रुटका शब्दकष यात्री पथ-प्रदशिका के रूप में 
तैयार किया गया है, जिप्तमें सामान्य व्यवहार में श्ानेवाले हिन्दी के लगभग 


( डडद ) 


दो हजार शब्द उनके सन्‍्ताली पर्याय के साथ संग्रहीत हैं। इसे इस रूप 
में लिखकर लेखकों और प्रकाशकों ने सन्‍ताली भाषा सीखने की इच्छा रखने- 
वालों की एक बहुत बड़ी श्रावश्यकता की पूर्ति की है ।”' 

सन्‍्ताली शब्दकोषों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि सन्‍्ताली भाषा 
में हिन्दी, उदू, बंगला, मैथिली , मगही एवं भोजपुरी श्रादि के प्रसंख्य शब्द 
आ्रा गये हैं। उन शब्दों का सनन्‍्तालों में व्यवहार होता है। उनके श्पने 
भी शब्द हैं। जो उतके अपने हैं, वे सब संस्कार बोधक है। क्रिसी 
भाषा में श्रपने शब्द संस्कार के बोधक होते हैं। हमारे लिए 'जल” प्रौर 
पृथ्वी ? द्वारा जो संस्कार व्यक्त होता है , वह संस्कार सन्‍्ताली भाषा में 
व्यक्त नहीं होता । “ जल और पृथ्वी ! के लिए सन्‍्ताल “ दाक ? और 
 ओत ' शब्द को व्यवहार में लाते हैं।. सनन्‍्ताल-झष्ठि के निर्माण के 
समय उन्हें ये शब्द मिले हैं। . अ्रतः ये शब्द उनके अ्रपने हैं , उनसे उनके 
संस्कार का बोध होता है। सन्‍्ताल जीवन का प्रारम्भ वन-पर्वतों में हुप्रा 
था। उन्होंने जंगली पश्ुु-पक्षियों से श्रपने सन्‍्तान-जीवन के शशव काल में 
खेला था , के पेड़-पौधे उनके तब साथी-संगी थे झ्रौर उन्हें तब जंगली फल- 
मूल खाने को मिलता था। सन्‍्ताली जीवन के शैशवकाल में जो संस्कार 
मिला था , उन्हीं संस्कारों को लेकर उनके शब्द बने थे। वन , पहाड़ , 
पत्थर , नदी , सिह , बाघ , भालू , तोता , ग्राम , बाँस भ्रादि से उनका 
परिचय प्रारग्भ-काल में हो गया था। इस कारण उनके लिए सन्‍्ताली 


भाषा में मूल शब्द मिलते हैं। उपरोक्त शब्दों का क्रमश: “बिर ! बुरू? 
“विरी' , गराडग! , कुल” , तरूप , बाना मिरू , उल , मात्‌ सन्‍्ताली शब्द 
हैं। उनसे हमें उनके संस्कार का ज्ञान होता है। ' माँ ' शब्द हमारे 
लिए जितना पवित्र है , उतना ही सन्‍्ताली भाषा में ' एंगा * शब्द है। वे 
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दा 


प्रपनी माँ को एंगा और पिता को प्रापा कहते है। खाने और पीने की 
प्रवृति मानव के स्वभाविक गुण हैं; प्रतः सन्‍्ताली भाषा में इनके लिए श्रपता 
उनका शब्द है। “जोम' का खाने के लिए वे प्रयोग करते हैं। क्रोध श्रौर 
भय की प्रवृत्ति सन्तालों को ग्रन्य मातव की तरह आरम्भ में ही प्राप्त हो 
गयी थी । इसलिए इनके लिए भी एंदरे (क्रोध) और बोतोर (भय) शब्द 
का प्रयोग होता है। पहले सन्‍्ताल लोठा , कदोरा - थाली को खाने 
के लिए प्रयोग में नहीं लाते थे , श्रत: उनके लिए उनके यहाँ पुल शब्द नहीं 
हैं। उन्होंने इनके लिए संरक्षति से शब्द लिये हैं। पहले वे जमोत पर सोते. 
थे, ग्रार्यों' के सम्पर्क में श्राने के बाद वे खेती करने लगे । इसका परिणाम 
यह हुआा कि आरार्यें भाष! से खेती करनेवाले यंत्रों एवं धातुष्रों के लिए उत्हों- 
ने शब्द लिये हैं। आरम्मिक श्रवस्था में सन्‍्ताल समूह बत्राकर एक 
गाँव में रहते थे। इसलिए 'गाँव ' शब्द के लिए सन्‍्ताली भाषा में 
/ ग्रातो * शब्द का प्रयोग होता है , पर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक देश 
बनाकर रहने की उनकी प्रवृत्ति श्रार्यों के सम्पर्क में प्राने के कारण बनी है। 
ग्रत: देश के लिए उनकी शब्दावली में सन्‍्ताली शब्द नहीं है। देंश के 
लिए * दिसोम ' शब्द का प्रयोग करते हैं। कानून , फोजदारी , मुकदमा, 
नौकर , मालिक आंदि के लिए सन्‍्ताली में मूल शब्द नहीं हैं | ग्रीब-धनी, 
के लिए भी उनका अपना मूल शब्द नहीं है। उनकी शब्दावली से स्पष्ट 
होता हैं कि---उनके यहाँ प्रारम्भ में समाजवाद थां--कोई गरीब नहीं था , 
कोई धनी नहीं था। संस्कारगत शब्द उनके पास हैं। वारता ( छट्टी ), 
बापला (विवाह) , भाख्ान (श्राद्ध) -- में उतके मूल शब्द हैं। पर 
राजनीतिक एवं कलात्मक शब्दावली जो उतको है , वे सब राष्ट्र भारती की 
है। सन्‍्ताली शब्दकोषों को देखने से हमें ऐसा अनुमान: होता है कि २५ 
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प्रतिशत संत्ताली के मूल शब्द है, २५ प्रतिशत शब्द बंगला , मैथिली , 
उदृ'. , भोजपुरी , अ्ंगिका के हैं और बाकी ५० प्रतिशत संस्कृत के शब्द 
हैं। सम्ताली राष्ट्र भारती के उतनी ही विकट है, जिनती राजस्थानी । 
राजस्थानी का प्राचीन साहित्य है , सन्तालों का नया साहित्य तैयार हो रहा 
है। प्रतः राष्ट्र भारती के सेवकों का ध्यान इस शोर जाना चाहिए। इस 
से सन्‍्ताली भाषा का ही कल्याण नहीं है, राष्ट्भाषा का भी मंगल होगा- 
उसका विस्तार होगा | 
सामान्‍य व्यवहार में प्रानेवाले शब्द-- 


भ्र 
प्रण्डा -- वेले । प्रन्त-- मुचेत्‌ | 
प्रन्धावुन्ध-- वे हिसाब । प्रकारणु-- वे-प्रोज । 
झकेला--- एसकार। ग्रक्षर-- हारोप । 
अखवार--- खोबोर कागोज | ग्रग्नज--- माराडः बोयहा 
प्रताज--- श्रानाज | द प्रनुरोध--- नेहोर। 
प्रपराध-- कासूर । प्रभ्मिप्राय-- मोतलोब । 
प्रभियुक्त-- आसामी । प्रमोर-- किसःड | 
प्र्थी--- माँडी । ग्रवस्था-- हालोत | 
प्रश्नु--- मेत्‌ दाक । प्रसमय-- वे-श्रोकत | 
प्रसल-- भश्ासोल |. प्रस्यताल--- हाम्रपताल |... 


प्रहकार--- दिमाग | 

रा 
प्रांच-- मेंत्‌ | ग्रॉगन-- राचा | 
प्राईना-- आरसी । पग्राकार-- मुठान । 


शाखेट-- सेन्दरा | 
आग्रह--- जिद । 
आटा--- गरुहुम होलोढः । 
शअ्रादर-- मानोत्‌ | 

: आननन्‍्द-- ससका । 


आभास-- भालाक ॥ 
आ्राम--- उल । 
आराम-- जिसड | 
झावाज--- श्राड़ारू । . 
आदइवासन-- आसरा १ 
आहार-- जोम-ज । 


इन्तजाम-- बोन्दोवस | 
छन्द्रधनुष-- बिदा-श्राक | 
इकट्ा-- जारावा | 
इकरार--- इकराड़ । 


चइतना--- नोड़का | 
इत्यादि--- एमानतेयाक | 
इमली-- जो जो । 


इसलिए--- नोग्रा इयउते ५ 


डेटा-- ईठा। 


( डं४ह ) 


भर 


आग - सेंगेंल ६ 
ग्राज--- तेहेज । 
ग्रादमी--- होड़ | 
प्रादि-- एहोय । 
आाबहवा--- होय दाक | 
ग्राभुषणु-- गहना | 
प्रारम्भ-- एहोप । 
प्रालू--- श्रालू । 
आइचयें--- हाहाड़ा १ 
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इन्तजार--- जेलहोर १ 
इन्साफ--- विचार । 
इकतीस -- पे-गेल-मित्‌ । 
इच्छा-- मोने । 


. इति-- मुचत्‌ । 


इधर-- नोते । 
इदें-गिद--.. श्राडे पासे | 


ई 


ईख-- झाक । 
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ईर्षा-- मेत्‌ जोलोक # ईर्ष्पा-- हिसका ॥ 
ईलु-... चान्दे । 
उ 
उकताना --- आकता उ । .. उकसाना>« उसकाउ ॥ 
उखली-- उड्लड़ । उग्र-- तप्रपिस । 
उजला--- पोराड ॥ उजाला--- मारसाल । 
उठना-- राकाष्‌ । उतता-- तःक । 
उत्तम--- भातो + उत्तर-- उतार । 
उत्तरदायित्व-- जोबाबंदिही #॥  उत्पत्ति-- जानाम । 
उदराड-- दायाकमिच | उहू ब्य-- इसका । 
उधार--- धार । उन्नीस--- मित्‌-ग॑ ल-भोर # 
उपदेश-- सिखौना । उमंग--- रासका । 
उलठना-- उलदाउ | उपासक-- उपः्स । 
उफान-- सेक्‌ । ... उल्लिखित-- ओलाब । 
उशणा-- सेताक ४ 
'ठः 
ऊचा-- उसुत्व + ऊं घना--प्रॉँगोप्‌ ॥ 
ऊख-- झाक | ऊखल-- उखुड़ । 
ऊपर--- चोट + ऊबन--- आड़ीसोक + 
ऊसर-- जटाडओत + है 
प्क्रः 
ऋणा--- रिखः । ऋणी-- रिन्‌-ए-जोम ॥ 


ऋतु-- रितु । 


( ४४५१ ) 


ण्‌ 

एक--- मित्‌ | एकटक-- बेगेत्‌ उरिच | 
एकता-- मित्तमोत 4... एकाएक-- श्रचका । 
एकसा--- मित्त लेका एकहरा-- मित्‌ दुहड़ी | 
एकान्त-- एसकार । 'एकाएक-- ग्राचका, हांठांत । 
णड़ी-- इड़ी एहसाव--- उपकार | 

शऐः 
ऐठना---- प्रचुर । ऐतक-- आररसी ५ 
ऐसा--- नोडका | 

ध्द्रो ४ 

झ्ोकना-- दोयोक्‌ । ग्रोछु-- काटिच_| 
झोभल-- दानाड़ोक | झ्ोढ़ना--- शोयोक_ | 
ग्रोल--- दार्पिड़र । ग्रोस--- शिशिर दाक ॥ 
झोहदा--- हुद! । ग्रोला-- आदेल । 

शग्रौः 
क्रौधना--- श्रांगोप_। झ्रोजार-- खाना फाना । 
ग्रौटना--- लेलोय ॥ झ्ौपधि--- रान । 
झ्ोर-- आर । 

न्क्कर 
कंकड--- कंकड़ । कंघी--- नाकिच | 
कंघी---- तोरन | . । कंठ--- नएणंडरी । 


कंठा-- माला |. कृचचा-- बोरेल | 


किक जे 


कछुप्ना-- होरो । 
कड़ा-- केटेच 
कतार-- पान्‍न्ते | 
कपट--- छोल । 
कपाट--- सिलपित्न | 
कबृतर-- पारवा | 
कमी--- टोशटा ॥) 
कलकल-- हुदहुद ॥ 
कला-- हुनगर । 
कसूर-.- कसर । 
काँख--- हातलाक ॥ 
कांपना-- थारथरावक । 
काजल-- आ्रायतोम । 
काना-- कांडा । 
काम-- कामी । 
कामदेव--- देब्रेड़ बोंगा । 


कारण-- श्रोजे । 
किताब-- पृथी । 


कियारी-- गारडःरी । 


किसान---- चासाहोड | 
कीड़ा--- लेजो । 
कुणडल-- पागरा । 


कुदिन--- बडड़िच दिन।.. - 
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कटोरा-- बप्टी । 
कड़ाही-- काराही । 
कदम--डेग । 


कपड़ा -- किच्रिच ! 


कपास--- कासकोम । 
कमल-- उपेल बाहा ॥ 
करवट--- सोडता । 
कलम---- कोलोम । 
केसम--- किरय!। 
कहाँ-- ओका | 
कांटी--- करटी । 
कागज--- कागोच । 


कान-- लुतुर। 
कानून--- कानून । 
कामचोर--- कुड़हिया । 
कामना-- साना | 
काला-- हेन्दे । 
किनारा-- आड़े । 
किवाड़-- सिलपिज ) 
कीचड--- लोसोत । 
कृत्ता-- सेता | 
कुदाल-- क्ुड़ी । 


कुपथ--- बाड़िच होर । 


धकी-- जानते | 
चअ»चल-- चोज्चोल। 
चखना-- चाखाय । 
 चतुर-- हुसियार 
चपत-- थापा । 
चर्म--- हारता | 
चाँदनी--- तेरदेंच । 
चादर--- पिछोड़ी | 
चार--- पोनया । 
चारा-- घाँस | 


चावल-- चाबले ।॥ 


चिडिया-- चेड़े । 
चित्र-- नाकशा । 
चिराग--- दिवहें | 
चुनता-- हालाड | 
चुडी -- चुरलोी। 
चूमन - चोक | 
चोंगा-- नाली | 


चोर दरबाजा-- कोम्बाडो दुध्आार । 


चौक - दो वटिया | 
चौदह -- गेल-पोन । 


( ४५५ ) 


च्चि है 


चर्का[--- कारनाव | 
चन्द्रमा-- जिन्दा चान्दों | 
चढ़ना-- देजोक_ 
चना-- ब्रुट । 
चरकी--- इतिल | 
चहारदीवारी-- पाचरी | 
चाचा-- होपोन बाबा ! 
चाम--- हारता | 
चारपाई-- पारकोंम । 
चाल-- ताजम | 
चाह-- मोने 
चिता-- सारा । 
चिरकाल - ढेर दिन । 
चुम्बन--- चोक_। 
चुपचाप-- हापे होपेते । 
चुना-- जोरोक_। 
चेतवनी - चेहाव । 
चोट---- बाजाव । 
चोरी-- को म्बा' 
चौगुना -- पोन 
चौपट - चौ' 


खराब--किरित । 
खाता--ब्रोम । 
खुफिया-- गोयन्दा । 
खोदना-- ट्या । 


गठरी---ोटरा । 
गरम-- होटोक | 
गाडी-- गाडी । 
गाय-- गाई । 
गाली--- एंगेर । 
गीला--- लोहोत । 
गोद -- हेव | 
गोरा-- एसेल । 
ग्यारह--- गेलमित्‌ | 
ग्राहक--- गाहकी । 


घंटी--- घंटी | 
घटना « घोटठना । 
घर-- श्रोडाक 


घाट--- घाट । 
घुटना-- ग्रुख्ठी । 
घुरा-- हिरखा । 
घोषणा--- रोडसाडे | 


( ४४४ ) 


ग्‌ 


खलिहान--खराई । 
खीरा--ताहेर । 

. खेलना-- एनेच 
खोना--- आव । 
गढ़ा--- गडलाक 
गाँव-- आरातो | 
गाना-- सेरेतर | 
गाता-- जोहा । 
गिनती-- लेखा | 
गूलर-- लोभ्ा | 


गोबर--- भ्रुरिच । 
गोला-- ग्रुलणडा । 
ग्रामीण-- गश्रातोहोड । 
ग्वाला-- माहरा । 


घटक-- रायवारिच । 


घटा-- रिभिल | 
घास -- घाँस | 
घिसना--- गासाव | 
घृ ट--- कोडोच । 
घोडा--- सादोम । 


घद्दी-- जानते । 
चुचल-- चोञअ्चोल । 


चखना+- चांखाय । 


चतुर-- हुसियार 
चपत-- थापा । 
चर्म---- हारता ! 


चाँदनी--- तेरदेच_। 


चादर--- पिछोड़ी । 
चार--- पीनया । 
चारा-- घाँस । 
चावल-- चांबले । 
चिडिया-- चेड़े । 
चित्र-- नाोकशा | 
चिराग--- दिंवहें । 
चूनता-- हालाड़े | 
चुडी - हुरली। 
चूमन्‌ - चोक_ | 
चोंगा-- नाली । 


चोर दरबाजा-- कीम्बाडों दुशार । 


चौक - दी वटिया । 
चौदह -- गेलै-पोत | 
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च्च्‌ं 4 


चडद्भा-- कारनाव | 
चन्द्रमा-- जिन्दा चान्दों | 
चढ़ता-- देजोक_ 
चना-- बुंट । 
चरकी-- इंतिल | 
चहारदीवारी-- पांचरी | 
चाचा-- होपोन बाबा ! 


चाम-- हारता । 
चारपाई--- पारकोंम । 
चाल-- ताजम । 
चाह-- मोने ।.. 
चिता-- सारा | 
चिरकाल - ढेर दिन । 
चुम्बन--- चोक_ । 
चुपचाप-- हापे होपेते । 
चुता-- जोरोक_। 
चेतवनी - चेहाव। 
चोट--- बाजाव । 
चोरी-- कोम्बाडोय । 
चौगुना -- पोन दोकोड | 
चौपट - चौपाट । 


चोष॑हल - चार पहल । 
चौहदी - सीमान । 


छटपटाना--- छाटपटावक | 


छंप्पर -- साड़ीम | 
छाल -- वाकलाक | 
छिलका - चोंकलाक । 
छीतना +- रेजे | 
छेदना - भुगान । 


जंगल-- विर | 
जगह-- जागा । 
जन्म--- जोनोम । 
जवान--- जुग्नान' | 
जमीन--- श्रोत | 
जलपान-- जुलपान । 
जहर-- माहर.। 
जाति-- जगत | 
जासूस-- गोयंदा | 
जीभ--- जिवी | 
जूता-- पाताही । 
जोहार-- जोहःर । 
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चौरस-- मित्‌ सांव | 


छत्ता - छाता। 
छांटना-- सोक | 
छिपाना-- श्रीोकोक | 
छीकना «- श्रोछिम । 
छेद--- युगाक । 
छोर--- मुचात | 


ज॑जीर -- सिकड़ी | 
जनता--- होड। 
जबरदस्तो---- जोरमोट | 


. जमाना--- ग्रोकते । 


जल-- दाक_। 
जबाब-- जोबग़ [ 
जहाँ--- श्रोका । 
जामुत--- कोद | 
जिस-- श्रोका । 
जुदाई---- वोगारोक । 
जेब-- थापलाक । 
ज्वालामुखी--- मोलोक बुरू | 


( अश७ ) 


प्र 
ऋभट-- भोभोट । .. आण्डा-- भन्ड़ी | 
भगड़ना--- झगडाकू । अऋगड़ा -- मागड़ः । 
भटपट-- हाके पाकों।. .._ फाकना-- ओक _योड 4 
' भाड-- जोनोक |... भूठ-- एडे । 

भूठा-- एकड़े । | मूलाना-- भिलाक । _ 
फोंका-- श्राँट होय । भोपड़ी-- कुडिया । 

ट 
टकराना--तकिजोक_ . टपकना--जोरोक 
टपना--दोन पारोम | टहवी---ढा रवःक_ 
टहलना--दाँडांत । टांग--जांगा । 
टांगना--श्राकाय । . टिड्डी-पोहा । 
टीला--घुटु टीस--हासो । 
टुकड़ा -- कुटरा टोकन -- दोकाव | 
टोकरी - खाच लाक_ | टोपी---टुपरी । 
ठोहा--डिहा! । 

धठः 
ठंड--रेयाड उग--ठक 
ठगना--प्रोचोक ठेका--ठिकः 
ठेलना - ठ लव ठेस--तोहोत 
ठोढ़ी--कैवा ठोंस--कै टेच 

ब्डः 


डंक---तुड डंडा---ठेंगा 


डंडी--तुलह। 
डगर--होट ! 
डरपोक--पोचर । 
डिगता--पश्चोंक_ । 
ड्बना - उनभोक_ | 
डोलना--लःडग़ ९ 


हकना-- हारूप । 
ढवकत--ढकनिच_ $ 
ढालना--दुल । 
ढी5--आ॥रारोंट । 
ढेर--ग्रायता + 
ढोंग--ढाँड । 


तक---हाबिच । 
तकिया---तकियः ॥ 
तथापि---एत हों । 
तभी - तोबे आ्लानेच । 
तरफ--सेच_ । 
तराजू--तुलः । 


तलाक -- छाड़ा-छाड़ी ।. 


ताजा--टटका । 
तारा--दूपिल । 


(| ४४८ ) 


डकेत--डाकू । 
डर--बोतोर । 
डॉटना---धमकाव । 
डीह--भ्रातो-गांवता । 
डोरी--बावोर | 


. डोली--खुड़खुडी । 


ढकेलना--ठ लाव । 
ढाढस--खा तिर । 
ढिलाई--ढिलड ।. 
दृढ़ना--तोलास । 
ढेला--ढ लका | 


तकदी र-- भाग । 
तख्ता-+पटरी । 
तबाह--प्र[डिस । 
तरकारी--तरकारी । 
तरह--लेका । 


तलवार -तरवाडे । 


तलाव - पुखरी । 
तापना -- जोरोक | 


तिथि--तारीख । 


तिरंगा--पेरोंग । 
तीता-- हाड्हात | 
तीथे--धोराम | 
तुम--श्राम | 
तूफान--होय-दाक_। 
तैयार---तेयार । 
तोड़ना--रापुत_। 
तोलना--- तुला । 


थकना--थाकावक | 
धव--- आरडनार 
थाली--थारी | 
थैला--थायलाक । 


दंग--हाहाड़ा । 
दरांड---डारशडोम । 


दतुप्रन---दातौनी 
दमन--दाबाव । 
दर्पणु-- श्रारसी । 
ददय--गेल । 

. दाखिल--दाखिल । 


दानव--राकोस । 
दयरा--गुलाराड | 


( ४५६ ) 


तिलक--टीकः | 
तीन--पेया । 
तीस-- पेगेल | 
तुरही--बाकया । 
तेल--सुनुम । 
 तैरना--पायराक्‌ 
तोता--मिरू | 
त्योहार -- पोरोब 


थ्‌ 


थकावट--लगा । 
थप्पड़---थापा । 
थूक--थेलाक_! 
. थोड़ा -थौड़ा । 
द्दः 
दंगा--लाइहाई | 
दम्पति--हाड़ाम-बुढ़ी 
दत्तक--पोसा बेटा | 
दरार -पाडाकू । 
दवा -रान । 
दहिना--एतोप । 
दाता--एमोक -इचा | 


दामाद--जाँवाय गोमके | 
दायित्व -दायिक । 


॥। 


दाल--दाल । 
दिमाग--अ्राकिल | 
दीप-- बाती + 
दुगुता--बार दो बोड 
दुबारा--बा रदोम ॥ 
दुरवस्था--बाड़िच हालोत | 
दुदंशा--नाचार हालत ॥ 
दुलहा--जाँवाय । 
दुकान-- दोकान ! 
दृष्टि-- नोजोर । 
देता--एमोक । 
देवर---भखेल कोड़ा ) 
देह--होडमो । 
दोना--फुडक । 
दोहराना-- दोहडाय ॥! 


द्वार-- दुघ्आार । 
हैं ष---हिसका । 


धंधा--घन्धा ! 
धनुष - आक ? 
धान--होड़ो । 
धप--सेतोह 5 
धोखा - घोखः । 


४६० ) 


दास--गुती । 
दिल्‍लगी--लान्दा-लान्दा ) 
दीवाल--भीत ! 
दुबला--भ्रासोक 
दुम-- चाझड बोल । 
दुर्जएब--बाडिक् होड। 
दृव्यंबहार---वाडिचवेवहार ॥ 
दुलार-- दुलःड । 
दूध-- तोबा । 
देर--बिलोम | 
 देवता--बोंगा ॥ 
देश--दिसम । 
देहात--डिहःत । 
दोष---कःसूर । 
दोलत--दःउलप्त । 
द्वारा--होतेत । 


्धः 
धत्रा--घःतरह । 
धर्म-- धोरोम | 
धारा--रेंत । 
धल--घुड़ी । 
धोती--धृती । 


ध्वजा-- भएडी । 
प्त्‌ः 

नंगा--उलुडः । नगर--नगराहा | 
नगद--नोगोद । नतीजा--फोल । 
नदी-- गाडा । नमक--बुल्ुछ । 
नफा - लाव्य । | नब्बे --श्रोर-गेल । 
नमी- सेम । नत्त क--एनेच कोड़ा । 
नहर--लःदु डांड | नहाना--डाबराक । 
ताखून--रामा । नाचना--एनेच_ | 
नाढा--जेडा । नारी--माहजिड । 
नाब---लौका निनन्‍्दा--हेतोसता । 
निकठ--सोर । निजी--प्रापनार | 
निपट-- एकला । निद्यान--चिन्हा । 
नीरस--रोहोड । निरोग--निफूट होडमो । 
नेता--आ्राकमुरिच | नौकर--झग्ुती । 
न्यूय--- विचार | नवयुवक--जुश्रान कोड़ा | 

कि 'पः 
पंक--लोसोत । पंक्ति--पान्ते । 
पंखा--बिनी * यंचायत-ुल्ही दुड़॒ _प_। 
पक्षी--चेंड़े । द पगड़ी - दाहड़ी | 
पछताना - कसतावक_ । पता--ठिकाना । 
पत्ता--सकाम | पत्थर--घिरी । 


: पत्ती--एरा । पथरीला --रोडगो । 


पद---हुदा । 
परस्पर--आपनार रे । 
पर्व--पोरोब । 
सचातुू--तायोम । 
पानी--दाक | 
पीछें---तायोम । 
प्रकारना--होहोय | 
पुराता- मारे । 
पृ्वज--श्रागिल हापडामको । 
पेट - लाच_। 
पेशाब---झ्राडो । 
पोता--गोडोम कीडा । 
प्रजा--पोरजा । 
प्राचोन--मारे । 
प्रीति--दुलाड | 


फटना--श्रो डेजोक । 
फुलवाड़ी--बाह बागान । 
फूफा--कुमाड । 
फोडा--श्रोजो | 


बचत--सारेच_ 
बन--बिर | 


( 
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पदवी-- खिताब । 
पराया--एटाक होडाक । 
पलथी--पाट्याण्डो । 
पान--पाम । 
पिता--बाबा | 
पीडा--हा मो | 

पुत्र---होपोन | 

पुस्तक -पुथी । | 
पृ्व॑ंबत--पहिल लेका । 

पेड--दारे | 
 पोखरा--पुखरी | 


 प्रकार-- लेका | 


प्रसिद्ध- तामडाक | 
प्रातः:काल--सेताक । 


 फ! 


फसल---फसल । 
फू कना--झ्ोडा | 
फल--बाटा । 
फौज--फाद । 


न्‍ ब्र 7 


बच्चा -- गिदरा | 
बयस-- उमेर । 


बरसात--जापुत्‌ । 
बहिन--कुडी बोयहा । 
बहुधा--भ्रोका श्रोका | 
बाघ--तःरूप । 
बाद--तायोम । 
बाल--उप_। 
बीमार---रूआ । 


बेठा--होपोन । 


बैल---डांगरा 


भविष्य---तायोम दाराम | 


भीड--भीड । 
भूख--रेंगेंच_ । 
भोज--भारणडान 


मंजर--आड्गोय । 
मजाक--लन्दा-लन्दा । 
मदिरा--पौरः | 
मयष्य--होड | 
माथा--बोहोक_ ! 
मालूम--बाडाय । 
मित्र--गाते । 
मुसकाना--मेसकोच_ ! 


है| 
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बारात--बा रयात । 
बहुत--आगडी । 
बांस--मात्‌ । 
बात--काथा । 
बादल--रिमिल | 
बिरादरी--पेडापारभा । 
बुरा--बाडिच । 
बेवकूफ--लोडो । 
ब्याह--बापला । 
भाई---बोयहा । 

भू जा--पश्राता । 
भत--वोंगा । 


ई म १ 
मकान---श्रोडाकू । 
मटर--माटोर । 
मधुर--हेडेम । 
मांग--हो रासी । 


मालिक--मशलिक | 
मिट्टी--हासा | 
मु ह--मोचा | 

: मृत्र--पआराड़ो । 


( डईंड ) 


मैदान--टठाण्डी । मोर-माराक | 
सौत--थिरहापेकोक_ मौसिम--प्रोकते । 
व्यः 
यत्न--कुरूमुद् । यथा--अेलेका । 
यश--नतायडाक । . यह-नोश्रा । 
यहाँ--- नोखणडे | याद---. एयाद । 
युग--- जुग । योग्य-- लेक | 
योनि---- चुचुक_। 
प्स्ः 
रंज-- एदरे । रकवा-- चोका | 
रवड़-- राबोड। रसोइया--- दाकचिच | 
रस्सी-- बाबेर | रांधना--- इसिन ।' 
राख - तोरोच । रात-- जिन्द । 
रास्ता-- होर। . रुपया-- ढाका | 
रूई - तुलाम | रुचि-- सेबेल | 
रेशम-- लुमाम । रोज-- दिनाम । 
रोटी - पिठा | रोना - राक । 
प्लः 
लंगड़ा -- लेडहा | लम्बा-- जेलैेज | 
लकड़ी--- साहान | लड़का-- क्रोडा गिदरा | 
लड़की--- कुड़ी गिदरा | ललाट--- चानन्‍्दी । 
लापता--- झात्‌ । लिपि--- आखोर | 


लेख -- काथनी । लोहा *« मेंडहेत्‌ । 


( ४ईर ) 


लीटंना-- हूप्रा ड़ । . लेखक--- श्लोलोक इच । 
लोग - होंड। लिखना -- ओल | 
बा 
वंश-+ बोंस ! ; . चक्ता-- सेरोडिच | 
चचन-- काथा | चन-- बिर | 
चत्त त--- बासोन | चत्तमाव-- चाहाक ; 
वर्षी-- दाष | चह-- उनी । 
बहाँ--- झोखंडे । .. वहों--- श्रोणडेमे । 
घाण-- सार | विवाह-- बापला | 
विष--- माहुर | चेतन-- दारमाहा ॥ 
चेदना--- हासो | क्‍ वैसा--- श्लोनका | 
ध्यथा - दुक | व्यर्थं--- श्रोड़ीगे | 
व्घः 
दकल-- मुठान | झक्ति-- दाडे । 
शरण-- अआासरा । दरीर--- होड़मो | 
दशाम-- प्रायुप । शीत-- शिक्षिर | 
दोर-- कुल । शेष-- सारेच । 
शोभा-- साजावा | 
प्यः द 
संकठ--+>विप्गत । संख्या-- लेखा । 
सच-- सारीगे। सपना-- कुक | 
सफेद---.पोख्ड | सरल-- सोड़ा । 


सहायक--- गोक डोयिच | साथ-- सोंगे । 


विकच-- छाड़ा काते । सुख--- सुक | 
सूत-- सुताम । सप्टि--- सिर्जाब | 
सखोचना--- हुर्दिख ॥ सतन-- नूतू । 
स्वप्त-- कुकम । स्मरण-- दिंसा | 
स्वतन्त्र--- साथिन । स्वी कूर-- प्रॉगोय ४ 
हंस-- साँक । हँसुप्रा-- दातरोम | 
हजामत-- होयोन ) हड्डो--- जाडर | 
हल-- नाहेंल । हल्दो-- पसाझ ॥ 
हाँड़ी--- टुकुच ) हट--- हटिया । 
हृदय-- श्रोन्तोर । हैंग-- प्र/डगोम १ 
हेरफेर-- फेराफिरी ४ हैजा-- हवा चुक । 
होता - होयक | 

क 


सन्ताली-ब्याकरण 
शब्द कोषों का निर्माण कर अंग्र ज-प्रशासकों ने भारत पर शासन 
किया था ऐसा कहा जा सक्नता है। व्याकरणों का निर्माण भी उन्होंने 
इसी उदृ श्य से किया था। विभिन्न भाषाओ्रों का ब्रध्ययन कर उन्होंने उन 
भाषाओं का व्याकरण बनाया हैं। केप्टन जेम्स लो की ' ए- ग्रामर आफ 


( ४६७ ) 


दी थाई और सियामीज लेंग्वेज” सच्‌ १८२८ में प्रकाशित हुई थी। जेम्स 
लो ने उस पुस्तक की भूत्रिका में लिखा था-मलकका में स्थित ब्रिटिश 
बस्तियों तथा हाल ही में प्राप्त तेनासेरिम क्षेत्र का स्थानीय साम्राज्य के निकट 
होने , इन बस्तियों में ब्रिटिश संरक्षण में रहने वाले स्थामियों की संख्या 
के बढ़ जाने तथा ब्रिटिंग श्रौर स्थामी राजदरवार में नए राजनीतिक 
सम्बन्धों के कारण यह वांछनीय हो गया है कि स्थामी या थाई भाषा 
सीखने की सुविधा उनलोगों को मिलनो चाहिए , जिन्हें प्रपतीा सरकारी या 
व्यावसापिक हैसियत के कारण उसका ज्ञान लाभप्रद हो सके |” उन्हीं 
दिनों श्री ए० डी० कम्पबेल की 'ए ग्रामर झ्राफ दी तेलांग लेग्वेज' प्रका- 
शित हुई थी श्रोर ग्रन्थकार ने भारत के गृदनंर जनरल हेस्टिग्स को उसे 
समर्पित करते हुए उस पुस्तक में लिखा था कि इस पुस्तक का प्रमुख लक्ष्य 
लोकोपयोगी है , किन्तु इसका यह प्रमुख दावा भा है कि हेस्टिग्स जैसे 
रण्जनीतिज्ञ इसे अभ्रपनाएं, जिनका उदार एवं संस्कृत मस्तिष्क उन्हें 
सांपे गए विज्ञान साम्राज्य के हितों को , कितने ही अ्रप्रत्यक्ष तरीकों से 
क्यों न हो , सुहढ़ करने वाली किसी भी बात को नजर प्रन्दाज नहीं 
करता ।! इस क्रम में सन्‌ १८८८ में रेवेरेशड डव्ल्यू० ई० विटर का 
अाउटलाइन श्रौफ ग्रामर श्राफ दी नागा लेंग्वेज” प्रकाश में ग्राया । उसमें 
भी लेखक ने अपनी नीति को स्पष्ट किया है-इस क्ृति के निर्माण में मेरा 


लक्ष्य उनलोगों को कुछ सहायता पहुँचाना रहा हैं जो या तो सुशासन 
के हितों को ध्यान में रखकर या ईसाई धर्म के हितों के लिए नागा भाषा 
का अ्रध्ययन करना चाहते हैं ।! 

सन्‍्ताली भाषा का प्रध्ययत भी इसी उहश्य को हृष्टि में रखकर 
अंग्र ज प्रशासकों ने स्वयं किया और ईसाई मिश्ननरियों के द्वारा कराया 


( डेद्िंव ) 


न्ताली भाषा से अंग्रज प्रशासकों को परिचय कराने के उदृंश्य से 
सन्‍्ताली भाषा का व्याकरण लिखा जाने लगा। सन्‌ १८७३ में श्री 
एल० झ्रो० स्क्रपफ्सरूड ने 'ए ग्रामर आफ दी सनन्‍्ताल लेग्वेज! लिखा । 
यह व्याकररा अंग्रेज प्रशासकों के लिए लिखा गया था , ताकि वे प्रासाती 
से सन्‍्ताली भाषा सीख सकें। सन्‌ १६२२ में पी० ओ० बोंडिंग ने “मैटि- 
रियल फार ए सन्‍्ताली व्याकरण” प्रकाशित कराया। उंस प्रंतक के 
प्रथम संस्करण की भूमिका में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए श्री पी० 
ग्रो० बोडिंग ने कहा है “इस पुस्तक के निर्माण का लक्ष्य है-उनलोगों की - 
सहायता करना , जो सन्‍्ताली भाषा जानना चाहते हैं और दूसरा लक्ष्य 
है भाषा-विज्ञान को सेवा करना । इस पुस्तक का दूसरा भाग सन्त 
१६२६ में प्रकाशित हुप्रा। सन्‌ १६४७ में सन्‍्ताली ब्याकरण डाब्रटर 
आर० एम० मैेकफल का एन इंट्रोडवशन दु सन्‍्ताली” प्रकाशित हुआ ॥ 
यह ग्रन्थ भी दो भागों में प्रकाशित हुमआा। पहले भाग में “व्याकरण के 
सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था और दूसरे भाग में सन्‍्ताली शब्दावली 


दी गई थी। हिन्दी में सन्‍ताली भाषा का व्याकरण ग्ाचायय डोमन 
साहु समीर! का है जो सन्‌ १६५१ में प्रकाशित हुआ था । 


किसी भाषा को श्रनुशासित करने के लिए व्याकरण की ग्रावश्यकता 
होती है । व्याकरण भाषा को संयमित बनाता है। वह एक लक्ष्मण रेखा 
है , जिसके ग्रन्दर भाषा को रहना पड़ता है। सनन्‍्ताली भाषा को संय- 
मित बनाने के लिए सनन्‍्ताली व्याकरणों का निर्माण किया गया । सन्तांली- 
- व्याकरण और हिन्दी व्याकरण में बहुत साम्य है । 
: “शब्द निर्माण में प्रत्ययों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्ययों का हार्नले 
से अपने मौडियन क्रासर तथा डाव्टर चटर्जी ने अपनी थिसिसि ओरिजन 


( | ४६६ ) 


. ऐसड डेव्लेपमेश्ट श्राफ बंगाली लेंग्वेज में विस्तार पूर्वक वर्शन किया है। 
सनन्‍्ताली भाषा के मूल दब्द में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाये जाते हैं | 
" साधारणतः प्रत्येक सन्‍्ताली शब्द का संज्ञा , विशेषण , क्रिया एवं अव्यय 
के रूप में प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है | संस्कृत, पालि, प्राकृत 
आंदि भाषाओं में प्रत्यय लगाने की जो ब्रियायें थीं, वे सभी क्रियायें 
सन्‍्ताली भाषा में उपलब्ध हैं। 'य' 'केतः और “किन ये तीनों प्रत्यय क्रमश: 
कत्त, प्रत्यय हैं, काल-प्रत्यय हैं और करम-प्रत्यय है। सन्‍्ताली भाषा में 
इनके शब्दों का उच्चारण मुख्यतः हिन्दी के समान हो है, पर उनके 
के रूप में हमें भेद भी मिलता है। इस भेद का कारण हैं-उत्तका शब्द 
रचना शास्त्र एवं जीव-जन्तु शरीर रचना शास्त्र के नियम। उन्हीं के 
चलते इनके दब्दों में श्रन्‍्तर मिलता है। हिन्दी में शब्दों के जो ग्राठ पद 
होते हैं, वे ही पद सनन्‍्ताली में भी हपें मिलते हैँ। वे ग्राठ पद इस 
प्रकार हैं-(१) रुज्ञा (२) सर्वताम (३) क्रिया (४) विद्येषण (५) क्रिया- 
विशेषण (६) सन्बन्ध सूचक शब्द (७) संयोजक शब्द (८ ) विस्मय बोधक 
शब्द । हिन्दी में संज्ञा संज्ञा ही रहता है ; पर संताली में ऐसी बात 
नहीं है। सन्ताली में एक ही शब्द का व्यवहार उसी ग्रुरुता एवं सुर में 
$ “भिन्न पदों में होता है। बोडिंग) ने माना है कि सनन्‍्ताली भाषा में 
शायद ही ऐसा कोई शब्द हो , जिममें क्रिया प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता 
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( ४७० ) 


है। दूसरे शब्दों में बहु कहा जा सकता है कि सनन्‍्ताली भाषा में 
ऐसा कोई शब्द नहीं है , जिसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया पद नहीं बनाया 
जा सकता है। शब्द की महत्ता , भाषा विज्ञान की दृष्टि में यह है 
कि वह किसी सामान्य विचार का प्रतिनिधित्व करे या उसके सम्बन्ध में 
अ्रपती अभिव्यक्ति दे। सामान्य विचार का विकास एवं यर्थाथता से 
उसका सम्बन्ध एवं गतिशीलता-इन सभी का स्रोत है-सहायक तंत्व | 
दब्दों के प्रभावों की पूर्तियाँ इन्हीं सहायक तत्वों से की जाती हैं। इन्हीं 
सहायक तत्वों में हम प्रत्यय को पाते हैं। सनन्‍्ताली भाषा में , इस कारण 
मुल शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर नये-तये शब्दों के निर्माण होते हैं । 
सन्‍ताली भाषा की शब्दावली में हमें दो प्रकार के शब्द मिलते हैं--एक मूल 
दब्द हैं श्रीर दूसरे प्रत्यय युक्त मूल शब्द हैं। मूल दाब्दावली में भी 
व्याकरण की दृष्टि से वर्म-विभेद किया जा सकता है- विवरणात्मक 
शब्दावली , संकेतवादक सर्वंनाम सम्बन्धी शब्दावली प्रौर विस्मयादिबोधक 
शब्दावली । श्रत्यययुक्त बब्दावली का भी दो भेद सन्‍्ताली भाषा में है , 
जो इस प्रकार है--क्ृदम्त एवं प्रत्यययुक्त शब्दावली | 'मारा' शब्द को 
सन्‍्ताली में काल प्रत्यय एवं कर्म प्रत्यय लगाकर ' दालकैत्‌किना' कहा 
जाता है। 'एक दब्द में निम्नलिखित तत्व हमें मिलते हैं:--- 


दाल - मूलशब्द - मारना , 
दादालिच --मारनेवाला , 
दापाल--मार-पीट करना , 
दाल-दालतें-- भा रते-मा रते 
दालकेत्‌॒किना--मा रा 


( ४७१ ।]) 

सनन्‍ताल जितने सरल हैं , सीधा-सादे हैं , उनके शब्द उतने सरल एवं 
सीधे-सादे नहीं हैं। उनके शब्द कई तत्वों को अपने में लिये हुए हैं , 
एक तत्व दूसरे तत्वों को संशोधित करता है , भ्र्थ में भिन्नता लाता है । 
सर्वनाम का हमें तब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक हमें सन्ताली के क्रिया 
पदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार क्रिया पद का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए सवंताम को जानना ग्रावश्यक होता है। जहाँ भर्थ एवं 
प्रसंग के प्रनुसार एक ही शब्द के व्यवहार विभिन्न पदों में होते हैं , वहाँ 
यह भी सत्य है कि सन्‍्ताली में कुछ ऐसे शब्द हैं , जो अधिकांश रूप में 
संज्ञा हैं वह संज्ञा के रूप में व्यवहृत होते हैं ; जो क्रियात्मक शब्द है उनका 
व्यवहार भी क्रिया पद में हो होता है । 

सन्‍्ताली में संज्ञा के दो भेद हैं---एक प्रारितवाचक्र श्रीर दूसरा भ्रप्रारिण- 
धाचक । प्राणिवाचक संज्ञा के श्रन्तर्गत वे केवल जीवित को ही नहीं रखते 
हैं, मृत ग्रात्माओ्ों को भी वे प्राणिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। भूत- 
प्रेत भी प्राणिवाचक ही हैं। हम कह सक्षते हैं- सनन्‍ताली में जीव- 
जन्तु , ग्रहों-क्षत्रों , देवी-देवता , भूत श्रेत सभी प्राशिंवाचक संज्ञा हैं। 
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( डर ) 


अंसें+-होड़-( प्रादमी ) , रांवल-( तरा ), बोंगा ( ईईवर ) मेरोॉम- 
( बकसे ) भादि । प्रप्राणिवाचक संज्ञा के श्रन्तर्गत वे संज्ञायें आ्राती हैं , 
जो निर्जीव है । जैसे --अारसी-( श्राइना ), बुरू-( पहाड़ ); बिर-(जंगल), 
क्राक( पानी ), झ्ोत ( जमीन ), पुथी ( पुस्तक ) श्रादि। आरशणिवाचक 
प्रौर भ्रप्राणिवाचक संज्ञाश्रों में भेद दिखलाया जाता है। वह विभेद 
हमें विशेषणों , कारक-चिम्हों एवं क्रियापदों में दिखाई पड़ता है । हिन्दी 
में हम नयी धोती और नयी बकरी कहते है। प्राणिवाचक ओर श्रप्राणि- 
घाचक दोनों के लिए हथ॑ 'नए-दब्द का! प्रयोग करते हैं। पर सन्‍्तालो में 
भिन्न रीति है। सन्‍्ताली में नयी बकरी के लिए नुई मेराम कहा जाता 
है श्नौर नयी धोती के लिए नोग्रा धुती कहा जाता है। सन्ताल' लोग क्रम* 
ब्रती हैं। क्रमब्रती लोग भावना प्रधान नहीं होते हैं। इस कारण 
सनन्‍्ताली भाषा में भाववाचक संज्ञा का श्रभाव है। इन दिनों सब्ताली भाषा 
की प्रगति हो. रही है। इस प्रगति के क्रम में क्रियाशों एबं विशेषज्ञों के 
साध्यम से भाववाचक संज्ञाएं बनने लगी है-जैसे स्‍प्रोल -( लिखना ) से 
झोनाल ( लेख ) बना | 

सन्‍्तालो में लिग भेद केवल प्रोणिवाचक संज्ञा में होता है। प्र णि- 
घाचक राब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं, जितसे पुलिग और स्त्रीलिंग दोनों का 
बोध होता है। भर श्रौर ई लगाकर लिंग भेद दिखलाग्रा जाता है--- 


पुलिग सत्रीलिंग 
कोड़ा (लड़का). कोड़ी ( लड़की ) 


काला ( बहरा ) काली ( बहरी ) 
भेडा (भेंड ) भेड़ी ( भेडी ) 
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एक ही श्र जो पुलिग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं.--वे है-- 

होड़ ( मनुष्य॑-तारी श्र पुरुष ) 

सेता--कुत्ता : कुतिया । 

सिन--मुर्गा , मुर्गी । 
कुल-- सिंह : सिंहनी 
ऐसे शब्दों के लिए, जब पुलिग और स्त्रीलिंग में प्रयोग करना पडता 
है जब पुलिंग बोधक शब्दों के लिए अंडिया और स्त्रोलिग बोधंक शब्दों कें 
लिए ए गा शब्द का प्रयोग किया जाता है-जैसे अश्रड्धिया सेता-कुत्ता , 
णंगा सेता--कुत्ती । कुछ ऐसे भी सन्‍्तालो शब्द मिलते हैं , जिवका पुलिण 
के लिए #क शब्द है शोर उसके स्त्रीलिय के लिए भ्रन्य दब्द है, जैसे--- 


पुलिग स्त्रीलिय 
हेरेल ( पुरूष ). माइजिड 4 वारी ) 
अडिया ( पुरुष ) एंगा ( बारी ) 
हडाम ( बुढ़ा) - बूढ़ी [६ बुंढिया ) 
डाँगर ( बैल ) - गाइ (गाय ) 
काडा ( शैेंसा ) -. बित्तकिल ( बैंस ) 


मा का 


. झन्वाली भाषा में प्राणिवाचक संज्ञा और प्रआखिवाचक संज्ञा में 
विभेद है। इसी विभेद के कारण व्याकरण द्वारा वावयों के यठव में भी 
विभेद दिखाई पड़ता है॥ ह 

हिन्दी की भाँति सन्‍्ताली में बचन तीन हैं-- एक वचन , द्विवचन 
और बहुंवचन । एक चचन में मूंल शब्द होता है। द्विवचत में मूल शब्द 
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के साथ 'किन! प्रत्यय जोडा जाता है ओर एक वचन से शब्द कौ बहु- 
वचन बनाने के लिए (-) को प्रत्यय को जोडने का नियम है। प्राणिवाचक 
और प्रप्राणिवाचक शब्दों का वचन-प्रक्रिया द्वितचन एवं बहुवचन में इसी' 
प्रकार से होता है । श्रगर कचन की अ्रभिव्यक्ति भिन्न से होती है ; तब 
'किन! श्र “को प्रत्यय को छोड दिया जाता है। पअ्रगर छोडा नहीं 
जाय , तो उससे निशचयात्मकता का बोध होता है। अ्रप्राणिवाचक संज्ञा 
में संख्या का प्रत्यय नहीं लगाया जाता 


एक वचन दिवचन , बहुवचन 
खादोम सादोमकित सादोमको 
(एकघोड़ा) ६(६दोघोड़ा) . (दो से भ्रधिक घोडा ) 
श्रोरक प्रोरककित ओरकको 
( एक घर ) ६ पी घर ) ( दो से श्रधिक घर ) 


प्राशिवाचक संज्ञा के वचन का बोध उसके सा्बंतामिक कृतु. प्रत्यय और 
कर्म प्रत्यय से भी हो जाता है। दो? शब्द के आगे 'य' 'किनः और 'को? 
अंत्यय लगाने से एक वचन टद्विववन और बहुवचन होता है। दोय , 
दो किन भर दोको क्रमश: एक वचन , द्विवचन और बहुबचन होता है । 

सन्‍्ताली में भिन्न-भिन्न कारक के लिए भिन्न-भिन्न चिन्ह है। कर्ता 
और कर्म के लिए कोई दिन्‍्ह नहीं हैं, पर प्रन्य कारकों के लिए इस 
प्रकार चिन्ह प्रयोग में आते है-- 

करणु--ते , संप्रदान-लग्गित , लगात , भ्रपादान--खोन खोच , 
सम्बन्ध--रेंन , रेयाक और ग्राक ; भ्रधिकरुणु--रे , ते , सम्बोधन-.ए , 
ह हो र्॑ हेन्दा |; 


सन्‍्ताली भाषा में पाँच प्रकार के सर्वनाम होते हैं। वे इस प्रकार हँ--- 
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(क) पुरुष वाचक इब (में) , भ्राम ( तुम ) 

(ख) निदच्रय वाचक. नुई (यह) , उनी ( वह ) 

(ग) सम्बन्ध वाचक श्रोकोय / जो ) 

(घ) प्रइत वाचक [ श्ोकोय) (कौन) ; (चेले क्या ) 

(डः) अनिश्चयवाचक जहाँय (कोई ) 
इन पाँचों सवंनामों के दो-दो रूप सन्‍्ताली में होते हँ--प्राणीवाचक श्रौर 
अ्रध्राणिवाचक | प्राणीवाचक में तई ( यह ) उनी ( वह ) का अ्रप्राणी- 
वाचक में नोश्रा ( वह ), भ्रोना ( वह )। प्रत्येक सर्वनाम के तीन वचन 
होते हैं एकवचन , द्विवचन और बहुवचन | सर्वतासों में “या! किन 
और को? प्रत्यय लगाकर क्रमशः एकवचन , द्विवचन एवं बहुवचन बताया 
जाता है। 


) 


सन्‍्ताली भाषा में २० तक ही की संख्या है। उसके आ्रागे वे हिन्दी 

था बंगला की संख्या को प्रयोग में लाते हैं। शिक्षित सनन्‍्ताल वो सभी 
संख्यात्रों के लिए हिन्दी या बंगला का ही प्रयोग करते हैं।) सनन्‍्ताली में 
संख्यावाचक विशेषण कुछ इस प्रकार हैं--- 
मित्‌ 

बारया 

पेया 

पोन 

मोड 

तुरूये 

एमाय 

इराल 
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९, शारें 
२१० गेल 
न्ताली भाषा में इस प्रकार दस तक गिनती होती और उसके बाद 
इकाई जोड़ा जाता है। खोन' दोनों के बीच जोडा जाता है। सनन्‍्ताली 
भाषा में क्रमवाचक संख्या जो मिलती है वह हिन्दी को ही है। पाहिल 
( पहला ) दोसार ( दूसरा ) तीसार ( तीसरा ), वोठ (चौथा) सन्‍्ताली 
भाषा में क्रम वाचक संख्या में पयोग होते हैं। यह क्रम वाचक संख्या 
प्राशिवाचक एवं अप्राणिवाचक दोनों के लिए व्यवहृत की .जाती है। 
सनन्‍्ताली भाषा में क्रमवाचक संख्या की कमी इसलिए है कि सन्‍्तालों को: 
उन संख्याञ्रों की आवश्यकता उनके देनिक जीवन में कम १डती. है । 
मूल शब्द का सन्‍्ताली में ब्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता 
है। पर यह प्रयोग तब होता है , जब उसके प्रयोग से शब्द का भ्रथ 
निकलता हो । ऐसे शब्द. संताली भाषा में बहुत हैं, जिनका व्यवहार 
ब्रिया-विश्षण के रूप में किया जाता है। स्थान बोधक शब्दों एवं समय 
बोधक शब्दों का व्यवहार ब्रिया विशेषण के रूप में होता है। सन्ताली में. 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनसे परिणाम का बोध होता है, उन्हें भी 
ब्रिया-विशेषण के रूप में व्यवहार में लाया जाता है । 
न्ताली भाषा में अकमंक , सकर्मक और द्विकमक. तीन तरह की 
क्रियायें होती हैँ। तीन का भेद हमें काल- प्रत्ययों से होता है। उनके 


काल-प्रत्यय , अ्रकर्मंक , सकमंक और द्विकर्मक के लिए, काल प्रत्यय क्रमश: 
ग्रकान्‌ , अकात्‌ और अकावात्‌ व्यवहार में प्राता है। प्रत्येक काल के लिए 
भिन्न-भिन्न भ्रकमंक , सकरमंक और हिंकमंक काल-प्रत्यय होता है। संताली 
भाषा में काल-प्रत्यय तीन प्रकार का है - 
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(क) प्रत्येक काल से सम्बन्धित सभी क्रियाप्रों के लिए जो सरल हो, 
बुद्ध हो , प्रधान कर्म से सकरमंक या पअ्रकर्मक हो । 
..._(ख) गौण कर्म के साथ क्रियायें सकमंक और द्विक्मंक जिसका प्रथ॑ 
कर्ता-सम्बन्धी हो । 

(ग) प्रत्येक वाच्य (५०009) के लिए , जो क्रियायें उद्द श्ययुक्त हों। 
प्रत्यय निम्न प्रकार से लगाया जाता है:- 

(१) अ्रनिश्चित एवं भविष्य काल- श्रकर्मक एवं ट्विकमंक में | पर 
सकमंक में कुछ अ्रपवादों को छोडकर प्रत्यय नहीं लगता | 

(२) वत्त मान काल में क्‍ 

(३) भूतकाल में- उसको तीनों स्थिति पूर्णात पूछ हुग्ना , पूरा 
हुआ , किन्तु बन्द होकर या समाप्त होकर , पूरा हुआ , पूर्णतः: षरिणाम 
की शभ्राशा में | 

सन्‍्ताली में क्रिया हिन्दी से प्रधिक है। प्रत्यके काल को सन्‍्ताली 
क्रियाश्नों के चार रूप होते हैं - (१) अ्रकमंक (२) अ्रप्राणिवाचक प्रकर्मक 
(३) प्राशिवाचक सकर्मक (४) हिकमेंक ! सन्‍्ताली में काल इस प्रकार हैं- 
(१) संभाव्य-भविष्यत्‌ काल-उसमें प्रत्यय इस प्रकार लगाया जाता हैं- श्रकर्मक ' 
उसका प्रत्यय - शोक । जैसे - सेतोक - जाय। अप्राणिवाचक सकमंक 
काल- उसका प्रत्यय कुछ नहीं है। प्राणिवाचक सकमंक - उसका भी 
प्रत्यय कुछ नहीं है। केवल धातुओं में प्राशिवाचक .कर्म-प्रत्यय क्रियापद 
में लगाया जाता है। ा 
, (२) सामान्य भविष्यत्‌ काल- इस काल में प्रत्यय का प्रयोग इस नियम 
के झनुसार होता है। अ्कर्मक काल का प्रत्यय- (प्रो) क - श्रा है।. 
जैसे- सेनोक_ > भ्रा जायगा। श्रप्राणिवाचक सकमंक काल के प्रत्यय_ 
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आरा! है। जैसे - इदिया - ले जायगा। प्राशिवाचक सकमंक काल - 
प्रत्यय -(ग्रा) है। जैसे आगूमेया - तुम्हें लावेगा । ह्िकमंक काल का 
प्र्यय भ्रा “ थभ्रा है। जैसे आगूवाना - तुम्हें ला देगा । 

(३) सामान्य वत्त मान काल-इस काल में प्रकर्मक काल प्रत्यय-(झो) 
क , काना है। जैसे , सेनोक्‌ काना - जाता है। अप्रप्रारिवाचक 
सकमंक काल - प्रत्यय - एदा है। जसे- भ्रोल एदा-लिखता है। प्राणि- 
वाचक सकमंक काल प्रत्यय- 'एत' *”' श्रा' , जेसे- आ्रागूयेदिया- उसे 
लाता है। द्विकमंक काल प्रत्ययः है - 'आ !"““ काना , जैसे- 
प्रागवाम काना तुम्हें ला देता है। 

(४) तात्कालिक वरत्त पान काल-इस काल में अभ्रकर्मक काल प्रत्यय 
सामान्य वतंमान काल की तरह है। अश्रप्राशिवाचक सकर्मक काल-प्रत्यय 
'एतकाना है , जैसे--श्लोल एतुकाना ( लिख रहा है )। प्राणिवाचक 
सकमंक काल प्रत्यय है - एत्‌'*'काता । ज॑से- प्रागूयेदे काना , (उसे ला 
रहा है)। द्विकमंक काल-प्रत्यय-सामान्य वत्त'मान काल की तरह है। 

(५) अ्रपूर्णा भूतकाल--इस काल में ब्रकर्मक काल-प्रत्थय तात्कालिक 
भूतकाल की तरह है। अ्रप्रारितवाचक सकमंक काल प्रत्यय है -एत्‌ ताहेंकान; 
जैसे--पअ्रगूयेत ताहेंकाना (लाता था)। प्राणीवाचक सकर्मके काल 
प्रत्यय एत्'''ताहेंकाना ; ज॑से आगूयेदे ताहेंकाना । ह्विकमंक काल 
प्रत्यय तात्कालिक भ्रतकाल की तरह है । 


(६) तात्कालिक भृूतकाल--इस काल में ग्रकर्ंक काल प्रत्यय 
( झो ) क्‌ कान ताहेंकान, जैसे--सेनोक_ कान--ताहेंकान--जां रहा था | 
ग्रप्रारिवाचक सकमंक काल प्रत्यय एत कान ताहेंकाना , जैसे ओ्रोल' 
' एत्‌ कान ताहेंकाना--लिख रहा था। प्राणिवाचक सकमंक काल प्रत्यय 


शी 
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एत' कान ताहेंकानां , ज॑से आगूयेदे कान ताहेंकाना-उसे ली रहा था | 
द्विकर्मक काल प्रह्ययँ-्ग्रा' "कान ताहेंकाना , ज॑ से--आ्रगूवाको कान ताहें 
काना--उनलोगों को ला दे रंहु थी | 

(७) सामान्य भूत काल -- इस काल में अ्रक्रमंक काल-प्रत्यय एवा! 
है , जंसे--- सेता एना--- गया । अ्रप्राशिवाचक सकर्मक काल-प्रत्यय--- 
केदा , जैसे-- जोम केदा--- खाया | प्राणिवाचक सकमंक काल प्रत्यय--- 
बेत झा , जैसे-- आयू केदया -- उसे लाया। दिकमक काल प्रत्यय-- 
ग्रात** झा ; जैसें-- आग वातमेया-+ तुम्हें ला दिया | 

(८) पूर्ण भुत काल -- सन्‍्ताली भावा में पूर्ण भूत काल कें दो प्रकार 
होते हैँ । पूर्ण भुत काल--सख्या १ के ग्रन्तगंत प्रकर्मक काल प्रत्यय---लेना' 
है , जैसे-- सेन लेना-- गया था। अ्रप्राणिवाचक सर्कमंक कॉल॑ प्रत्यय- 
लेदा है , जैसे- श्रागू लेदा-- लाया था! प्रारिवाचक सकर्मक काल 
प्र्यय-- लेतू"*" आ , जेसे-- आरागू लेदेया -- उसे लाया था। ह्विक क॑ 
काल प्रत्यय-- पूर्ण भूतकाल संख्या २ के अनुसार । पूर्ण भूत कौल--- 
संख्या २ के अ्रन्त्गंत श्रकर्मक काल प्रंत्यय-- लेन ताहेंकाना हैं ; जै ते--- 
सेत लेन ताहेंकाता-- गया था। अप्राशिवांचक सकमंक काल प्रेत्यय--- 
लेते ताहेंकाना , जैपे-- आंग्र लेते ताहेकाता-- लाया थीं। प्रीणि- 
वाचक सकमंक काल प्रत्यय॑-- लेत्‌ ““ ताहेंकाता ; जैंसे--प्रागू लेदें ताहें 


काना--- उसे लाया था। ट्विंकर्मक काल प्रर्॑यय-+ आ्रांत*“ताहँकाना , 
जैसे - शआ्राग वादे ताहँकाना-- उसे ला दिया था। 


(६) आ्रासन्न भरृंतकाल - इस काल कें प्रत्तर्य॑त ग्रक्मेक्र कोल प्रत्यय- 
प्रकाना , जैसे सेन अकाती > गया है। अ्रप्रीशिवाचक सकसेक कोल 
प्रत्यय अ्रंकादां , जैसे + प्रागवकादा -“ लाया हैं। प्रीणशिवाचक्त सक्रमंक 


| ४5० ] 


काले प्रेत्यये - अ्रकातूं “** थ्रा , जैसे « आागू वकोदेया , उसे ज्ञाथां | 
द्विकमंक काल प्रत्यथ ग्रकाबातूं ““ आा ; जैसे , आगू अंकराबादिया - उसे 
ला बिया। द 

(१०) हैेतुहितुमदूभृंत काल इस काल के दी भेद हैं (१) प्रपूर्ण 
सकेतार्थक और (२) पूर्ण संकेतार्थथ । पअ्रपूर्ण संकेतार्थक में वाच्य को 
श्र्थ प्रा पूरा नहीं रहता। उसका संकेत किसी दूसरी क्रिपा पर रहता 
हैं। इस अपूर्ण संकेता्थक के ग्रन्तर्गंत अ्रक्मंक प्रत्यय लेता है, जैसे 
पैन लेत-- जाता है। प्रप्राणिवाक सकमंक काल प्रत्ययं-- ले (रवाना), 
जैसे आगगू ले-- लाता तो । आ्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्थय--'ले! 
है , जैसे+- भागू लें लं-- मुफ्रे लाता तो | द्विकमंक काल प्रत्यय-- कुंछ॑ 
त्हों । | क्‍ 

इस क्रिया का दूसरा रूप पूर्ण संकेतार्थक है। इसमें, धावंय॑ को प्रथ॑ 
पूर्ण रहता है। इसमें श्रकमंक काल प्रत्यय--- कोक -- भ्रा है। जैसे ; 
सेन कोक_ आ--- जाता। अ्रप्रासिवाचक सकमंक काल प्रत्यम-- केया है, 
जैत-+- जेलकेय--> खाता । प्राणिवाचकर सकमंकर काल प्रत्यम--के'*'ब्र । 
जै से-- भ्रगू फेया-- उसे लाता । . क्‍ 

(११) पूर्वकालिक क्रिप्र-- सम्ताली में पूर्वकालिक क्रिया बंबाने का 
नियम बहुत साधारस हैं-- धातु में काते जोड़ने से पूर्वकालिक क्रिया बनती 
है ; सेन काते+-- जाकर | ः क्‍ 

विशेषण , सन्ताली में हिम्दी की तरह है। उसके भी धार प्रकार 
हैं-- ग्रुणंवाचक , परिमांणवाचक , संख्यावाचक और सार्मतामिक | संख्या- 


जाचक विशेषण का विवरण ऊपर ञ्रा गया है। गुसवाचक , परिमाणां- 
घाचक प्रौर सार्ववाशिक परिमाण हिन्दी के ही प्रनुरूप है। हिन्दी . की 


( रबर ) 


तरह सन्‍्ताली में भी विशेषणों की द्विरुक्ति हुआ करती है ; जैसे--- लाहु- 
लाटू-बड़े - बड़े । क्रिया विशेषण भी हिन्दी के ही अनुरूप हैं। उसके 
भी हिन्दी की भाँति चार प्रकार है-- (१) कालवाचक , (२) स्थान वाचक, . 
(३) परिणशामच चक्र और (४) रीतिवाचक | एक प्रकार सन्ताली भाषा में श्रौर 
होता है-वह प्राघुतिमुलक है। उससे अर्थ व्यंजना में एक विशेषता श्रा जाती 
है। जंसे-- हिडिर-हिष्टिर - ढेर-ढेर। सन्ताली में सम्बन्ध सूचक शब्द 
कम नहीं हैं। प्रधान रूप से सनन्‍्ताली भाषा में सम्बन्ध सूचक शब्द हैं-- 
तें (से) , रें (में, पर) , रेंन-- (का के की) , रेयाक (का के की) लागित 
लगात (के, लिए) खोन खोच (से) , ठेन , ठेंच-- पास , श्रादि । इसी 
प्रकार सनन्‍्ताली भाषा में समुच्चय बोधक शब्द भी हैं, जैसे--- आर (और) , 
से (या ग्रथवा), खान खाच (तो, तब) , खान गे (जब), बिचकोम (बल्कि), 
हों (भी), एन हों ( तथापि ), एन्ते ( इसलिए ), मेनते (ऐसा), चेदाक_ जे 
(क्योंकि), जेमोन (ताकि) जुदि (यदि) , कथाय-- (कहते हैं), मेताकमे--- 
(जैसे) ग्रादि । इसी अकार हम देखते हैं कि सन्‍्ताली भाषा में विस्मयादि« 
घोधक दाब्दों का व्यवहार होता है , जैसे-- हेन्दा | (ऐ भ्रजी) , हेन्दा हो 
(प्रजी ! भाई), हेन्दा गो (ऐ भाई), ये हेन्दा मे (ग्ररी !), श्राइखा ( मगर- 
देखना ) , भ्रादि | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्ताली व्याकरण भी हिन्दी व्याकरण से 
दूर नहीं है। हिन्दी के ही बहुत से नियम हमे सन्‍्ताली व्याकरण में 
पाते हैं । 


सन्ताली-दशन 





७ सनन्‍्ताली साहित्य श्राज का नहीं है । वह बहुत प्राचीन है। 
उसका प्म्बन्ध बहुत दूर दिनों से हैं । उसका प्राचीन साहित्य श्रलिखित 
रह गया | पर सनन्‍्ताल उसे युगों से सुनते , कहते और गाते प्राये हैं। 
ग्रभी भी उनका क्रम ऐसा ही चलता है। उनके अ्रलिखित साहित्य को 
लिपिबद्ध करने की अ्रपेक्षा है। इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्य हुए हैं , वे 
अधिक समनन्‍्तोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं। 

७» सन्‍्तालो लोकवार्ताम्रों से हमें सनन्‍्तालों के आचरण , उनके 
चरित्र , उनके रीति-रिवाज , अनुष्ठान , त्योहार , परम्परायें , संस्कार , 
ग्राखेट , युद्ध , मत्य्य-व्यवसाय , पशु पालन श्रादि का ज्ञान प्राप्त होता है। 

जन्म से लेकर मुत्यु तक सन्तालों का समस्त सामाजिक जीवन 
संगीतमय है। उन्होंने आरम्भ काल से ही प्रत्येक कार्य में संगीत को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सन्तालों में शिक्षा का श्रभाव ग्रवश्य है , पर 
लोक गीतों के कारण उनमें कुसंस्कार नहीं श्राया । द 

# टोड़ सोम्बाद' का प्रकाशन सन्‍्ताली साहित्य-निर्माण के लिए 
एक ऐतिहासिक मह॒त्व रखता है। श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण में 
/ सरस्वती ' की जो देन रही है , वही देन ' होड़ सोम्बाद ” की सन्ताल- 
साहित्य के निर्माण में रही है। सनन्‍्ताली साहित्य में जो नये-नये प्रयोग 
हुए , वे सब होड़ सोम्बाद की देन हैं। सन्ताली - साहित्य के प्रचार और 
प्रसार के लिए कोई सक्रिय साहित्यिक संस्था नहीं है और उस ग्रभाव की 
पूर्ति 'होड़ सोम्बाद' ने की है। बिहार सरकार ने इसका प्रकाशन आ्रारम्भ 
करके सनन्‍्ताली साहित्य के निर्माण में जो योगदान दिया है , उसके लिए 
वह बधाई की पात्र हैं। 


सनन्‍्ताली छोक-वार्ता 

अंग जी के 'फोकलोर' शब्द के हमारे यहाँ कई पर्यायवाची शब्द हैं। 
लोक-वार्ता, लोक-विद्या और लोक-ज्ञान श्रादि ' फोकलोर . दब्द के पर्याय 
वाची शब्द हैं। डावटर वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने “८४ वैष्ण॒वों की वार्ता' 
के श्राधार प्र ,फोकलोर' का 'लोक-वार्ता' पर्याय रूप में स्वीकार किया है । 
पं ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'फोकलोर' के लिए लोक-संस्क्ृति का प्रयोग 
किया है। 'फोकलोर' के लिए 'लोकायन' शब्द का भी प्रयोग होता है। 
डावटर सुनीति कुमार चाट्टर्जा ऐसा ही मानते हैँ। उन्होंने स्वयं -कहा भी 

है-- “ पितृ-परम्परागत जीवन-यात्रा की पद्धति जिन सामाजिक अनुष्ठानों 
विश्वास-विचारों तथा वाडः मय से अपने लौकिक प्रकाश को प्राप्त करती है 
उन्हें अंग्र जी में फोकलोर कहते है । इस शब्द का भारतीय प्रतिशब्द हमने 
 लोकायन' बना लिया है। ? ” मराठी के पारिवारिक दब्दकोष में फोक - 
लोर के लिए 'जनश्र्‌ ति! शब्द दिया हुआ्ला है , फिर भी कालेलकर एवं कवे 
ऐसे विद्वान मराठी लेखकों ने फोकलोर के लिए लोक-दिव्या' शब्द पर 
अधिक जोर दिया है। ऐसे तो फोकलोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है- 
प्रसंस्क्ृत लोगों का ज्ञान । इस प्र्थ को दृष्टि में रखते हुए इस शब्द का 
'लोक-ज्ञान! पर्यायवाची है। लोक-ज्ञान , लोक-विद्या , लौकिन दन्‍्त कथा, 
जनश्न ति , किवदन्ति , लोक संरक्षति , लोकायन श्रादि दब्दों में लोक वार्ता 


दब्द बहुत व्यापक है , विरतृत भावों को ग्रहण करने वाला है। 'फोकलोर' 
शब्द से अ्ंग्र जी में प्रथणवार ई० स० १८४६ में डव्ल्यू० जे० थामस ने 





- १, राजस्थानी कहावतें-- (भाग-१) २००६ , कलकत्ता पृष्ठ-११- 


( ४5६ ) 


प्रयोग में लाया था ।। 

लोक-वार्ता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया 
है। महात्मा लेनिन ने कहा है--- लोक -वार्ता जन की ग्राशाओ्ं श्रौर 
आ्रात्म-भावों से सम्बन्धित सामग्री है।* इसी प्रकार पृज्य बापू ने कहा है- 
,लोक-वार्ता लोगों का साहित्य है ; पर वह लुप्त होती हुई सामग्री यदि भ्रब 
तक नष्ठ न हो चुकी हो , से सम्बन्धित है ।र 

लोक-वार्ता का भ्रपना महत्व है। लोक-जीवन उसका आभ्राधार है । 
संस्कार एवं परम्परायें लोक-वार्ता की देन हैं। शिक्षा के विकास के बाद 
विज्ञान की प्रगति होने के उपरान्त भी मानव अपने संस्कार को नहीं खो 
रहा है , उसकी परम्परायें नहीं मिट रही हैं , उसका एक मात्र कारण है- 
लोक-वार्ता। हम लोक-वार्ता में मानव की शक्ति , उसके विचार , उसके 
भाव , उसके विश्वास , उसकी धारणायें , उसके रीति-रिवाज आदि का 
स्वरूप पा सकते हैं। यही कारण है , श्राज लोक-वार्ता एक स्वामाजिक- 
दास्त्र बनती जा रही है। सन्‌ १६०८ में श्री जी० एलगोमे ने कहा 
है कि ' फोकलोर इज ए हिस्ट्रीकल साइन्स ” । इसी प्रकार सन्‌ १६२० 
में ग्रर० आर० मरेट ने लोक-वार्ता को मनोव॑ज्ञानिक सत्य माना है। 





१. इन्साइवलोंपीडिया श्राफ सोशल साइन्सेज- जि० ५, पृष्ठ- २८८ 
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““महात्मा गाँधी 


. [( ४८७ ) 


वोटकित ने भी कहा है-! “ लोक-चार्ता अ्रत्यधिक दूर झ्नौर अत्यन्त प्राचीन 
कोई वस्तु नहीं है , वह तो हमारे मध्य सत्य और जीवित है। यहाँ भृत- 
काल को वतंमान से और पुस्तकहीन समाज को उस समाज से कुछ कहना 
है जो अपने ही विषय में पढ़ना चाहता है , जिसका सम्बन्ध लौकिक शौर 
लोकतान्त्रिक संसक्ृति की मूल कलाश्रों के प्रारम्भिक ख्पों और इतिहास के 
एक अंग के प्रकाश से है। लोक-वार्ता पुक्तकहीन समाज का एक मौखिक 
विश्वविद्यालय है । यह ॒विज्वविद्यालय हजारों वर्षों से लोक-वार्ता के 
माध्यम से बिना किसी उपकुलपति की देखरेख और वगर एक पैसे खर्च के 
चल रहा हैं । 

१६९ वीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही लोक-बार्ता का प्रध्ययत्‌ मतों- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा हैं। यह माने जाने लगा है कि लोक- 
वार्ता निर्जीव विज्ञान नहीं है। मानव को समभने , जानने एवं परखने 
की जिज्ञासा जब व॑ज्ञानिकों में उत्पन्न हुईं , तब उन्होंने उप्त समाज में प्रव- 
लित लोक-वार्तात्रों का भ्रध्ययन आरम्भ किया । जॉन आँब्र ने सनु १६८७ 
(€ रिमेन्स औफ जैरिटस्मिले एण्ड गुडाइज्म ” में लोक-वार्ता की श्रोर संकेत 
किया था । लोक-वार्ता का अध्ययन हम तब से ही मानते हैं। पर १५० 
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--श्रमेरिकन फोकलोर (पराकेट बुक) को भूमिका, पर्ठ-- १५ 


( ड४ंददे ) 


वर्षो से हमने उसका वैज्ञानिक ग्रध्ययन झ्रारम्भ कियां है। . लोक-वार्ता का 
भ्रध्य॑यंत विभिन्न सत्रों पर होता रहा है। मिस्टर प्रीम ने लोक-वार्ता का 
मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन किया । मात हुडंथ, लागें, फ्रेजर , रोवटंसन , स्मीय 
श्रादि ने लोक-वार्ता का अध्ययत मानववादियों की भाँति की। इसके 
' बाद लोक-वार्ता पर ग्रध्ययन् करने के लिए उत्त लोगों ने एक फोकलोर 
सोसाइटी की स्थापना की । भारतीय लोक-वार्ताओं का इस संस्था के 
माध्यम से काफी प्रध्ययन किया ऐँबां। ' फोक टे त॑ ग्राफ महाकोशल * 
(१८६६) ,) “ झोल्ड डेकक्न डेज ! ( १८६८ )+ “ डिस्क्रिप्टिव एथता 
लाजी श्राफ बेंगाल (१८७१) ,5 लोजेणड्स ग्राफ दी पंजाब (१८ छोड), 
 वाइड ग्रवेक स्टोरीज (१८८५) ! ,* 'फोकलोर इन सदन इशिह्या' & 
 इश्डियन फोकलोर ! » , “ हिमला विलेज ठेल्स ? ८ , . रोमाणिटक 
टेल्प फ्राम पंजाब ! * , * बंगाली टाउनहोल्ड टेह्स ” १० , £ प्ररियणटल 

पर्तास ! १* . 'इसिडियन फेबेल्स! १९ , 'कोकलोर प्राफ दी तेलगूजः १३ 

* फोकलोर श्रौफ बाग्बे !१४ आदि ग्रन्थ लोक-वार्ता पर प्रकाशित हुए । 
इन लोक-वार्ताश्रों के ब्रध्ययन में प्रधिकांश समय गैर आ्रादिवासियों की 
लोक-वार्ता में लगाया गया । ग्रादिवासियों की लोक-वार्ता विशेष रूप में 
उपेक्षित ही रही । सनन्‍्ताली लोक-वार्ता की ओर ध्यान नहीं गया । 
ग्रादिवासी लोक-वार्ता की ओर ध्यान जनरल ग्रॉफ रायले एशियाटिक 











१. डाक्टर वेरियर एलविन २, मिस फ्रेयर ३, डोलैदंन ४, आ्रार० 
सी० टेम्पल ५. श्रीमती स्टील ६. नरेश शास्त्री ७ ग्रार० सी० 
मुकर्जी ८, श्रीमती डेकाई ६, सी० ख्वीन्‍्टन १०. एम० कुलक 
१२११. शोभन देवी ९२. राम स्वामी राज १३. जी० आार० सुद्राहिम 
पतालु १४. आर० ई० एन्थॉबेन | 


सीसाइटी , इसिड्यत एन्टिक्रेरी , नार्थ इसिडिया नोट्स एसड कवेराज , 
बिहार उड़ीसा रिसचें सोसाइटी जनरल, मैत इन इरसिडया के माध्यम से 
डन्नेन्ट , क्रक, जें० एचनालोज, बोम्पास ; बोडिंग , वलूम फील्ड, शरतचनद्र 
राय , पेंजर , प्रियसेत, हॉफ्मेन ग्रादि ने लोक-वार्ता पर अच्छा काम किया 
है। सनन्‍्ताली लोक-वार्ता का श्रध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और 
उसका संकलन कार्य भी बहुत सुचारू रूप से किया गया है। सन्‌ १८७४५ 
में श्री फेण्टी कोल ने राजमहल अनुमण्डल से दो सन्‍्ताली लोक-वार्ता को 
इश्िडियन ऐंटिक्वेरी में प्रकाशित किया। यह प्रथम प्रयास था। सन्‌ 
१८६१ में डाक्टर ए० कंम्पबेल ने मानभूम क्षेत्र के सन्‍्ताली लोक-वार्ताप्नों 
का एक संकलन प्रकाश में लाया। सन्‌ १६०६ में सो० एच० बोम्पास ने 
सनन्‍्तालों की लोक-वार्ता प्रकाशित किया । यह बहुत बड़ा प्रयास था। 
बोम्पास का यह काम ऐतिहासिक महत्व का है। सन्‌ १६२४ से १६२६ 
के बीच श्री बोडिग ने €३ सन्‍्ताली लोक-वार्ताप्रों को प्रकाशित किया । 


उन्होंने सन्‍्ताली भाषाग्रों में ही उन्हें मुल रूप में दिया और पंग्र जी में 

उनका प्रतुवाद भी साथ ही साथ दिया । मोहल पहाड़ो एवं वेती गड़िया 
क्षेत्र से वे कहानियाँ प्राप्त की गई थी और उन्हें बोडिग साहब ने ब्राठ 
व्यक्तियों से प्राप्त किया था। सन्‌ १६९४४ में सन्‍्ताल शिक्षा समिति नें 
१५३८ लोक-वार्ताएँ ९ ग्राम कहानियाँ ? के नाम से प्रकाशित किया | इन 
कहानियों के सकलन कर्त्ता मिस्टर एस० सीं० मुरमू थे। नार्मन बाडत ने 
बताया है कि भारत में लगभग ३००० लोक-कथायें लिपिबद्ध होकर प्रका- 
वित हुई हैं। उनमें से पंजाब, सन्‍्ताल परगना और मध्य प्रदेश से लगभग 
६०० कथाएं प्राप्त की गई हैं ।। सनन्‍्ताली लोक वार्ताश्रों में हमें संस्कृत 


१. डाक्टर वेरियर एलविन के ग्रन्थ 'फोकटेल्स औफ महाकोशल' की 
भूमिका से | 








( ४६० ) 


धाहित्य की ही वार्ताग्रों की ध्वनि प्राप्त होती है। कारण यह है कि उन 
कहानियों का आधार भारतीय है। अबतक सनन्‍्ताली लोक-वार्ता का जो 
संकलन कार्य हुमा है, उसे सन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। श्रबतक 
जित व्यक्तियों ने सन्‍्ताली लोक-वार्ता पर काम किये हैं, उनका उद्श्य 
हमारे लक्ष्य के पूरक नहीं था। उनका उद्ं इय था मात्र रोमांच एवं मनो- 
रख्जन प्राप्त करना । जहाँ तक मेरा अ्रनुमान है, केवल सन्‍्ताल परगना 
में ही लगभग एक हजार सनन्‍्ताली लोक-वार्तायें उपलब्ध हैं । उनका संकलन- 
कार्य होता चाहिए। संकलन-कार्य एक निर्धारित योजना के अ्रनुसार करना 
चाहिए । सन्‌ १६३७ में श्री राहुल सांकृत्यायन ने संकलन-कार्य के लिए 
एक योजना देश के सामने रकखी थी |! उन्होंने कहा था--- 

(१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो। 

(२) जिस भाषा के ( कई शताब्दियों के प्रन्तर से ) अनेक रूप उप- 

लब्ध हों, जिससे कि तुलनात्मक ग्रध्ययन में पूरो मदद मिल सके। 

(३) जहाँ भाषा-तत्वज्ञ तथा भाषा के ममंज्ञ भी मिल सके । 

(४) जहाँ की स्थानीय संस्थाएँ इसके लिए तैयार हों । 

(५) जहाँ उत्साही लेखक श्रौर कार्यकर्ता सुलभ हों । 

(६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा सकता है। 

सन्‍्ताली लोकवार्ताश्रों का हमें संकलन करना है। पर हमें यह ध्यान में 


रखना हैं कि लोक वार्ताश्रों के मूल में जो भावनाएं हैं, वे नष्ट न होने 
पायें | 

सनन्‍्ताली लोकवार्ताश्रों का वर्गीकरण करना कम कठिन काम नहीं है । 
सन्‍्ताली लोकवार्तायें तीन प्रधान समूहों में बेटी हुई हैं--- (१) विश्वास 





१. पुरातत्व निबन्धावली-- हिन्दी की स्थानीय भाषा । 


( ४६१ ) 


एवं झ्राचरण से सम्बन्धित (२) रीति-रिवाज (३) कथा एवं कहातियाँ | 
अ्रधिकांश कहानियाँ प्रथम समृह में हो झ्राती हैं। डाक्टर सत्पेन्द्र। के 
अ्रनुसार प्रथम समूह में निम्नलिखित प्रकार की वार्तायें श्रा सकती हैं :-- 
वे विश्वास और आचररणा प्रभ्यास, जो सम्बन्धित हैं-- 

पृथ्वी और ग्राकाश से 

वनरपति जगत से 

पद्यु जगत से 

मानव जगत से 

मनुष्य निर्मित वस्तुग्रों से 

आत्मा तथा दूसरे जीव से 

प्रा - मानवी व्यक्तियों से 

शक्ुनों-अपशकुनों, भविष्यवाणियों, श्राकाशवारणियों से 

जादू-टोना से 

रोगों तथा स्थानों की कला से । 
.. क्षैम्पबेल, बोम्पास भौर बोडिग एवं कोल्स द्वारा संकलित संताल लोक- 
वार्ताओों की संख्यां लगभग २०० से अ्रधिक है, जिनका भ्रंग्र जी में अ्रनुवाद 
हो गया है। बोम्पास ने अ्रपने संकलन में कंम्पबेल की सभी लोकवार्ताश्रों 
को शामिल कर लिया हैं। पुनः श्री बोडिग ने बोम्पास की १८५ कहानियों 
में ३९ कहानियों को अपने ढंग से लिखकर श्रपने ग्रन्थ में संकलित किया 


है। बोडिंग ने ६३ सन्‍्ताली लोक वार्ताश्रों को संकलित किया था। ७२ 
लोकवार्ताएं तो बोम्पास से ही उसने लिया था और बाकी २१ नई लोक- 
वार्ताएं थीं। कोल्स की दो सन्‍्ताली लोकवार्ताएं जो सन्‌ १८७१ में 





१, श्री श्याम परमार : भारतीय लोक साहित्य ; पष्ठ-१६ 


( ४६२ ) 


इर्डियन ऐन्टीववेयरी में प्रकाशित हुई थी, उनका संकलन किसी ग्रन्थ में 
अ्रभी तक शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार हिसाब लगाकर देखा 
जाय तो दो सो से श्रधिक कहानियाँ अंग्रेजी के माध्यम से प्रकाश में झा 
चुकी हैं। सन्‍्ताली भाषा में ग्राम. कहानियाँ' जिसमें १३८ कहानियाँ 
संकलित हैं, वे उससे भिन्न हैं। इन्हें शामिल कर लिया जाय तो 
सनन्‍्ताली लोक वार्ताग्रों की संख्या ३५० तक पहुँच जाती है। हिन्दी में भी 
सनन्‍्ताली लोक-वार्तायें श्रतूदित होकर आयी हैं। पर उनकी संख्या बहुत 
अश्रधिक नहीं है। कुछ कहानियाँ 'प्रकाश' में छपी थीं। इस क्षेत्र में हमें 
काम करना है। सन्‍्ताली लोक-वार्तायें राष्ट्रभारती के मन्दिर में आना 





चाहती हैं। उन्हें लाना हमारा काम है। 

सन्‍्ताली लोक-वार्ताप्रों से हमें सन्‍्तालों के प्राचरण, उनके चरित्र, 
उनके धर्म एवं उनके रीति-रिवाज, श्रनुष्ठान, त्यौहार, परम्परायें, संस्कार, 
श्राखेट, युद्ध, मत्स्य-व्यवसाय, पश्ु-पालन श्रादि का ज्ञान होता है। सन्तालों 
के जीवन में लोकवार्ता का बहुत भ्रधिक महत्व है। वह उनके मनोरंजन 
एक बहुत बड़ा साधन है। रात में बच्चे अपने दादा-दादी या नाना-तानी 
को घेरकर बैठ जाते हैं और उनसे सन्ताली लोक-वार्ताएँ सुनते है । 
बच्चों को कथा सुनने में उत्साह रहता है, उमंग रहता है। वृद्ध व्यक्तियों 


को भी कथा-कहानी कहने में कम आनन्द नहीं मिलता है। खेतों में भी 
एक दूसरे को वे कहानी सुनाते रहते हैं। पर्व एवं त्यौहार के समय भी 
वे लोक-वार्ताओं को सुनते या सुनाते हैं। इस प्रकार ग्रशिक्षित 
सन्‍्ताल युगों से अपनी परम्परा को जानते, सुनते "एवं परखते आये हैं | 
लोक-बार्ताए' भी इसी क्रम॑ से सुरक्षित रह पायी है । द 


व्यंग्यात्मक कहानियाँ सन्ताली लोक-वार्ता में प्रचुरता से मिलती है। वे 


( डेछ३े ) 


हास्यात्मक भी हैं। मनोरंजन के लिए लोक वार्ताओ्रों को सन्ताल ग्रपना 
एक साधन बनाये हुए हैं। पाँच प्रकार की ऐसी मनोरब्जजक लोक-वार्तायें 
उपलब्ध हैं। पहले प्रकार की लोक-कहानियाँ वार्तालापात्मक है। बोडिग 
के द्वारा संकलित कहानी संख्या ६१ इसी प्रकार की लोक-वार्ता है। कुछ 
लोग वध को खोज में गये हुए हैं। उन्हें एक कन्या से भेंट होती है। वे 
लोग उस कन्या से उसके पिता की जानकारी चाहते हैं। वह उन्हें बताती 
है कि उसके पिता वर्षा से मिलने घर से बाहर गये हैँ और उसकी माँ दो 
ग्रादमियों को एक बनाने गयी है । कन्या की उटपटांग बातों से उन्हें बहुत 
क्रोध हुआ ओ्रौर श्रसंगत बातों के कारण उसे वे मूर्ख मानकर घर लौट गये । 
घर पर गाने के बाद जब उन्होंने श्रपने घर की औरतों से कन्या की श्रसंगत 
बातें कही । तब उन्हें कन्या में कोई असंगति नहीं मालूम पड़ी । उन्हें तो 
अपने पुरुषों पर ग्राइचययं हुआ। महिलाशओ्रों ने कन्या के संकेतात्मक भावों 
को समझ लिया। उन्होंने अपने पुरुषों की बुद्धि पर व्यंग्य करते हुए 
बतलाया कि कन्या के कहने का भावार्थ था---- उसके पिता घास काटने गये 
थे ग्और उसकी माँ वृट को पिसकर सत्त्‌ बनाने गयी थी। बोडिग द्वारा 

संकलित २७ वीं कहानी में इसी प्रकार का संकेत है। एक दामाद एक 
. दिन भोजन कर रहा था। भोजन उसे शअ्रच्छा लग रहां था। उसने अपने 
सास से यह जानना चाहा कि वह किस चीज का बना है। उसने अपने 
दामाद से कहा-- अपने पीछे देख, उसी का वह बना है।' दामाद ने 
फिर कर देखा--उसे केवल बाँस का किवाड़ दिखाई पड़ा। जब सभी लोग 


सो गये, तब रात को दामाद किवाड़ को चुराकर घर ले गया । उसने 
ग्रपनी पत्नी से किवाड़ का खाना बनाने को कहा । जब उसकी पत्ती ने 
उसे जलाकर खाना बनाया, तब वह खाने के योग्य नहीं रहा। सास ने 


( ४६४ ) 


सांकेतिक भाषा में बताया था कि बाँस के पत्त का खाना बना था। दामाद 
ने उसे नहीं समझा । इस प्रकार की सन्‍्ताली भाषा में बहुत कहानियाँ मिलती 
हैं, जिनका ग्रर्थ स्पष्ट नहीं रहता है। 

सन्‍्तालों में दो भाइयों की एक कहानी है। बोडिग में इस कहानी की 
संख्या २२ है। एक दित बड़ा भाई ने अपने छोटे भाई को कहा कि वह 
कुदाल ले ले ओर उसे वहाँ मारे जहाँ वह काट सके, गाड़ सकें। वह खेत 
जोत रहा था, उसका हल वहीं रूक गया। भाई के प्रादेशानुसार उसने 
बैल की टांग काट ली और उसे लंगड़ा बना दिया। दूसरे दिन उसका 
बड़ा भाई खेत पर गया और पबपने छोट भाई से कहकर गया कि गर्म पानी 
से वह अपनी भाभी को स्नान करा देगा। उसने पाती गर्म करके अपनी 
भाभी के ब.न पर इस प्रकार गिराया कि वह जल मरी | 

सनन्‍्तालों की लोक-वार्ता में भाषा सम्बन्धी बातों का उल्लेख मिलता है। 
हिन्दी में सन्‍्ताल बातें अ्रसन्तालों से करते हैं, जिन्हें वे 'डिकू” कहते हैं । 
“'डिकू' और सन्तालों में लेन-देन चलता है। बोडिग द्वारा संकलित २०वीं, 
रद्वीं और २८वीं कहानियाँ भाषा-विनोद की कहानियाँ है।  संख्यां २० 
में सेम शब्द लेकर विनोद किया गया है। हिन्दी में सेम शब्द का श्रथे 
होता है एक तरकारी और सन्‍्ताली सेम का शब्रर्थ होता है--पम्रर्गी | इसी 
प्रकार हिन्दी में काड़ा का अर्थ है--भेंस और सन्‍्ताली में काड़ी का श्र 
होता है--- छड़ी से मारना। २६ वीं लोक वार्ता में बताया गया है 


कि एक डिकू बहरे सनन्‍्ताल से मार्ग जानता चाहता है और सन्‍्ताल 
समझता है कि वह उसका बेल चाहता है। बोडिग द्वारा संकलित कहानी 
र८ में केवल भाषा-विनोद है। उनमें न कथा है श्र न कथा-इौली है। 
उनमें हमें केवल भाषा का विनोद मिलता है। हमें कुछ कहानियाँ ऐसी 


( ४६४५ ) 


भी मिलती हैं, जिनके द्वारा सन्‍्तालों की बुद्धि-हीवता का हमें परिचय मिलता 
है। बोम्पास द्व रा संकलित एक कहानी में बताया गया है कि जंगल में 
ज॑गली फल तीड़ते हुए एक भ्रौरत को दो बच्चे हुए। वह अपने साथ 
बच्चे और जंगली फले की लेकर घर झाने में असमर्थ थी। उसे दोनों 
में एक को छोड़कर घर झ्रातनां था। बच्चों से फल उसे अधिक उपयोगो 
लगा, श्रतः उसने बच्चों की जंगल में छोड़ दिया और फल लेकर धर 
प्रायी । इसी प्रकार की एक कहानी बोडिग को है, जिसकी संख्या ८० 


है। उस कहाती में बताया गया है कि एक श्रादमी अ्रयनी माँ के शव को 
गंगा में प्रवाहित करने के लिए लिये जा रहा था। उपने मागं में कुछ॑ 
व्यापारियों पर ग्राक्षेप लगाया कि उन्होंने उसकी माँ को मार डाला है | 
महाजनों ने उंस आदमी को अपना बैल दिया और उसे घन भी दिया । वह 
ग्रादमी अपनी माँ के शव को सड़क पर छोड़कर घर वापस श्राया । गाँव 
के लोगों को उसने सारा बातें बतायी। उन्हें उत्त आादमा के भाग्य पर 
ईर्ष्या हुई झौर उन्होंने प्रपती-अपनी पत्नियों को हत्या कर दो। उन्हें 
आशा थी , उन्हें भी शव के बदले बैल श्रोर घत मिलेगा । पर क्रुछ नहों 
मिला। पर इन लोक-वार्ताग्रों से सन्‍तालों के जीवन पर प्रकाश नहीं 
पड़ता है। ये वार्तायें सन्‍्तालों के लोक-जीवन का प्रतितिधित्व नहीं करती 
हैं। वे तो सनन्‍्तालों का मनोरंजन करती है।" सभ्तालों के यहाँ कुछ ऐवी 





१... ॥7656 #पग07008 ४065 का ० 70 एप 8 पंप 0 06 


082 [0 6ए 60 70 [765थ॥ई फिदाावों ग४ि 88 7 78, ४6 
पाला ४ए|8 गाव ॥रपरा0फ्ा प्राबा6 शा) 8४४०78)]ए 5६79): 
पृपालए छाप्श26 8 8७86 04 970एक09,8 76४ं॥0॥06 पं [शा8- 
पु॥6ए कांशाकषा। 58795 9>26एक0४३४ 6ए गाबा6 ॥96 फ़ण]0 

#काॉडधधत 8700 500 ण 68 58793]5 85 78867 07 
जातवालत 57दाका : "४6 70०६ - 7886] श्वातें 5000५, 
७७ व वाताी3, ०, #<&५, [0005४00, 944- 


( ४९६ ) 


भी कहानियाँ है , जी सन्‍्तालों के ज्ञान-विज्ञान की द्योतक हैं। उन्होंने 
शप्रपती कुछ वार्ताओ्रों के माध्यम से विज्ञात को श्रालोक दिया है। वम्पास 
के द्वारा संख्या २६ में संकलित कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। बोडिंग 
की संख्या ८५ की कहानी में सबई धास के उगने की वार्ता है। क्रहानी 
में बताया गया है कि एक गाँव में सात भाई और एक बहन॑ रहती थी। 
एक दिन बहन खाना बना रही थी । तरकारी काटते हुए उसका हाथ कट 
गया । खून बहने लगा । वह तरकारी बता रही थी। हाथ का खूब 
तरकारी में मिल गया । उन्हें तरक री बहुत ग्रच्छा लगा। भाइयों ने 
निशरचय किया कि बहन को मार कर खाया जाय । सात में ६ भाइयां ने 
बहन का मांस खाया और छोटा भाई ने अ्रयता अंश जमान में गाड़ दिया | 
बहाँ एक बाँस निकला | एक ग्रादमी प्राया । बांस को काठ दिया और 
उससे एक बवस बनाया | बक्स से एक लड़की निकली। उसने प्रपने 
भाइयों को बतलाया कि वह कोन है। बड़े भाई को अपने किये हुए प्रप- 
राध के लिए दुःख हुआ | उन्होंने एक गड्ढडा खोदा और उसी में वे समा 
गये । इस क्रम में उसके श्रन्य भाई भी गड्ड में समा गये। केवल छोटा 
भाई को रोक लिया । वह जमीन पर गिर पड़ा । कुछ दिनों के बाद 
नही सबई घास के रूप में” निकला | 

इस प्रकार की कहानियों का भ्रधिक महत्व सन्तालों के जीवन में नहीं 
है। पर सन्‍्तालों के दृष्टिकोश को समभने में इतसे सहायता मिलती है। 
इन कहानियों द्वारा हमें उनके जीवन का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। द हम 
तो इन कहानियों के माध्यम से इतना जान पाते हैं कि विश्व को सन्तालों ने 


किस प्रकार ग्रहण किया है । - विश्व की धारणाप्रों के प्रति सन्‍्तालों की 
मान्यता का हम एक स्पष्टीकरण उनकी कहानियों के द्वारा पाते हैं। 


अब 3. 


की 


 [  डैंह७ ) 


“छनसे हमें उनकी नैतिकता का ज्ञान प्राप्त होता है। बोडिंग की कहानी 
संख्या १६ , १७ और १८ में हमें सन्‍्ताल' संल्कृति पर एक आलोक मिलता 
/ है। इन कहानियों से पता चलता है कि धामिक शनुष्ठानों में तारियाँ भाग 
” नहीं लेती हैं। धामिक शअनुष्ठानों को सम्पादित करते की उतकी क्षमता नहीं 
 है। सन्तालों में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं; जिनमें पारिवारिक संघर्ष 
एवं विभाजन के कुपरिणामों को व्यक्ते किया गया है। बोम्पास की कहानी 
: संख्या € में बताया गया है कि--- पाँच भाई ग्रलग-प्रलग रहना चाहते हैं। 
. उनकी पहल्नियाँ आपस में संघर्ष करती हैं | श्रत: अ्रलग होकर वे रहना चाहते 
: हैं| उनके पिता ने एक बड़ी लकड़ी दी श्रौर कहां कि वे उसे तोड़े । पर वे 
: उसे तोड़ न सके । फिर उन्हें कहा कि उसे ६ भाग में काट दें । उन्होंने 
“ ऐसा ही किया। एक-एक को एक ट्ुुंकड़ी उसने दिया और कहा-- श्रब 
उन्हें तोड़ो। लकंडी की ट्रुकड़ी उन्होंने तोंडइ डली। बाप ने बताया 
कि एक में रहने पर कोई उनपर आक्रमण नहीं कर सकता है , अलग-पअलग 
रहने पर वे सबों से पराजित होंगे । 
सन्‍्तालों की कुछ लोक-वार्तायें इस प्रकार मिलती हैं -- 
(क) सात भाई और एक बहन:-- 
एक परिवार में सात भाई और एक बहन रहती थी। भाई बड़े थे, 
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( अश्८ ) 


बहन छोंटी थी। छोटी होने के कारण वह सबको प्रिय थी। उसे सब 
प्यार करते थे । उसे वे लोग कोई काम नहीं करने देते थे। जब वह 
सयानी हुई , तब उसको शादी की बात चली । लड़का देखा गया। उसे 
उपहार दिया गया.। शादी की पूरी तैयारी हो गई। इसी बीच एक 
दुर्घटना हो गयी । वे तालाब खोद रहे थे। काफी खोदाई करने के बाद 
भी उन्हें पानी नहीं मिला | - एक ब्राह्मण ने बताया कि पानी उन्हें तब' 
मिलेगा , जब वे अपनी प्रिय बहन का बलिदान करेंगे। बहन को उन्होंने 
बुलाया । उसे एक लोट। दिया गया और प्रन्द्र जाकर उसे पानी लाने को 
कहा गया । लड़को पानी नहीं ला सकी ; वह तो स्वयं पानी में डूब गयी | 
निर्धारित दिन को बारात घर प्रायी। भाइयों ने बारात के लोगों को 
बताया कि वह लड़की जंगल में लकड़ी काटने गई है | बारात दिन भर रही, 
पर लड़की घर वापस नहीं श्रायो । अतः बाराती लोग घर वापम्न जाने 
लगे। रास्ते में उन्हें वह तालाब मिला । उसमें उन्होंने एक सुन्दर फूल 
देखा । सबका मन उसे तोड़ने का हो गया । सभी लोगों ने उसे तोड़ने 
का प्रयास किया , पर सब प्रसफल रहे । बारात में जो दुल्हा बवा नव- 
युवक था , उसके हाथ वहु लगा। उसने फूल को तोड़ लिया। अपने 
पालकी में उसे लाया । पालकी ढोने वालों को ऐसा प्रनुमान हुमा कि 
पालकी में कोई सवारी श्रा गया है। देखा गया तो वह लड़की उसमें है 
जिसको शादी होने वाली थी । गआ्रानन्दमझ्न बारात के लोग दुलहिन लेकर 
घर आाये। भाइयों को इसकी कोई सूचना नहीं मिली । 


कुछ समय के बाद उसके सभी भाई गरीब हो गये । दाने-दाने के लिए. 
मुहताज हो गये । एक दिन भीख मांगते हुए वे अपनी बहन के गाँव 
श्राये। वहन ने उन्हें देखा। वह बड़े जोर से रो उठो। घरवालों को 


बड़ी चिन्ता हुई , बहू रोयी क्‍यों ? बहू ने बताया कि पत्थर से चोट 
लग गयी है , भ्रत: वह रो रही है। पत्थर हुठा दिया गया , फिर भी 
उसका रोना बन्द नहीं हुआ । उसने कई बहाने बताये , सभी को उसने 
घरवालों ने दूर किया । श्रन्त में उसने स्वीकार किया कि उसके सातो 
भाई गाँव में भीख मांगने के लिए श्राये हैं। वह जानती है , वे इस दशा 
में केवल श्रपने कुकर्म के कारण आये हैं। उसके भाई बुलाये गये । उन्हें 
तेल लगाने के लिए दिया गया। उन्हें स्तान कराया गया। उन्हें भर 
पेट भोजन दिया गया । -इसके बाद उनकी बहन उनके सामने आायी | 
उन्हें देखते ही , उनकी जमीन काँप उठी | वह फट गयी और सभी उसमें 
उसमें चले गये । छोटा भाई के माथे का बाल बंधा हुश्ना था। वह 
बहुत कोमल था । . उसी से रूई का जन्म बाद में हुआ । 

(ख) सात भाई और एक बिछावन-- द 

सात भाई एक साथ रहते थे। ६ भाई काम करते थे , छोटा भाई 
झ्ालसी था। वह कुआँरा भी था। भाई उसको कुछ करने को कहते 
थे तब वह उनके आदेशों की भ्रवज्ञा करता था। उसके भाई जब घर 
रहते थे , तब वह घर से बाहर रहता था। जब वे घर से बाहर रहते 
थे , तब वह घर पर रहता था। श्राता था और भाभियों से खाना मांग कर 
खा लेता था , फिर वह प्रावारागर्दी में चला जाता था। एक दित उसके 


बड़े भाई ने एक काम करने को कहा । उसने काम नहीं किया |. उसके 
बड़े भाई ते अभ्रपनी पत्नी से कहा कि इस आलसी को कल से खाने को कुछ 
मत देना | नवयुवक ने घर आकर खाना मांगा । उसकी भाभी ने पहले 





9. ए. ]. टणशाबप्न: पर १. शा. ]. एणेआाबत्न: "तक सक्वा826: सै अपतफ ० ६96 
6७97795, 2888-- 56 $0 58 


( ४०० ) 


खाना नहीं दिया। वह उसे गाली देने लगा। विवश होकर उसने खाना 
दे दिया। इसी बीच उसके बड़े भाई भ्रा गये । पहले तो उन्होंने युवक 
से ही प्रश्त किया कि उसने काम क्यों नहीं किया। युवक मौन रहा। 
कुछ जबाब नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी की खाना देने के लिए 
अच्छी भर्त्सना की । अन्त में उसने ग्रपनी पत्नी को ग्रागाह किया कि 
भविष्य में उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। जब वह खानः मांगे तो उसे 
राख दिया जाय | दूसरे दिन ऐसा ही हुआ । नवशुवक घर छोड़कर 
दूसरे गाँव चला गया | _ एक आदमी के यहाँ ठहरा । उसकी एक लडकी 
थी। वे शादी करना चाहते थे। लड़का उन्हें मिल नहीं रहा था। नव- 
युवक को देखते ही उससे वे शादी करने को तैयार हो गये । नवयुवक को 
प्रच्छा खाना दिया। उसे बहुत सम्मान के साथ घर में रवखा। दोया 
तीन मास के बाद उस नवयुवक को शादी उसकी लड़की से कर दी गयी। 
एक वर्ष तक-वह उसके साथ रहा , पर एक काम. उसने नहीं किया 

उसके इवसुर को इससे बहुत क्रोध हुआ । उसे वह अपने घर से प्रलग कर : 
दिया और कहा-- श्रब तुम्हारी शादी हो गयी है , अपना घर बसाझ्रो और 
उसे चलाओझ्रो। जिस दिन वे उसके घर से बाहर जाने लगे -उसी दिन उसने 
उसे एक लकड़ी काटने के लिए टांगी दिया | उसे लिए हुए वह अपनी पल्ली 
के साथ-बेसहारे घर से निकल पड़ा । - वह जंगल गया। लकड़ी काटकर 
उसे बेचेगा---घधर चलायेगा --- यही उसका लक्ष्य बना। ' एक दिन बहु... 
_ जंगल में था। दो वृक्ष आपस में बातें कर रहे थे। उसने एक वृक्ष को: 

काट लाया | उससे एक पलंग बनाया) पलंग को एक राजा ने खरीद 
लिग्रा। : जिस: रात को राजा पलंग पर सोया . उस रात को ड्से 
पलंग के पांवों की बातें सुनायी पढ़ी । एक पांव; ने कहा--- में राजा के : 


( ४०१ ) 


महल के अन्दर गया था-- देखा उनकी दासियाँ खाना खाने में मग्न हैं। 
इसी प्रकार तीसरे पांव ने अन्य पांवों से कहा--- जो दृश्य देखकर ग्राया 
है , वह कहने लायक नहीं है। कहने में शर्म मालूम होतो है। राजा 
की रानी अपने मंत्री से प्रेम करती है। प्यार भरी बातें वे कर रहे थे। 
मन्त्री ने रानी से कहा-- ' राजा को जहर देकर मार डालो। हमलोग 
किर प्रेम से रहेंगे। राती ने कहा-- ऐसा करना ठीक नहीं होगा। 
जैसे वे लोग रह रहें हैं , वैसे ही ग्रुप्त रूप से वे लोग रहें। मनन्‍्त्री को 
क्रोध हो गया । उसने रानी को एक चाँटा मारा और उसको पाँचो पंग्ु- 
लियों का निश्ञान रानी के गाल पर उखड़ गया। राजा पलंग के पांवों 
से अधिक नहीं सुत सक्रा। वह क्रोध में उठा श्रौर रानी के पास गया | 
देखा उसके गाल पर चिह्न हैं। पलंग के पांव की बातों पर उसे विवास 
हो गया । उसने रानी प्रौर मन्‍्त्री को प्रारा-दरड दिया । जिस नवयुवक 
ने पलंग को बनाया था , उसे बुलाकर अपना ञ्राधा राज्य और भ्रपती एक 
कन्या विवाह के रूप में दिया । नवयुवक अपनी पहली पत्नी को भी वहीं 
लाकर आनन्द भोग करने लगा |" 
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सनन्‍्ताली लोकगीत 
लोक गीत को माना गया है कि वह झादिभानव का संगीत है। मानव 
जब भोपड़ियों में रहता था , तब उसके मन में एक उल्लास उठा होगा और 


( ४०२ ) 


भावनायें झायी होंगी , तब उसके स्वर फुटे होंगे। उसने झ्रालाप लिया 
होगा। वही आलाप लोकगीत है। वह पुराना होते हुए भी नया है। 
लोकगीत पुराता और नया नहीं होता । इन शब्दों के द्वारा हम उसे बाँध 
नहीं सकते। एल्फ विलियम्स ने यह माना भी है कि लोकगीत न पुराना 
होता है और न नया । वह तो जंगल के एक वृक्ष के समान है , जिसकी 
जड़े' तो दूर जमीन में धंसी हुई हैं , परन्तु जिसमें तिरन्तर नई-नई डालियों 
में पल्लेव और फल फूलते रहते हैं। लोक गीत में हम मानव हृदय का 
रपन्दन पाते हैं। लोकगीतों से हमें यह मालूम पड़ता है--- मानव एक 
है। सबका हृदय एक है। भारतीय लोक गीतों में हम वही भावना 
पाते हैं, जो भावना इगलेंड के लोकगीतों में है। लोकगीत एक देश 
का नहीं , एक जाति का नहीं , वह तो सम्पूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व 
करता है। लोकगीत को परिभाषाश्रों में बाँधने की चेष्टा हुई हैं। मराठी 
लेखक डाक्टर सदाशिव फड़के ने लोकगीत की व्याख्या करते हुए कहा है--- 
€ शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक-व्यवहार को 
उपयोग में लाने के लिए मानव अपने पश्रानन्द तरंग में जो छुन्दोबद्ध वाणी 

हज उद्भूृत करता है , वही लोकगीत है।' इसी प्रकार की व्याख्या 
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उड़िया लेखक श्री कुड्जबिहारी दास ने की है। वे कहंते हैं--- “ लोक- 
गीत लोगों के उस जीवन की प्रवाहत्मक अभिव्यक्ति है , जो सुप्रभ्य प्रभावों 
से बाहर कम या श्रधिक रूप में श्रादिम प्रवस्था में है १ 

' लोकगीतों में हमारी परम्परायें , हमारे संस्कार , हमारी सभ्यता , 
सभी की भाँकी मिलंती है। इतिहास तो बहुत बाद की चीज है , उसके 
पहले मानव की कहानी लोकगीतों में ही कही गई है। लोकगीतों की रक्षा 
होता आवश्यक है । उसका क्षय राष्ट्रीय मह॒त्व का क्षय है। लाला लाज- 
पतराय ने अश्रपते एक पत्र में कहा था-- “ देश का सच्चां इतिहास और 
नैतिक और सामाजिक ग्रादशे इन गीतों में ऐसा सुरक्षित है कि इतका नांश 
हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी ।* इसलिए इन लोकगीतों की सुरक्षा 
के लिए योजनाबद्ध काम हमें करना है। लोकगीतों से हमें कई नयी बातों 
का ज्ञान प्राप्त होगा। हमने यह मान लियां है कि हमारो पअ्रपढ़ माता , 
बहनें प्रशिक्षिता थीं। उन्हें हम मूर्ख मानते रहे हैं। पर उनके द्वारा 
गाये हुए लोकगीतों के ग्रध्ययत से यह मानना पड़ता है कि उतके गीतों में 
कवित्व है । डब लोकगीतों को देखकर भारतरह्न डाक्टर भावात दाप् ने 
एक बार कहा था-- * उनमें रस की मात्रा व्यात्त , बाल्नोंकि , कालिदास 
ग्रौर भवशृति से भी तथा तुलसीदास , सूरदास से भी प्रधिक है।' इत 
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२. लाला लाजपत राय के पत्र से उद्ध त कविता कोमुदी” भाग ५ , 
श्री रामनरेश त्रिपाठी; पृष्ठ---७७ 
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लीकगीतों में हमें स्वाभाविक रस मिलेगा । उनके द्वारा हम॑ अपने संस्कार 
को जान पायेंगे । अपनी परम्परा को हमें समभने में. श्रासानी होगी। 
हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को लोगों के सामने रख सकेंगे । 
 लोकगीतों की अ्रपती विद्ेषतायें भी कम नहीं हैं। डाक्टर यदुनाथ 
सरकार ने लोकगीतों की विशेषता इस प्रकार. बतायी है--- ' प्रबन्ध की 
द्र्‌ तगति , शब्द-विन्यास की सादगी , विश्वव्यापक मर्मस्पर्शी प्राकृतिक भ्रौर 
श्रादिम मनोरोग , सूक्ष्म किन्तु प्रभावोत्पादकः चरित्र-चित्रण , क्रीड़ा-स्थली 
भ्रथवा देशकाल का स्थल प्रंकन साहित्यिक क्ृत्रिमताओ्ं का न्यूवातिन्यून 
: प्रयोग या स्वंथा बहिष्कार-सच्चे लोकगीत की ये वितान्त प्रावश्यक विशे- 
पताएं हैं. |] 
न्तालों का लिखित साहित्य बहुत नया है , पर उनका लोकगीत बहुत 
. पुराना है। जन्म से लैकर मृत्यु तक सन्तालों का समस्त सामाजिक जीवन 
संगीतमय है। उन्होंने श्रारंभ काल से ही प्रत्येक कार्य में संगीत को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमें तो कोई ऐसा सन्‍्ताल नहीं मिला , जिसके 
कर्ठ से लोकगीत न फूटा हो । सन्ताल लोकगीतों को केवल अपने सामा- 
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 जिके जीवन में - लोककार्यों में वहीं त्रगाते: वे तो परिश्रम करते हुएँ 
प्रत्येक काम में गीत गाते हैं। थे गीत-गाकर अश्रपनी थकाच मिटाते हैं। 
खेतों में काम करते हुए, ईट ढोते हुए एवं श्रन्य मजदूरी के काम करते हुए 
जब हम सनन्‍्तालों को देखते हैँ , तब हम पाते है, वे श्रपत्ती मेहनत्त को हल्का 
करने के लिए लोकगीत गाते हैँ।. सन्‍्तालों में शिक्षा का अभाव ग्रवय 
रहा है , पर उनमें कुसंस्कार वहीं श्राया । इसका एक मांत्र कारण है, 
-डनके लोक जीवन में बोकभीतों का स्थान । संदकारों , उत्सवों और 
प्रनुष्ठानों के समस्त गीत रित्रियों की परम्परागत सम्पत्ति हैं। उन लोकगीतों 
में सन्‍्ताली नारियों की रूढ़िगत मान्यताएँ देखने को. मिलती हैं। सन्ताली 
लोकगीतों में रोमानी अंज्ञ अ्रधिक है , वीर गराथा्रों का ग्रभाव है। 
लोकगीतों में हमें बीर भांवता कम मिलती है। उनके यहाँ बोर चरित्रों 
का प्रभाव भी है। इसका कारण है , सन्‍्ताल झांतिग्रिय जीव रहे हैं। 
उन्होंने कभी संघर्ष को निमन्त्॒ण नहीं दिया है । इतिहास में ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं मिलता, जिससे यह पता चले कि सन्तालों ने संघर्ष के लिए दूससें 
को चुनौती दी हो। सनन्‍्तालों में * मघुसित्र ', ' भलुप्रा विजय , 
 कृपि कराव ?, सिदो मांभी आदि ऐसे चरित्र हुए हैं, जिनमें वीरता की 
भावना सिलती है। “ भलुग्ना विजय ” और कपि करान ने पहाड़ों को 
पराजित कर सन्‍्तालों के लिए मार्ग बताया था। सिंदो के नेतृत्व में 
सन्तालों ने पंग्रे जी सत्ता के विरोध में विद्रोह किया था। ' चल चंपा! 
के रक्षार्थ सन्‍्तालों ने संघर्ष किया । इन सब की भांकी हमें सन्ताली 
लोकगीतों में मिलती है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता- 


प्रान्दोलन आरम्म हुआ , तब सन्‍्तालों ने खुलकर उसमें भाग लिया । अ्रतः 
सनन्‍्ताली लोकमीतों में गांधी -प्रश्नस्ति भी मिलतो है । 


( *०६ ) 


सनन्‍्ताली लोकगीतों के श्राधार पर सन्‍्तालों की. उत्पत्ति, विकास की 
इतिहास तैयार किया जा सकता है। सन्‍्तालों की उत्पत्ति की कहानी 
उनके लोकगीत में वर्णित है। यही कारण है, लिखित साहित्य के प्रभाव 
में अनेकों उलट-पलट के बाद भी उसे वे सुरक्षित रक्‍खें हुए हैं। शुभ अव- 
सरों पर उन लोकगीतों को वे गाते हैं। वे गीत प्रायः काको छठ्हार के 
समय गाये जाते हैं। काको छुठ्हार के समय सन्‍्ताल अपने बच्चे को 
 श्नन्‍्ताल समाज की पूरी दिक्षा देते हैं। वे अपना रष्टि-गीत पुनः जोम- 
सिम ब्रत तथा करमा त्योहार के समय गाते हैं।. प्रत्येक सन्‍्ताल इस लोक- 
गीत को गाता हैं--- 
“ हिहिडी . मा जेनोम होय तो 
पीपिड़ी मा गढिलों 
माधोसित्र तो पिडराली जा 
जो, जय , चल तचम्पा याड़ा। 
सन्‍्तालों का जन्म हिहिडी - पिपिडी देश में हुआ था । सन्‍्ताल जाति 
उसी देश में जन्मो और बढ़ी । माधो सिंह के चलते उन्हें जन्मभूमि छोड़- 
कर भागना पड़ा और तम्पागढ़ को चले भये । 
इस क्रम में सन्‍्तालों में एक भ्रौर लोकगीत प्रसारित है। उस गीत में 
यह बतलाया गया है कि एक जमाने में सन्‍्ताल पंचनद नामक देश में रहा 
करते थे । गीत में कहा गया है--- 
४ नुमित मारांग बान्दा छाड़ा 
चेदाक पोरायती पायडेरे दो 


देलाडः पोरायतो मोंडेनॉय दिसाम ते 
देलाडः पोरायनी दाक तालाते। ” 


( ४१०७ ) 


प्र्थाव्‌-- "हे कमल ! तुम इतने बड़े तालाब को छोड़कर छिछलेदार 
पानी में क्यों हो ? तुम पंचनद वाले देश पंजाब चलो, वहीं पानी के बीच 
रहोगे |” 
सन्‍्ताली लोक-गीतों से स्पष्ट होता है कि भगवान राम से उनका त्रेता- 
काल में सम्बन्ध था। राम उनके लिए उतना ही श्रद्धा के पात्र हैं, जितना 
वे हिन्दुओं के हैं। समन्‍्ताली कथा में यह वर्शित है-- भारे हाथडाम को 
को रोड़ आकात झा काथाय सेदाय छुगरे दे ! राम राजाए ताहें काता 
ग्रोकते जो तो खारवार होड़ उनी तुलूच लोडूाते सेनकाते रावोत राजा हारे 
लागित को गोड़ों ग्रादेश्ा ।” श्रर्थातु--हमलोगों के पूर्वजों की कहानी है 
कि प्राचीन काल में राम राजा थे, उनको खेरवार जाति के लोगों ने लंका 
के राजा रावण को हराने में सहायता दी थी। स्मरण रहे, सन्तालों का 
प्राचीन नाम खेरवार ही था । 
राम जी के जन्म के सम्बन्ध में एक लोकगीत इस प्रकार सन्तालों में 
प्रचलित है--- 
गुरु मुनि कहायेते सुनुभा 
या राजा दासारथे , 


कोन गाछे चारयाम जो फेराय , 
हो यामवाला यानी देहो। 


ये हो ये हो भाया राजा दासाराथे 
बायें हाँथे माराय हो 
दहिन हार्थे वाला लुकीले हो। 

याम केरा फल जुगीरे 

देवला राजारे हाते 


( रऔैग्य 


से हो खाया तीनों रानी 
बाला श्रास पति हो। 
छमासे होलो रानी 
देखा चलो दोसार रूपे : 
नोमासे होयलो रनी 
वेदान जी वाला भेलाय हो! 
कोसल्या बेटवा जो राम 
सुमित्रा बेटवा जो लखन | 
ककायर बेटा गोचायोतो होरा 
पृता भरत आर शजत्रहन। 
भिकिसिक केरा रूप रामे लखन 
देखाये जतथों होरे चाँद सुरज हो 
दिने - दिन बढ़ायेते राम हो लखन 
सोवाई लोके लाखे-लाखे वाला खुमई हो ।””" 
ग्र्थात्‌--- “ग्रुरु मुनि कहते हैं कि सुनो भैया दशरथ ! किसी ग्राम के 
पेड़ में चार आ्राम के फल हैं, उनको लाझ्रो | 
हे भइया राजा दशरथ बायें हाथ से उसे मारो और दाहिने हाथ से 


उसे लोक लो। इन झआरामों के फलों को मुनि ने राजा के हाथ में दिया | 
इन फलों को खाकर रानियाँ गर्भवती हो गयीं । 


छ: मास बीतने पर रानियों के रूप दूसरे प्रकार दिखाई पड़ने लगा। 





१, यह गीत गोड्ठा अनुमण्डल के घुठिया गाँव के रहनेवाले श्री महा देव 
मराख्डी से प्राप्त हुआ । 
“लेखक 


(६ ४०६ ) 


नो महीना होने पर रानियों को प्रसव वेदना हुई ओर बालकों का जन्म 
हुआ । कोौशल्या का बेटा राम औ्रौर सुमित्रा के बेटा लखन कहलाये | 
कैकेई के बेटा भरत और शबत्रुहन हुए । 
राम ओर लखन का रूप सूरज के समान भकमक-भकमक करता था | 
दिनों दिन राम, लखन बढ़ने लगे और सब लोग उन्हें देख-देखकर श्रानन्दित 
होते थे तथा लाखों-लाख बलाइयाँ ले लेते थे |” 
सन्‍्ताली लोक-गीत सन्तालों के इतिहास में व्यक्त हुए है। सन्‍्तालों का _ 
प्राचीत काल में एक दुर्ग था, उसका नाम था--चम्पागढ़ । सनन्‍्तालों को 
उस दुर्ग पर बहुत नाज था। एक समय ऐसा हुप्ना कि शत्रुप्रों से सन्‍्ताल 
हार गये और वे चम्पागढ़ से निकाले गये । इसका उन्हें बहुत दुःख था | 
निम्नलिखित लोकगीत में उतकी व्यथा इस प्रकार व्यक्त हुई हैं-- 
४ दादरे इन्दान सिज मानदान सिंज | 
दादरे छुटालों चम्पा का गढ़ । 
बहन गे ना कानदो न खो जी ; 
बहन के लले का साँका विचो | 
बहन गे काने का सोता बिचों | 
बहन गे तोशो होता लेबो चम्पा का गढ़ ।”! 
भाई-बहन दोनों चम्पागढ़ के खो जाने से दुःखी हैं। भाई बहन को 
आश्वासन दे रहा है । 
गीत का भाव इस प्रकार है-- बहन--हे दादा, इन्दान सिंह, मन्दान सिंह 
ने हमलोगों के चम्पागढ़ को ले लिया है। 
भाई---हे बहत ! उसके लिए मत रोप्नो भौर न ढुःखी होओ । हम हाथ 
: के कड़े और कान के सोने बेचकर चम्पागढ़ फिर वापस, लेंगे। 


( ५१० ) 


इतिहास की दूसरी कड़ी हमें उनके लोकगीत में सन्ताल विद्रोह की 
मिलती है। सन्ताल विद्रोह भारतीय इतिहास का भ्रभीतक अनखुला पृष्ट 
ही है। महात्मा गान्धी की परम्परा का एक नेता सन्तालों में हुप्ना था, 
उसका ताम था पिंदो | शिक्षा का शअ्रभाव होने के कारण 
सन्‍्ताल भगवान विरसा को तरह उनकी भ्रच॑वा नहीं कर सके । स्मरण 
रहे, सिंदो ने प्रगस्त क्रान्ति से ८७ वर्ष १ महीना १० दिन पूर्व श्रंग्र जों 
से कहा थ --वे उनकी धरती को छोड़ दें श्रौर प्रपनी धरती से श्रंग्र जो को 
हटाने के लिए “ करो या मरो ? का मन्त्र दिया था। इतिहास भले ही 
उन्हें भूल गया हो, पर सन्‍्ताली लोकगीतों में उनकी याद सुरक्षित है। 
एक लोकगीत में उनकी चर्चा श्राती है-- 
४ सिदो - कान्‍्ह खुड़खुड़ी भितोरे 
चाँद - भैरो घोड़ा चुपोरे । 
देखो रे, चाँद रे, भैरो रे। 
घोड़ा भरा मुलिने - मुलिने। ?? 
सिंदू और कानू पालकियों पर चलते थे। सनन्‍्ताली भाषा में पालकी 
की खुड़खुड़ी' कहा जाता है। चाँद श्रोर भेरव घोड़ा पर चलते थे। यही 
बात उपरोक्त गीत में व्यक्त है । | 
सन्‍्ताली लोकगीतों में जहाँ हम एक ओर सनन्‍्तालों की उत्पत्ति एवं 
विकास की कहानी पाते हैं, वहाँ हम उनके लोकगीतों में गांधीजी, विनोबा 
जी तथा नेहरू जी के सम्बन्ध में कई बातें पाते हैं। एक बार सनन्‍्तालों के 
जीवन में पाप का इतना समावेश हो गया था कि संसार में उनका नाश 
हो गया । तब सन्‍्ताल दिन - रात सुरा और सुन्दरियों में रहने लगे थे । 
उनका पतन हुम्ना। .उनके पतन पर ठाकुर जी को बहुत खेद हुआ । 


( ५११ ) 


उन्हींने म नव को अभिश्षप्त किया । प्रलंय हो गया । सन्ताली लोकगौती 
में उस प्रलय का एक रूप हमें इस प्रकार मिलता है-- 
“एयाय्‌ सित्र एधाय जिन्दा सेंगेल दांगे हो ; 
एयाय सित्रे एयाय जिन्दां जाडाम-जाडाम हो । 
तोकारे वेन ताहें काना सातेवा ? 
तोकारे वेन सोरों लेना । 
मैनाक्‌ मेनाक हाराना हो , 
मैनाक्‌ केनांक बुरू दान्देर हो 
: ग्रोन रे लिम॑ ताहें काना यालिजं दों 
ग्रोन रे लिबर सोरो लेन ।” _ 
ग्र्थात्‌--सात दिन, सात रात, अग्नि-पानी हुम्रा । सीत॑ दिन सात 
शते छमा-छम होता था, तब हे दोनों मनुष्य ! तुम कहाँ घुसे हुए थे ? 
है! है ! हराता ! है ! है | उस पहाड़ की गुफा मैं हम दोनों छिपे हुए थे । 
जहाँ हम उनके इस लोकगीत में प्रलय काल की भावलना पाते हैं, वहीं 
हम उनके लोकगीत में स्वाधीनता संग्राम की कहानी भी पाते हैं। एक 
लोकगीत में उत्तकी भावना इस प्रकार व्!यक्त हुई है-- 
पोरेर झ्रधिन रे दिमाँव होड़ को 
ग्राडी सामेत बोन ताहें काना 
दुख दान्दी ते बोन पेरेच लेता , 


रगेच तेताडः ते बोन लांगा लेना । 
गान्धी बाबा गेय नायुर केत्‌ बोन, 
सारी निरा होरे उदुकआत्‌ बोन, 
पंजा केदा बोन जोतो कोते , 
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दुलाड दिसाम बोन साधिन केदा | 
ग्र्थाव्‌ हमारा देश पहले दूसरे के प्रधीत में था। हम परतन्त्र थे। 
बड़ी मुसीबत में हम थे। हमारा जीवन दुःख श्रीर कठिनाइयों से भरा 
हुआ था। गरीबी एवं भूख से हम थके हुए थे। महात्मा गान्धी ने 
हम सबों को मार्ग दर्शन किया । हमें सत्य एवं भ्रहिसा का रास्ता दिख- 
लाया। हम सबने उसका अनुकरण किया। अपने प्यारे देश को ख्वाधोन 
किया | 
सन्तालों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि सन्‍्ताल कर्म-प्रधान जाति है, 
भाव-प्रधान नहीं | यह डचित नहीं है। सन्ताल जितना कर्म प्रधान हैं , 
उतना ही वे भाव प्रधान हैं। वे तो यह दावा करते है कि मर्हाष बाल्मीकि 
के वे वंशज हैं। उनकी ही भाँति एक अज्ञात सनन्‍्ताल लोक कवि ने एक 
' लोकगीत में कहा है--- 
“ कुन्दरू जनुम रे पोतामे नुनुक़उमेल ले दिशा 
होपोन बाडेउ नंगू लिकिन खान | 
' नेंडा दो दाया गिये राजा 
मेंडा वाडेग्न पसी लेखान दो 
होपोन दो जोनोन-जेनोम किन टुझ्नोरोक भरा !! 
न्ताल व्याध कहता है--' कुन्दरू पर पणंडकी को घोंसला बताते देखा 


था। यदि में बच्चों को ले श्राऊ तो माँ अत्यन्त करुण विलाप करेगी श्र 
यदि परुडुकी को फेसा लू तो बच्चे प्राजीवन प्रनाथ हो जायेंगे । 


सन्तालों में संस्कार-गीत बहुत हैं। उनके जन्म , विवाह एवं. नृत्य 
सम्बन्धी भी लोकगीत हैँ। कत्त व्य गीत भी हम उनमें पाते हैं। सनन्‍्ताल 
मानते हेँ--- ईश्वर के समान उनके माँ-बाप हैं। एक लोकगीत में सनन्‍्ताल 


( शर३ ॥9 
शावा है--- 
उपहार ले रेम बाम , 
नोवा घरती रेभा , 
प्रायो बाबा गेथो तंगो बोंगा, 
चान्दों तायोम॑ नुकिन 
ग्रायो बाबा निकिन 
जोहार अ्रगकिन में हो दिनाम श्रांगा | 
भावांथ-- “स्मरण करने से यह ज्ञान प्राप्त होगा कि इस पृथ्वी पर 
भाता-पिता ही जीवित देव हैँ। प्रभु के बाद माँ-बाप दोनों को नित्य सुबह 
भराम करें ।” 
ऐया दँयों कर, इसका उत्तर ग्रागे की पंक्तियों में इस प्रकार दिया यया है- 
४ तेंगा नाया हो तोवा दारे, 
घरती पुरी हेन सैंगा बोंगा; 
निगाव दुलइड दो सेरमा खीन सौरोसो; 
नापूञ् दुलाड दो धरतो सारेड । 
तिगाज दुलाड ते धरती दोब दु्लडन; 
नापुञ दुलाड ते मानुस जोनोम १ ” 
एक सन्‍्ताल झँपने ऐक लोकगीत में कहता है--- माता झ्रौर पित्ता ही 
कल्प तरू हैँ। वे दोनों इस पृथ्वी के हृश्यमाव देव है। माँ का प्यार 
स्वर्ग से बढ़कर है। पिता का स्नेह पृथ्वी में भी नहीं खमाता है । माँ के 


ध्यार से में इस पृथ्वी में विचरण करता हैँ | पिता के स्तेह से मुझे मनुष्य- 
जीवन मिला है । 
सन्‍्ताल माता-पिता से जन्म पाकर प्रकृति की गोद में पलता है। 
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प्रकृति ने उसे पाला है, जीवन-शक्ति दी है। सनन्‍्ताल किसी भी स्थिति 
में रहे, प्रकृति जननी को वह नहीं भूलता। प्रकृति के सौंदर्य पर वह 
मुग्ध रहता है। इसी भावना के कारण सनन्‍्ताल अपनी भूख , गरीबी एवं 
श्रशिक्षा को भी ध्यान में नहीं देता । वह प्रकृति में क्रिसी प्रकार की त्रूटि 
नहीं देखना चाहता है। सब कुछ पाकर भी सन्‍्ताल प्रकृति के सौंदर्य को 
खोकर खुश नहीं रहता । एक लोकगीत में एक सन्‍्ताली बालिका ने अ्रपती 
भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
४ मरांग बुरू चोट प्राकाड़ बाहा । 
बाहा श्राकान दो लेगेच लेगेच 
ग्रोता ताबारे तेआ सित्‌ केदा 
बेरेत गोदोक सांबते मो सो त एना 
क्‍ दुड़प जेराव कातेज बाहा केदा |” 
ग्र्थात्‌--- “ विशाल पंत की चोटी पर पत्िंदाह्म फूल का पेड़ है। 
उसमें बहुत ही सुन्दर फूल खिले थे। मेंने गिरते-पड़ते फूल तोड़ा और 
शान्त भाव से बैठकर बड़े चाव से श्रपती वेणी में गूथा किन्तु खड़ी होते 
ही वह मुरका गया ।” सनन्‍्ताल बालिका को फूल मुरकाने का बहुत दुःख 
है। वह गअ्रपना खेद व्यक्त कर रही है । 
सन्‍्ताली लोकगीतों में प्रेम पर विरह के गीत अनेक हैं। एक संताल 


कुमारी अपने प्रेम को तब तक छिपाती है , जब तक उसकी शादी नहीं हो 
जाती है। उसे पी-पी शब्द से-भय लगता है। उसे आ्राशंका होती है 
कि उसका क्वाँरापन ऐसा कुछ नहीं कर दे,जिससे वह समाज में कलंकित हो 
जाय | वह पपीहा पक्षी को स्मरण कर कहती है--- 


४ ताले घाइकारे सीसा रारे 
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दोन श्राते चियों नालोम रागा। 
नितर मिताञ मोर पियो नालन पियोज 
कु आरी मौन पियो डाले-डाले ।”” 
ग्र्थात्‌-- हे पपीहे ! आंगन में सीसम का वृक्ष है , तुम उसपर फुदक- 
फ्दक कर मत बोलना । जब तक में क्वाँरी हूँ तब तक पी-पी मत बोलना, 
क्योंकि बोली सुनने से मेरा व्वाँगा मन हिल -डोंल करने लगता है--- विह्धल 
होने लगता है । 
सन्‍्ताल कुमारी को प्रेम करते समय सदंव यह स्मरण रहता है कि वह 
एक सामाजिक जीव है। सन्‍्ताल संस्कार का उसे सर्देव भय रहता है। 
वह अपने प्रेमी को सुग्गा के प्रतीक बनाकर समझाती है कि प्रेम में भरोसा 
रखो , चंचल मत हो। उसे भय है कि उसके प्रियतम की चंचलता उसे 
विह्वल बना देगी और वह धर्म-लज्जा को छोड़कर समाज के निर्धारित 
नियम को भंग कर देगी । वह कहती है-- 
“ होरेतब चालाक मिस हॉरिम पाड्जाय 
विरेत चालाक मिस विरेञज पाञ्जाय | 
जाँहाय दुड़प मिस, तांहांम रागा | 
ताला किदित दोंम नासुत मिस |”! 
अर्थात्‌-- है सुग्गा | कहीं जाने के लिए चलती हूँ , तो तुम पीछा 
करने लगते हो , जंगल जाती हूँ , तो वहाँ भी तुम साथ हो जाते हो। 
जहाँ कहीं बैठती हूँ कि तुम प्यार भरी बातें सुनाने लगते हो। एऐ पालतू 
सुगगा | तुमने मुझे चंचल कर दिया है। 
प्रेमी जब उसे भूल जाता है , उसे याद नहीं करता है तब उसे 
दुःख होता है। वह शकुन्तला बन जाती है। एक सन्‍्ताल विरहिणी 
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लोकगीत में कहती है--- 


'सोनेरो रूप रूपेरों रूप । 

सोनेरों रूप लेका गातेय मेनाय 
गातेज दिस भरे सोना मुन्दोम 
गातअञ्रढ्ः इहर जिवी दोलो कतितओ ! 


प्र्थातू--- सोने और रुपये के रूप से श्रविक रूपवान मेरा प्रियतम है । 
सोने की अंगूठी से मेरे प्रियतम की याद मेरे दिल में प्राकर टीस 
पहुँचाती हैं । 
सन्‍्ताल कुमारी का प्रियतम दूर देश चला गया है। उसका मन नहीं 
लगता है। वह उसे स्मरण कर अपने को बहलाना चाहती है। वह 
कहती है-- 
जुरी मनुक कोताय श्राम दो होरे-मारे । 
जुरी जोड़ मे बाड़े चाक एम ताहेन मारे । 
बाहाय रेवेद रेहों चम्पा किलो 
जुरी वाढः रवान जोतो मिध गिया । 
वह अपनी भाभी से अपनी दर्द भरी कहानी कहती है। वह कहती है- 
“४ ढाकए किदाब हिल्लो उतू किदाञ 
ढुका जोजोमित वानुगितिय । 
पारकोमित्र श्रादेर केदा गादलेयित श्रातेत केदा ! 
श्र।व्चार तेतनिज भनुगेतित ।! 
प्र्थात्‌ृ-- हे भाभी ! दाल-भात तो में बना चुकी हैं , पर खाने वाला 
कहां है ? पलंग पर बिछावन लगा दिया है, पर उसपर सोने वाला 
कहां है ? : वह विद्वल होकर कह उठती है कि उसका आ्रांचल हाँकने वाला 
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कोई नहीं है। जोड़ा के वगैर लड़की का जीवन ही निरथंक है । 
गाँव के प्रेमी पर सनन्‍्ताल कुमारियों को विश्वास नहीं है। वे प्रेम की 
बातें करते हैं, पर जीवन-संगिनी बनाने की शक्ति उनमें नहीं हैं। वह 
इस भावना को व्यक्त करती हुई एक लोकगीत में गाती है-- 
४ कुल्ही मुचात रे बादे दोरे , 

जोरो जोरों काते बाझः जोरो लेन | 

ग्रोने श्रोतका गे आतो मिलवा 

दोहो दोहो काते बाकी दोक हो |” 

अ्रथांतू--- सनन्‍्ताल कुमारी उस बड़ के पेड़ को देखती है , जो गाँव की 
गली के छोर पर खड़ा है। उसे देखकर वह अपने प्रेमी को याद करने 
लगती है। बड़ के पेड़ में और गाँव के प्रेमी के स्वभाव में उसे एक ही 
बात दिखायी पड़ती है। दोनों एक समान हैं। बड़ के पेड़ की 
बरोह जमीन तक श्रतिे-प्राते रूक जाती है, वह जमीन तक नहीं पहुँचती । 
गाँव के ग्रेमी भी उसी स्वभाव के होते हैं। वे ग्रेम करते हैं , शादी के 
लिए हाथ बढ़ाते हैँ, पर हाथ पकड़ते नहीं , बीच में ही श्रपता हाथ 
खींच लेते हैं । 
द सन्‍्ताली लोकगीतों में हमें केवल प्रेम के ही गीत नहीं मिलते। विकास 
के भी गीत मिलते हैं। स्वदेशी धृम सन्तालों में बहुत दिनों से मची हुईं 
है। उनके गीतों का सन्देश है--- स्वदेशी घारण करो । कपास की खेती 
पर जोर देते हुए एक पत्नी अपने पति से कहती है--- 
४ बेड़ा रे कासकोम एराबोन में , 
बाबोन ताहेंना गान्दुर गापुर । 
रिद ताबोनात , ताकोय ताबोन[अ 


तेज झ्राबोन में भोरोम दापाल ।”! 
ग्र्थात्‌-- पत्नी अ्रपने पति से कहती है--- “ पहाड़ की तराई में हम 
लोगों के लिए कपास लगाग्रो । हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन कर नहीं 
रहेंगे। आगे वह अपने पति से कहती है कि वह कपास धुृनेगी , सूत 
काटेगी श्लौर वह उसके लज्जा निवारण के लिए कपड़ा बिनेगी। 
सन्‍्ताल कृषक हैं। धरती को वे अपनी माँ मानते हैं। अभावों के 
बीच में श्रबतक रहते श्राये हैं। उनके उत्पादन-गीत का दर्शन हमें उनके 
लोकगीतों में होता है। एक लोकगीत में कहा गया है--- 
| “ चास श्राबाद दिन सेटेरेना 
बातुक कोता बोना नुरिच नारराडः । 
किरित्र आबोन में तुरिच नारांडः काडा । 
चास ग्राबोन में बुरू बेड़ा । ” 
श्र्थात्‌ू--खेती-ग्रहस्थी का दिन पहुँच गया है। हमलोगों फो हल और 
बैल तो है ही नहीं । हमलोगों के लिए हल, बेल झ्रौर भेंसा खरीदो । पहाड़ 
की तराई में हमलोग खेती करेंगी । द 
लोकगीतों हारा किसानों को वे सन्देश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं । 
एक लोकगीत में कहा गया है-- 
बाड़गे रे कुंभ दो लावाबीन में, 
रोहोयाबोन में मारिच्र बोगाड़ 


पोय ताबोन में पाठाव ताबोन में, 
आरजाव ताबोन में ग्राचेल पाचेल | 


ग्र्थात्‌ृ- बाड़ी में हमलोगों के लिए एक कुश्नाँ खोदो । उसमें मिरचाई 
. एवं बैंगन लगाझ्नो। उसे कोड़ो झौर पठ|झो | ऐसा करके बेहिसाब पैदा 


( ४१६ ) 


करो । 
सन्‍्ताली लोकगीतों में विपुल वैभव वत्त मान हैं, जिनके संग्रहीत और 
प्रकाशित किये जाने की प्रावश्यकता है । 
कक 


साहित्य-साधना 


सन्‍्ताली भाषा बहुत पुरानी है। उसका लोक-साहित्य भी धहुत पुराना 
है। पर उसके लिखित साहित्य का आरम्भ हुए लगभग एक सौ वर्ष हो 
रहा है। सन्‌ १८५० के पूर्व सनन्‍्ताली साहित्य का कोई प्रकाश नहीं हुआ्ना | 
हम बोडिंग) महोदय से सहमत हैं कि ईसाई मिशनरियों के पूर्व सन्‍्ताली 
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( #*रै० ) 


घाहित्य को लिपिबद्ध करने की चेष्टा नहीं हुईं। ईसाई मिशनरियीं ने 
सन्‍्तालों के संस्कार, भाषा एवं धर्म का अंध्ययत किया । सन्ताली भाषा 
में उन्हें व्यक्त किया। उनके व्यक्त करने का उद् श्य जी भी रहा हो, 
पर सम्ताली साहित्य को लिपिबद्ध करने का श्री गणेश उन्हीं मिशनरियों 
मे किया है। इस कार्य के लिए हमें उतका चिर ऋणी रहना पड़ेगा । 
सन्‍्ताली भाषा में पहली पुस्तक श्री जमिया फिलिप्स की है। वे उड़िसा के 
एक पादरी थे। प्न्‌ १८४२ ई० में उन्होंने एक पुस्तक एन इन्ट्रोंडक्शन 
हू दि समन्‍्ताली लैंग्वेज' लिखी, जो बंगला लिपि मैं छपी थी। इसके बाद 
घन १८६८ में श्री ई० एल० पक्सले ने 'ए बोकेव्युलरी श्रौफ दि सम्तालीं 
लेंग्वेज' लिखा। सन्‌ १८७३ ई० में श्री एल० श्रों० स्क्रससझड ने “ए 
ग्रामर औफ दि सन्ताली लेंग्वेजः लिखा | सन्‌ १८८७ ई० में 'ए होडको रेने 
मारे हापड़ाम को रेयाक्‌ कथा को श्री स्क्र फ्सरूड साहब ने कल्याण नामक 
एक वूंढ़ो सन्‍्ताल से सुनकर लिपिबद्ध किया । सन्‌ १८६६ में कैम्पबेंल ने 
'सन्ताली-इंगलिश शब्दकोश” तैयार किया । ध्षन्‌ १९२६ ई० में बोडिगे 
साहब का 'मैटिरियल्स कार ए सच्ताली ग्रामर' और “ए सन्ताल डिक्हांनरी' 
प्रकाशित हुआ । बोडिंग का अनुवाद भी सन्‍्ताली में प्रकाशित॑ हुप्ना । 
सन्‌ १६२४ में उनका हो सन्‍्ताली लोक-कथाओ्रों का “ होड़ काहनी को * 
प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १६३० ई० में सी० एच० कुमार का सन्‍्ताल 


परगना, समन्‍्ताल आर पहाड़िया कोवाक इंतिहास' प्रकाशित हुप्रा ।. सन्‌ 
१६४६ ई० में आार० के० रापाज का हाड़मावाक झ्ातो उपन्यास” संन्ताली 
में प्रकाशित हुआ । घंह उपन्यास कास्टेयर्स के ग्रंग्र जी उपन्यास 'हाड़माज 
विलेजः का अनुवाद है। सन्‌ १६४४ में श्री डब्तु० जी० आझ्रार्चर को 
प्रेरणा से 'होड़ सेरेज' और “दोड़ सेरेअ' नाम के दो लोकगीत भी प्रकाशित॑ 


हुए | 
स्वतन्त्र रूप से सन्‍्ताल साहित्य का निर्माण कार्य स्वयं साहित्यकारों ने 
किया | उनकी संख्या भ्रधिक है, कुछ की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। 

२) श्री पाउल जुकार सोरेन ( १८६२-२६५७ ) 

सन्‍्ताल-साहित्य क्रा पिता आप को माना जाता है। सन्ताल- 
साहित्य , अ्रंग्र जों के लिखे साहित्य को छोड़कर , जो उपलब्ध हैं , उसका 
श्री गणेश श्रापके ही साहित्य से होता है। श्राप यह भावना रखते थे कि 
जब तक साहित्य का विकास नहीं होगा , तब तक उनकी जात्ति का विकास 
नहीं होगा। आपकी धारणा थी-- साहित्य एक माध्यम है , जिसके 








छारा मानव का विकास हो सकता है। आपने अपने विचारों को प्रपनी 
पुरतक “ ओ्रोंनोंड हैं बाहा--- डालवाक_ खोन ! ( १६३६ ई० ) में व्यक्त 
करते हुए कहा है--- रोड़ श्रकादा को श्लोक जातू रेघाक पारसीगों से कथा 
रंगेच गेया प्ोना जात लागित्‌ हारा आर रकाबोक दो मुश्किल गेया ; 
झोकोय होड़ सेरेंत से प्रोंनोंडहेँ वाच वडाय ; उतनी दो कुमायाचिच |” 
अर्धातु--- जाता हैं कि जिस जाति की भाषा या उसका साहित्य 
उन्नत नहीं है , उस जाति का विकास और प्रगति होना कठिन है। जो 
व्यक्ति गीत्त गाना नहीं जानता है वह व्यक्ति कठोर प्रकृति का होता है।” 


पाउल साहेब को अपनी भाषा की शक्ति पर विश्वास था। वे मानते थे--- 


उनकी भाषा गतिशील है। उसमें ओोज है , बल है। उसका अतीत भव्य 
है और उसका भविष्य उससे भी भव्य होगा--ऐसा श्रापका विश्वास था | 
आपको, दृष्ठि में बही भाषा उच्चति कर सकती है : जिसके पास कहने को 
कुछ सन्देश हो , जिसके पास कहने का कोई कथा-कहानी हो ,या उसके 
पास भाषा के साध्यम से ज्ञाद एवं सद्मुण की शिक्षा देने की क्षमता हो। 


( ४२२ ) 


जिस जाति केपास ये सब न हो, उस जाति की भाषा उन्नर्ति 
नहीं कर सकती है। अपनी रचना “ प्रोंनोंड हैं-बाहा-डालवाक खोता ! 
की भूमिका में ग्रापने कहा भी है-- * भ्रोका नात्‌ रेयाक ' लाइ श्रागू 
कथा और ओझोनाको रे चलाव पारोम अकान बड़ाय जोडः रेयाक चेतूगे बानुक 
ओओोन आत रेयाक पहर सीगो रकाबोक दो ग्रोमाध गेया । ग्र्थात्‌-- जिस 
जाति के पास कथा तहीं है या उसमें ज्ञान - सदगरुण की शिक्षा देने की कोई 
चीज नहीं है , उस जाति की भाषा की उचन्चति सम्भव नहीं है । पर 
पाउल साहेब को यह विद्वास था कि सन्‍्तालों के पास अपना संरकार है 

अपनी परम्परा है और उनकी अपनी संस्क्ृति है। सन्ताल युगों से संघर्ष 
करता हुग्रा आज भी जीवित है । उनके जीवित रहने का प्राधार रहा है-- 
उनकी भाषा और उनका अ्लिखित साहित्य । सन्‍्तालों के पास कहने की 
बातें हैं। अ्रतः उसमें उन्नति करने को क्षमता है। उसी भूमिका में पाउल 
साहेब ने गौरव के साथ कहा है--- “ नोगा भारोत्‌ वष बोलो तोरा मोंडे 
नाँई दिसोंम रे इन्दाज आर मान्दान सित्र साँव चेत श्रावो रेन हपड़ाम को 
लड़हाई जिताउ लेन रेयाक कथा बानुक -श्रा ? चेत चम्पा गाड़ रेव 
किसकू राजाज कोवाक दाड़े सालाक राजोश्टी चलाव बाबोत आ्रार ग्ातो रे 
तापाहेन रेयाक बसी , आनाड़ी , मोझ्च-मोझू्ज गाम को आर ईसोरेर 





€ एसकार ठाकुर ) सरहाब आर आगा-पूजाबाय रेयाक लाई प्रागू कथा 
बानुक-आ ?! अग्र्थाव क्या भारतवर्ष में प्रवेश के समय पंजाब में.इन्दन 
सिंह एवं मान्दन सिंह के साथ संघर्ष में विजय का विषय नहीं है? क्या 
चम्पागढ़ में रहते समय किस्कू राजाश्रों की शक्तिशाली शासन-व्यवस्था गौर 
ग्रामीश-शासन पद्धति , अच्छी-प्रच्छी कहानियाँ तथा एक ही ईदवर की 
आराधना का उत्तम गुण नहों है ? ” पाउल साहेब मानते थे कि उनकी 


( #0४र३ ) 
संस्कृति में - परम्पराश्रों में बहुत-सी बातें हैं , जिनके श्राधार पर सन्‍्ताल- 
साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। पर इसके साथ । ही साथ वे 
साहित्य का विस्तार भी चाहते थे। कथा-कहानी, कविता तक ही साहित्य 
का क्षेत्र नहों । वे तो साहित्य के श्रन्तर्गंत ही भूगोल, गणित सौर विज्ञान 
को भी रखना चाहते हैं। साहित्य पर जितना उनका ध्यान था, उतना हीं 
उनका ध्याव साहित्येतर साहित्य पर भी या। उन्होंने सनन्‍्तालों से कहा 
भी था-- “ तेहेन आबो घारोज्ज रे नवाँ श्रार झानाड़ी तीज बोन जुड़ाउएत्‌ 
लेका काहती , धरकील , हिसाब , जावहकिल एमान बाबोत नवां-लवां 
तीज (साडे) प्रसी गोता बोन बाबो जोगाड़ श्राय खान चेकातेय जोम 
दाडे उग्बराड़ ओचोबोना ?! श्रर्थात्‌--- 'हम अपने घरों में जैसे नथी-तयी 
वस्तुओं को व्यवहार में लाते हैं ; उसी प्रकार हमें चाहिए कि साहित्य में भी 
कहानी , भूगोल , गणित एवं विज्ञान श्रादि विषयों को प्रचलित कुरें । इन 
विषयों को श्रपनी मातृभाषा में प्रचलित नहीं कर सके तो हम अपने समाज 
को शक्तिशाली कंसे बना सकते हैं।” साहित्य को वे सोह श्य मानते थे। 
साहित्य साहित्य केलिए इस विचार-धारा को वे नहीं मानते थे । साहित्य समाज 
का दपंण है--- यह उनकी भी धारणा थी । जाति एवं समाज का दर्शंव 
हम श्रपने साहित्य के द्वारा ही कर सकते हैं! वे अभ्रपनी जाति का विकास 
चाहते थे, समाज में जो कमजोरियाँ दिखाई पड़ती थीं-उनसे समाज की वे 
मुक्ति चाहते थे। उन्हें विश्वास था-- प्ताहित्य ही समाज को दोषों से 
मुक्त कर सकता है। कारण , साहित्य का विशेषकर कविताश्रों का भ्रसर 
समाज पर अधिक पड़ता है। साहित्यकार पाउल ने कहा भी है-- आरॉनोंड 


हें, दो थोडा , खाय आर खाटो रोड ते आयमा मान बुभटड शोक चोवाक_ 
सेरेज कान ते अलगा ते मोन रे वजावक श्रार श्नोनको रेयाक_ सिखोना दो 


( हर ) 


मोनु-पाठा रे श्रोल दोहोक काना | प्रर्थातृ-- “ गीत या कविता द्वारा 
बहुत कम दाब्दों में प्रतेक अर्थ शीघ्र प्रकट होने के कारण उससे मन पर 
बहुत शीघ्र श्रसर पड जाता है श्र वह स्थायी होता है।” 

श्री पाउल जुकार सोरेन का जन्म सनन्‍्ताल परगना जिले के पाकुड़िया 
थाना में स्थित चुनपाडा गाँव में २९ दिसम्बर, १८६२ को हुश्रा था | 
उनके पिता श्री घुन्शी सोरेन अपने गाँव में ही एक शिक्षक का काम करते 
थे। अपने गाँव में ही नहीं, गाँव के बाहुर भी श्रापके पितामह श्री पेकोक 
सोरेन एक प्रगर्नत थे। परगनँतों की सन्‍्ताल समाज में काफी प्रत्तिष्ठा 
रहती है। एक शिक्षक के पृत्र होने से उनको शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ 
से अच्छी हुई। आज तो सन्‍्तालों में कुछ शिक्षा का प्रसार हो गया है । 
कॉलेजों में वे शिक्षा पाने लगे हैं। पर उस समय कॉलेज की शिक्षा पायें, 
बहुत कम लोगों के मन में ऐसी बातें उठती थीं। उप्त समय पूरे सन्ताल 
परगना जिले में एक भी कालेज नहीं था । पर बालक जुझार सोरेन कालेज... 
की शिक्षा पायेगा, यह धारणा उसके मन में बचपन में ही उठी । उनकी 
शिक्षा का श्रीगरोद्य उनके पिता ने स्वयं कराया। गाँव से शिक्षा प्राप्त 
कर वे आगे पढ़ने के लिए दुमका जिला स्कूल में दाखिल किये गए। . 
उन्होंने वहाँ से मेद्रिक की परीक्षा पास की। कालेज की शिक्षा पाने के 
लिएं वे कलकत्ता गये और वहीं 'सन्‍्त पाउलस कालेज” में नाम लिखाया | 
वहीं से उन्होंने श्राई० ए० की परीक्षा पास की | प्रतिकूल परिस्थितियों के 


कारण वे बी० ए० पास न.कर सके |. बिहार सरकार ने सन्‌ १६१६ में 
उन्हें सबइन्सपेबटर श्राफ सन्ताल रकूल्स के पद पर नियुक्त क्रिया । बिहार 
सरकार के शिक्षा विभाग में उन्होंने ३९ वर्ष तक सेवा की. और वहीं से 
पेन्शव लिया। उक्त पद .पर रहकर पाउल साहब. ने सनन्‍्तालों के बीच जो 
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शिक्षा का काम किया है, वह इतिहास का विषय है। सन्‍्तालों में जो 
आ्राज शिक्षा का प्रसार देखा जाता है, उसमें उनकी बड़ी देन है--यह 
ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है | शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही साथ 
उन्होंने समाज सुधार .पर भी जोर दिया था। सरकारी सेवा में रहते हुए 
भी वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हो गये थे । यही कारण था, सरकारी सेवा 
से मुक्ति पाते ही उन्हें सन्‍्तालों ने श्पना नेता मान लिया और सन्‌ १६५२ 
ई० के चुनाव में 'लोक-सभा, नई दिल्ली' के लिए जनता ने उन्हें प्रपता 
प्रतिनिधि निर्वाचित किया। उस पद से भी उन्होंने देश की बड़ी सेवा 
की थी। दिल्ली में ही उनका देहान्त १९ फरवरी, १६४४ की हो गया । 
सन्‍्ताली साहित्य एवं सन्‍्ताल भाषा के विशेषज्ञ के रूप में वे माने जाते 
थे। पटना विश्वविद्यालय ने सनन्‍्ताल पाठ्य समिति के लिए १६४३-४४ 
के लिए उन्हें सदस्य मनोनीत किया था ग्रौर सन्‍्ताल परगना के उपायुक्त ने 
उन्हें १९४७-४८ की अवधि में सरकारी कर्मचारियों की सनन्‍्ताली भाषा की 
दक्षता सम्बन्धी परीक्षा का परीक्षक नियुक्त किया था | 


पाउल साहेब ने लिखा बहुत है, पर परिस्थितिवस उनकी. अधिकांश 
रचनायें प्रकाश में नहीं आा सक्री ॥ उनकी पहली पुस्तक 'वाहा-डालवाक! 
सन्‌ १९३६ में छपी थी । उस प्रति को हमें देखने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ 
है। दूसरी बार वह पुस्तक १६४३ में छपी, वह प्रति मुझे न मिल सकी । 
पर मुप्के ऐसा बताया गया कि नये-संस्करण में उस पुस्तक का कलेवर बदल 


गया था, उसमें उनकी झोर कई कवितायें संकलित थीं। उसी कविता 
पुस्तक पर ॒सनन्‍्ताल समाज ने उन्हें अ्पता आदि कवि माना है। भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र को हिन्दी साहित्य में जो स्थान प्राप्त है, वही स्थान सन्ताल- 
साहित्य में श्री पाउल जुझार छोरेन को प्राप्त है। उन्हें हम सन्‍्ताल साहित्य 
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का भारतेन्दु भी कह सकते हैं। बताया जाता है कि उनकी २०-२४ 
पुश्तक श्रप्रकाशित रही गयी हैं। उनमें 'जोसेफ', '"हाला-बादला', 'माघधो- 
सित्र', “जदुडीह आतो', 'मारे ढोल', 'श्रातो प्रनासी', तहेआक सन्‍्ताल 
परगना” कापी कर न ( इतिहास ), देशमांभी सीतारामाक वक्तान, दिसाम- 
दुलाड, होमोन्तरान ( शिक्षा ) श्रादि उनकी पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । उनकी भ्रप्रकाशित पुस्तकों को छपवाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
हमें भय है, अश्रगर शीघ्र इस शोर ध्यान वहीं दिया गया, तो भारतीय 
साहित्य की श्रमुल्य निधि नष्ट हो जायेगी । उन्होंने अपनी आत्म-कथा भी 
लिखी थी, जो श्रप्रकाशित है। उसका भी प्रकाशन होना चाहिए । 


हम देखते हैँ कि श्री पाउल सोरेन का ध्यात विशाल सन्ताल-साहित्य 
के निर्माण की शोर था। उन्होंने साहित्य की सभी विधाश्रों पर लिखा है। 
नाटक, कहानी. निबन्ध, इतिहास, द जीवनी, यात्रा-वर्णंन, शिक्षा-विज्ञान, 
कविता आ्रादि साहित्य की सभी विधाओं पर उनकी लेखनी चली थी । सभी 
में उतको सफलता मिली थी । उनकी कविताश्रों का विषय भी विस्तृत 
था। अध्यात्म, समाज, राष्ट्ररेम, जाति-जीवन, देश-व्यक्ति सभी उनके 
काव्य के विषय थे। छष्टि को निर्माण-कथा, ईश्वर-महिमा, लोक-जीवन 
श्रादि पर विशेष रूप से उन्होंने लिखा है। निम्नलिखित पंक्तियों में उनके 
काव्य- दर्शन की एक भाँको हमें मिलती है-- 
दारे आ्रासराय ठेन तियोग, कोंक्‌ रासका कुकुच; 
काहू , कुडितुकों, गिदी , हुच - हुच। 


'श॒ुपीको साँव गाइ-मेरोम, होड़को चातोम गोक ; 
रुअआाड़ कानको हो, हानको, उमुल ते श्रोड़ाक्‌ ।! 
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प्र्थातृ-- “वृक्ष के पास पहुँचते ही झ्ानन्द से बगला श्रपने शरीर को 
समेट कर बैठ जाता है। उसके पास ही कऊग्रा, चीला और अन्य चिड़ियाँ 
भी झ्राकर वहीं बैठ जाती है। 
गाय चराने वाले के साथ गाय, बकरी, अन्य मवेशी, सभी लौटकर घर 
थ्रा रहे हैं और ग्रामीण लोग कंधों पर छाता रखकर गाँव वापस ग्रा रहे हैं |” 
कवि ने धर वापसी के समय का एक दब्द चित्र दिया है | घर स्वर्ग -सा 
सुखद है। घ॑र पर थके मन को राहत मिलती है। कवि मानता है--सुख 
का अनुभव तबतक नहीं हो सकता है जबतक उसे दुख का अनुभव नहीं 
होगा । कारण मानव-जीवन सुख दुख के संगम पर ही बता है । श्रपनी 
कविता हिड़ेम” शीर्षक में कवि ने इसी विषय पर जोर दिया है । कवि की 
कविता देखें--- 
हेंड़ेम हंड़हात्‌ हो , हड़हाव्‌ हेड़ेम , 
हडहातू गे सारी , नासोल हेंड़ेम ; 
मानेवा होपोन ब्रुभाउ चाहोम , 
हंड़द्दात्‌ सुम्बराउ रेम हमेट हेड़े, ! 
ग्र्थात्‌ - मधु में ही गरल है। गरल में ही मधु छिपा है। वास्तविक 
बात तो यह है कि गरल में ही मधु का प्रसली रूप हमें मिलता हैं। कवि 
मानव को उपदेश देते हुए कहता है-- हे मानव | अगर तुम मधु को प्राप्त 
करना चाहते हो तो पहले गरल को पान करों। गरल पान में हो मधु को 
प्राप्ति है | द द 
(२) श्री गोपाल लाल वर्मा--- ( सन्‌ १८६९- ) 
प्राज सन्‍्ताल-साहित्य की लिपि नागरी मानी जाने लगी है। पर एक 
दिन था जब सन्‍्ताली साहित्य की एक भी पुस्तक नागरो लिपि में नहीं थी | 





स॑न्ताली साहित्य के लिए रोमन लिपि का व्यापक प्रचार थां। पाठय- 
पुस्तकें रोमन लिपि में छापी जाती थीं। सन्‌ १६३९-४० में बिहार प्रांत 
में निरक्षरता निवारण का काम करने के लिए एक प्रादेशिक संस्था निरक्ष- 
रता निवारण समिति के नाम पर सरकार की ग्रोर से गठित की गई थी । 
उसने निश्चय किया था कि सन्तालों को पढ़ाने के लिये जो प्रारम्भिक पुस्तकें 
तैयार करायी जायें, वे सभी रोमन लिपि में छापी जायें। सरकार का यह 
निर्णय बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सामने ग्राया था | सम्मेलन 
ने इसका विरोध करने का निश्चय किया । सम्मेलन के माध्यम से हमलोगों 
ते सरकार के निर्णय के विरोध में एक व्यापक ग्रान्दोलन आरम्भ किया | 
सरकार के सामने एक्र संकट उपस्थित करने में हम सफल भी हुए | पर 
तंव तक सरकार के सामने हम कोई व्यावहारिक स्वरूप उपस्थित नहों ऋर 
पाये थे। इसी बीच सन्ताल परगना के एक शिक्षा-विभाग के ग्रधिकारी 
ते देवतागरी लिपि में सन्‍्ताल भाषा का एक चार्ट बना दिया । इतना ही 
नहीं, उसने यह भी प्रमाणित करने को चेप्टा की कि देवनागरी लिपि बहुत 
दिनों से सन्‍्तालों की लिपि रही है। उनसे हम सम्मेलन के कार्यकर्तताप्रों 
को बहुत बल मिला था । हमने निरक्षरता निवारण समिति को विवश 
किया कि वे अपने निर्णाय को बदलें। हमें उस समय पूरी सफलता तो न 


मिली, फिर भी उक्त कमिटी ने सनन्‍्तालों के पढ़ने के चार्ट देवनागरी और 
रोमन दोनों में छापने का निश्चय किया । नागरी लिपि में सन्ताल भाषा 
के चार्ट तैयार करने का भार उसी शिक्षा-विभाग के अधिकारी फो दिया 
गया । 

शिक्षा-विभाग के वे पअ्रधिकारी श्री गोपाल लाल वर्मा थे। उन्होंने 


सन्‍्ताली भाषा का चार्ट ही नहों बनाया था, एक पुस्तक भी सनन्‍्ताली भाषा 
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को मागरी में लिखीथी। उस पुस्तक का ताम था---सन्ताली पहिल 
पुथी!। यह पुस्तक सन्‌ १६४० में छपी थी। उन दिनों श्री गोपाल लाल 
वर्मा गणोड़ा में स्कूल के डिप्टी इन्सपेक्टर थे। इस प्ृस्तक के प्रकाशन के 
पूर्व सन्‍्ताली भांषा के लिए जो पुस्तक प्रचलित-थीं, उनका नाम था-- 
“'होड रोड रे आक! । वह रोमन लिपि में छपी थी। गोपाल बाबू ने अपनी 
उक्त पुस्तंक के सम्बन्ध में कहा है--- 'सन्ताली के लगभग सभी स्वर और 
व्यञ्जन वर्गा हिन्दी के हैँ तथा उसी के नियम पर रखे जाते हैं। हिन्दी के 
क वर्ग, च वर्ग, ८ वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के उच्चारण सनन्‍्ताली में ठीक 
वेसे ही हैं। इतना ही वहीं उद्ची पुस्तक में उन्होंने यह भी व्यक्त किया है 
कि संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार तीन वचन सन्‍्ताली भाषा में भी 
पाये जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने ग्रपती मान्यता दी कि सन्ताली 
भाषा के लिए देवनागरी लिपि के अतिरिक्त कोई दूसरी लिपि उपयुक्त बहीं 
हो सकती है । गोपाल बाबू ३० वर्षों से यह प्रचारित करते रहे है कि 
सनन्‍्ताली भाषा की समस्त ध्वनि समूह देवनागरी लिपि में वत्त मान है | 
गोपाल बाबू और उनके ऐसे कुछ अन्य व्यक्तियों के सहयोग से हमलोगों ने 
विहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से एक आन्दोलन चलाकर सन्‌ 
१६४० में पटना विश्वविद्यालय को विवश्ञ किया था कि मंद्रिकुलेशन 
परीक्षा में सन्‍्ताली भाषा के रूप में स्वीकृत करें और “बोर्ड आफ सनन्‍्ताली 
स्टडीज' बनाये | हमलोगों को सफलता मिली । सन्‍्ताली भाषा को विश्व- 


विद्यालय में स्थान दिया गया। सन्तालो भाषा के लिए देवनागरी लिपि 
स्वीकृत हुई और बोर्ड औफ सनन्‍्ताली स्टडीज की स्थापना हुई। बोर्ड आफ 
सन्‍्ताल स्टडीज के वे सदस्य हुए और उन्होंने अपने दो सहयोगियों के 
सहयोग से एक पुस्तक सन्‍्ताली भाषा में सम्पादित की, जो पटना विद्व- 


( १३० ) 


विद्यालय के मंट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए स्वीकृत भी हुईं । 

श्री गोपाल लाल वर्मा का जन्म मुंगेर जिला के बरबीघा थाना के 
ग्रेन्तर्गत माऊर गाँव में सन्‌ १८६१ में हुआ था । माऊर गाँव का बिहार 
में श्राज एक ऐतिहासिक महत्व हो गया है। इस गाँव को बिहार केसरी 
डाक्टर श्री क्ँष्ण सिंह को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। पर गोपाल बाबू 
माऊर में जन्म पाकर भी दुमका के हो गये हैं। दुमका में उन्होंने श्रपना' 
मकान बना लिया है , २५ वर्षों से इस नगर में रह रहे हैं । दुमकां में 
मूल-निवासियों की संख्या कम है, अ्रधिकाश इस नगर के निवासी गोपाल 
बाबू के सामान ही प्रवासी हैं। यही कारण है, गोपाल बाबू प्रपने को 
दुमका का प्रवासी नहीं, दुमका का निवासी मानते हैं। श्री गोपाल लाल वर्मा 
के पिता का नाम श्री नन्दलाल था। वे बड़े ही स्वाभिमानी और उद्‌-- 
फारसी के विद्वान थे। यही कारण था, गोपाल बाबू की शिक्षा-दीक्षा 
उदू -फारसी के माध्यम से आ्रारम्भ हुई। उन दिलों उद' रोटी की भाषा 
थी । पर उस समय भआ्रायंसमाज का आन्दोलन चल रहा था। उसके 
ग्रन्त्गत धर्मे-भाषा का आन्दोलन चल रहा था। सेव धर्म का स्थान 
रोटी से आगे रहा है। गोपाल बाबू के पिताजी चाहते थे--- गोपाल रोटी 
की भाषा पढ़ और उनके बड़े भाई जो आायंसमाजी थे, वे चाहते थे कि 
गोपाल धर्म की भाषा पढ़े । भाई को सफलता मिली | ग्राम के प्राथमिक 
पाठशाला में वे भरती हुए । वहाँ से ग्रागे की पढ़ाई उन्होंने गया और 
पटना में समाप्त की । कालेज की पढ़ाई भागलपुर टी० एन० जें० कालेज 
में पायी। सन्‌ १६१८ में उन्होंने बी० ए० की परीक्षा पास की | सन्‌ 


१६२६ में पटना ट्रेनिंग कालेज से उन्होंने बी० एड० की परीक्षा पास की | 
घर की आ्राथिक स्थिति को देखकर उन्होंने शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली । 


( ह#*रे१ ) 


वे सब इन्सपेव्टर आफ स्कुल्स के पद पर नियुक्त हुए। उस पद में सर्देव 
उनकी पदोन्नति होती रही। वे अपनी कार्यदक्षता के कारण पदोच्चति 
करते-करते * असिस्टेन्ट डायरेक्टर भ्राफ पब्लिक एजुकेशन तक हो गये थे । 
सन्‍्ताल परगना में आने के पूर्व गोपाल बाबू ने छपरा तथा गया जिले में 
काम किया था | द 

सन्‌ १६३६ में गोपाल बाबू गोड़ा में डिप्टी इन्सपेव्टर के पद पर 
पदस्थापित हो गये थे । यहाँ श्राते हो सन्‍्ताली भाषा के लिए रोभन लिपि 
के स्थान पर नागरी लिपि का प्रचलन आरम्भ किया। उनका यह काम 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । यह काम उनके लिए 
बहुत मेँहगा पड़ा। सन्‍्ताल संस्कृति, सन्‍्ताली भाषा और लिपि शव 
सनन्‍्ताल परगना का चलता फ्रिता इतिहास हम गोपाल बाबू को मानते हैं । 
वे इन विषयों के विश्वकोष हैं। उन्होंने सनन्‍्तालों के सम्बन्ध में हिन्दी में 
बहुत लिखा है । सन्ताली भाषा में उनकी कई पुस्तकें मिलती हैं । संताली 
पहि ल पुथी अकिल मारशल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने 
सन्‍्ताली व्याकरण तथा सन्ताली लोकगीतों पर पुस्तकें तैयार की हैं. जो 
प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने हापड़ाप को वाक काथा और दसाय 
सेरत्े ओर टुड्ड कोड़ा मांदाडिया नामक पुस्तकों का सम्पादन भी किया है । 

(३) श्री नारायण सोरेन “तोडे सुताम” ( सन्‌ १६२३- ) 

कविवर श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' जी सनन्‍्ताली साहित्य गगन 
के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनका पासिडित्य सूय्यं के समान प्रखर और सर्व॑- 
व्याप्त है। वे 'तोडे सुताम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सनन्‍्तालागम के 
एक अच्छे ज्ञाता एवं. एक अनुभवी विद्वान हैं। उनको रचनाश्रों को देखने 
पर मालूम होता है कि उन्होंने सन्‍्ताल समाज का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन 





( ४रे२ ) 


किया है। 'तोडे सुताम' केवल आचार-शास्त्र के ही परिडत नहीं हैं, पर 
इसके साथ ही साथ उन्होंने अध्यात्य, दर्शन एवं राष्ट्र-प्रेम में भी भ्रपनी 
कुशलता का परिचय दिया है। उतके सम्बन्ध में. एक बार होड़-संवाद में 
इस प्रकार विचार व्यक्त हुआ था--- 

तोड़े सुतः्म।क श्रोंनोंड्ह्रें रे दो सिसिरजाविच ब्रार सिरजोन रेयाक्‌ 
ओ्रोको भेद बढाय जोड़ रेयाक रेंगेच सालाक जुग, जियोन प्रार दिसाम 
रेयाक नवाँ-तवाँ सान्देश हों आमोक्‌-ग्रा। कथा कुन्दाउ श्रार लाइ 
सोकदोर धारा हों उनीयाक श्रोंनोंडहें रे दो जुदा श्रार नवाँ गे श्राइकाउक्‌- 
ग्रा। आडो उतार भ्रोंनोंड्हें 'तोड़ सुताम' दो 'नवाँ प्रोंनोंड्हें जाकुड़ाव 
बारा' तेय जोड़ाव ग्रकातृताबोना । 

अर्थात्‌-- तोंडे सुताम की कविता में सजनहार तथा सृष्टि के भेद- 
भाव प्रकट होते हैं -तथ। साथ ही साथ देशके नवीन सन्देश का भी उसमें 
समावेश होता है। उनकी कविता में युग जीवन एवं देश के नये-नये 
विचारों का दर्शन हमें मिलता है। श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' का 
जन्म. सन्‌ १६२३ में सन्‍्ताल परगना जिला के पाकुड़ प्रनुमशडल के अन्तगत 
स्थित छोटा गाँव अ्शिला में हुआ है । उन्होंने बी० ए० तक. शिक्षा पायी 
है। उन्होंने अपने जीवन का श्रीगणोश सरकारी नौकरी से किया है। 
सन्‌ १६४८ में उन्हें एक सरकारी पद पर नियुक्त किया गया और सन्‌ 
१६५२ तक वे सरकारी पद पर रहे । सरकारी नौकरी उनके लिए. एक 
बन्धन थी । प्रतः उन्होंने उसे छोड़ दिया और राजनीति से अ्रपवा संबन्ध 
उन्होंने जोड़ लिया । कुछ दिनों तक . एक स्कूल. में. वे शिक्षक भी. रहे. हैं । 
ग्राजकल वे-एम० एल० सी० हैं । 

उनका साहित्यिक जीवन उनके-विद्यार्थी जोवन से. ही श्रारम्भ हो जाता 


है। राजनीति में वें अ्रवश्य हैं, पर पहले वे अपने को साहित्यिक मानते हैं । 
वे हृदय से साहित्यकार हैं, कम से राजनीतिज्ञ | ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिलेगा जिसका सन्‍्ताल साहित्य से सम्बन्ध हो और वह अपने लोकप्रिय 
साहित्यकार 'तोंडे सुताम' को नहीं जानता हो। उनका “गिरा! (निम्मत्रण) 
नामक कविता-संग्रह सन्‌ १६५४ ई० में ही प्रकाशित हुप्ना है । गिरा” सन्ताल 
साहित्य का एक मील-स्तम्भ माना गया है। में तो कह सकता हूँ--- इस 
पुस्तक से सन्‍्ताल-काव्य साहित्य में एक नए युग का आरम्भ हुआ है। इस 
काव्य-संग्रह में उनकी कई कवितायें संकलित हैं। उनकी प्रकाशित कवि- 
ताप्नों का दो-तीन भ्रन्य काव्य-संग्रह प्रकाशन को प्रतीक्षा में हैं। 'उभनी 
संगेक' और 'डाहारघुड़ी' इन दोनों कविता संग्रहों की प्रेस कापी भी उन्होंने 
तैयार कर ली है। 'तोडे सुताम” केवल कवि ही नहीं हैं, वे बहुत अच्छे 
कहानीकार भी हैं। उनकी कई कहानियाँ होड़ सोम्बाद' में प्रकाशित हुई 
हैं। कहानी के क्षेत्र में इन्होंने नया प्रयोग किया है, नयी मान्यतायें स्थापित 
की हैँ। उनकी कहावियों में 'अ्रप-ट्र-डेट', 'जहार घुड़ी', केमितम', “मताल' 
ग्रादि का नाम बहुत उल्लेखनीय है। सन्‍्ताली भाषा-भाषियों में उनको 
कहानियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। तोडे सुताम जी की कवितायें जिस 
प्रकार गेय हैं, उसी प्रकार उत्तकी कहानियाँ भी पठनीय हैं। संताल-विद्रोह 
के नायक सिदो-कान्हू के जन्म-स्थान 'भोगताड़ी' गाँव के ऊपर उनकी एक 
ऐतिहासिक कविता प्रकाश में ग्रायी है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। उस 


कविता में तोडे सुतम जी ने 'भोगनाड़ी” को एक तीथ्थ॑-स्थान माना है। 
जिस धरती ने महात्मा गान्धी से ८७ वर्ष पूर्व अंग्र जों को मातृभूमि को 
छोडकर जाने के लिए कहने वाले को जन्म दिया हो, वह घरती केवल 
सत्तालों का हो नहीं, पूरे भारत का तीर्थ-स्थान हैं। “तोडे सुताम' जी 


केवल कवि और कहानीकार ही नहीं हैं, सन्‍्ताल-साहित्य के प्रहरी भी हैं । 
उसके विकास एवं प्रगति के लिए वे सचेष्ट रहते हैं। उन्होंने दुमका 
में सन्‍्ताली भाषा समिति की स्थापना की है, उसके वे सभापति भी रहे हैं | 
उन्होंने सन्‍्ताली भाषा में मालोक वामक एक पत्रिका भी निकालो थी । 
तोडे सुताम जी की कविता में हम आ्राध्यात्मवाद पाते हैं। ईंइवर के 

प्रति कवि को श्रगाध श्रद्धा हैं।  तालोम सुप्राड़ ' शीर्षक कविता में कवि 
कहता है--- 

जहाँतिष जुदि श्रोन्तोर दुष्रार 

प्रभु | भिच ताम जाम 

इजाक , दुभआर रापुत्‌ काते 

जिदी ते बोलमे , दुलाड़ ! 


नालोम सुम्राड़ । 
श्र्थात्‌ु-- कवि ईश्वर से निवेदन करते हुए कहता है-- हे प्रभु ! यदि 
कभी मेरे अ्न्तर-द्वार बन्द पाश्नो, तो उसे बलपृ्वक तोड़ दो और मेरे प्राणों 
में आ बेठो । हे प्रिय | द्वार पर आकर योंही मत लौट जाग्रो | 
कवि 'तोडे सुताम' ने सिंदों के गाँव “भगनाड़ी के प्रति अपनी श्रद्धा 
निवेदित करते हुए कहा है--- 


“भागान गेयाम भौगताडी सोनोत होपोन-थान : 
आवान ताहें, साती, ग्रुनान होपोन देश-भक्तियान । 


श्रोकोय दो निजेको गिड़ीयेन श्रवारको लागित पोर ; 
बेहोक बिरुद बाछावानको लाँदावाते कुचित जानुम होर | 


अर्थात्‌. 'भोगनाड़ी' तुम भाग्यवान. हो, जहाँ पवित्र पुत्र ने जन्म लिया 
गौर जहाँ देशभक्त पुत्र पैदा हुए। उस पुत्र ने दूसरे के उद्धार के लिए 


( #रे५ ) 


प्रपने को निछांवर करें दिया और जन-कल्यांरा के लिए हँसकर कांटे भरे 
रास्ते पर कदम रखा | 
हिन्दी में प्रयोगवादी काव्य-धारा जो बह रही है, वही काव्य-धारा हम 
तोडे सुताम जी की कविताश्रों में पाते हैं। इस प्रकार की कविता के लिए 
मुक्त छुन्द का प्रयोग होता है। कवि ने सन्‍्ताली साहित्य में मुक्त छन्द का 
प्रयोग किया है। उनकी मुक्त छन्‍्द की रचना देखें--- 
 तिमिन चो जुंग केरा धारना तायोम 
होडमो-मोने-जिवी दान काते 
तोपोस्सा आवाना, नोम्ा, 
रासका रूप 
पारिजात वाहा 
पोरजातेत राज 
ब्रे-ताबे, बिदलाई | 
तिमिम्‌ इपिल, हाय | -- 
मरसाल लान्दावाते 
>--बे-मुलिन, श्रोन्तोर ताला--- 
रिलामाला सेरमा खान 
प्र्थात्‌-- बहुत दिनों से आराधना के पश्चात तन-मर दाने करके 
तथा तपस्या करके यह आानन्दित रूप हमने प्रैष्त किया है श्रोर कमल रूपी 
: मन भ्रब विकसित हो गया हैं। नीले गगन पर भ्नेक तारे विह॑स रहें हैं । 
चीन का जब नेका और लहाख पर गआ्राक्रमण हुआ, तब प्रयोगवादी 
तोडे सताम जी नें मुक्त छन्द में यह रचना की-- ._ 
द नेफा आर लदाक 


कूलीयेंम, ए कवि | ए ओ्रोन्तोर | 
ग्रामाक श्रोन्तोर । 
सागुन तेहेन दित-- 
बेंलकोम 
ग्रोनको, 
तोप्रा-दारे जोनोम-दिसा!म रेन श्ोतको दुलांल॑, 
सुरुज-अ्रड्भूर तितिबे-इंडिच लेप , 
प्र्थात्‌-- हैं कवि | नेफा और लद्दाख से पूछो और अपने भ्रन्त:करण 
से पूछो । श्राज पुणय का दिन है, हमारी मातृभूमि के लाल आग की लो 
के समान जगमगा रहे हैं । 
कवि मानता है कि वह भारत के मनोबल का प्रहरी है। अ्रतः वह 
चाहता है. कि लोगों में जाग्रति रहे, उत्साह रहे। राष्ट्र की सबसे बड़ों 


शक्ति उत्साह है। जाग्रृत लोगों के घर में चोर प्रवेश नहीं करता है। श्रत:ः 
माँ से निवेदन करता हुम्ना कवि 'ततोडे सुताम' कहता हैं-- 


तोग्रा दारे ! 
एशेनमे जुप्रान दाड , 
भप्राडमे सेदाय बिदाल ; 
गत, पुन, भ्रोत, धोन | द 
एगो मानोत्तान, म॑ न, दिन 
रुप्राड रोफाय, नायो । 
दिन - दाता चाँदों 
प्रर्थातु-- है माँ) हमारी जवानी को वापस करो। हमारे पूर्वजों को 
 चापस करो । उनके गुर, पुएय झौर धन को हमें वापस करो । हमलोगों 


| गैरे७ ) 


को जन्म देने वोली ग्रादरणीय माँ, हमें शान्ति दो । 
कि चाहता है कि डेसका देश हरा-भरा रहे। हिमालय उसका है, 
गंगा नदी उप्तकी है, दोनों कवि के लिए पवित्र है। गंगा के प्रति अपदी 
भवनाम्रों को कवि इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
हिमालय चोट चुडा बोरोप - लोदाम 
सीमः तोल थोल बिनु दाक्‌-खात-- 
से हाले--- 
महादेव जाद्य जाल-सआओरोकों 
शाह नोई --+ 
जुग-जुग जिवी-दाक एमोक गे ताहेन 
श्रॉजेदोक बानुक्‌-प्रान, 
श्रातुक गे ताहेन 
भ्रथातु--- हिमालय पर्वत की चोटी पर स्थित महादेव की जटा से 
निकली हुई गंगा नदी, जीवन रूपी पानी को सेव देंती रहे । गंगा सदैव 
जल से भरी हुई रहे और वह सदंव बहती रहे | 
श्री नारायण सोरेन तोड़े सुताम” की रचनाझ्रों को राष्ट्रभारती में प्रनु- 
याद करके प्रकाशित किया जाय, तो हमें आशा है, राष्ट्रभारती को उनसे 


बल मिलेगा । सन्ताली साहित्य को उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं। राजनीति 
के चक्र से वे श्रपने को बचा सके तो सनन्‍्ताली साहित्य की हो श्रीवृद्धि नहीं 
होगी, भारतीय साहित्य भणश्डार भी उनसे भरेगा। तोडे सुताम के प्रति 
हमारी यही मंगल कामना है 


९ 
(४) साधु रामचाँद मुमू -- 


: साधु रामचाँद मुम्रू एक सन्त कवि हैं। वे जिज्ञासुओं को अध्यात्म रस 
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का पान कराते हैं। इनका जन्म परिचम बंगाल के जिला मेदनीपुर में स्थित 
बेगमार बान्दी गाँव में हुआ है । उनका विशेष परिचय मुझे प्राप्त नहीं हो 
सका। धर्म एवं कर्मकारड पर उनके अपना विशेष अ्रध्ययत है। उन्होंने 
सन्‍्ताल-धर्म पर एक ग्रन्थ लिखा है। बताया जाता है कि उन्होंने सन्‍्ताली ' 
भाषा में एक ताटक 'संसार भेद! के नाम से लिखा है । 'होड सोम्बाद! में 
उनकी कवितायें प्रकाशित हुई हैं। वाहा' शीर्षक कविता में कवि ने फूल 
के प्रति अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की है-- 

होड़मो टोलाक , मोने टोलाक , 

ताना रूपको ओणडे ओ्रोलाक ; । 

आबो-भाबी ते जिवी गोलाकू चौहुट चिगार सालाक । 


होय साँव ते सेनोक्‌ मोखोन , 
.. हढेंव साँव ते केड़ेप दोदोन ; 
_चेत हाहाड़ा मोनेर मोतोन. खोलोन मिलोन चोलोन | 


मंगहिर मधुर मोहोक श्रामाक्‌ , 
मोटा तोरोप बास ते आमाक्‌ , 
उरू गुन-ग्रुवत हुना-तामाक हेच बामको जोजोमाक ॥। 
ग्र्थातु-- फूल की पंखुड़ियाँ बहुत प्रकार की हैं। वे शरीर तथा मन: 
को लुभाने वाली हैं। उतके स्मरण मात्र से ही शान्ति प्राप्त होती 
है । वह पानी ओर हवा से पालित है क्रोर वह सबको श्राइचर्यजनक आनन्द 
देती हैं। फूल से कवि कहता है-- तुम्हारा सुगन्ध बहुत मधुर है और 
_ भौरें तुम पर गुनगुनाते रहते हैं । 
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इतना ही नहीं, कवि कमल फूल को सुहागन रानी मानता है। उसके 
रूप को सोना और चाँदी के समान मानता हैं | कवि फूल को कहता है--- 
जालापुरी रे पोरायनी |! 
सोहाग रिनिच आ्राम दो रानी ; 
चे[हुट चिकोन होड़मो कॉड़ोक्‌._ दोरया शोभाम साड़ोक्‌ । 


सोता - रूपा झ्लोलोन काठी , 
होड़मो रोड श्ोना जुटी; 
शिशिर जुराक लिटी-पिटी. चाँदो श्राच्‌ होंयथ लिटी | 
श्र्थात्‌-- हे सागर के कमल ! तुम बहुत सोहागन हो। तुम्हारा 
दरोर बहुत चिकना है। वह सोना और चाँदी के समान शोभायमान है। 
तुम्हारी चोटी पर शिशिर को वर्षा होती है, चन्द्रमा की कान्ति भी तुम्हारे 
सामने मात है | 


(५) श्री डोमन साहु 'समीर' ( १६२४- ) 
....._ पन्ताली साहित्य का जो रूप हम झ्राज देखते हैं और २० वर्षो! में 
सन्‍्ताली साहित्य में जो प्रयोग हुए हैं, जो इसकी उपलब्धि है, उसका 
सारा श्रय एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जो स्वयं सनन्‍्ताली भाषा-भाषी नहीं 
है, पर वह सन्ताली भाषा का विशेषज्ञ माना जाता है। उस व्यक्ति को 
सनन्‍्ताली साहित्य में वही स्थान प्राप्त है, जो आधुनिक हिन्दी में आचार्य 
महावीर प्रसाद को प्राप्त है। उस व्यक्ति का नाम डोमन साहु समीर” है । 





 डोमन साहु समीर! ने सन्‍्ताली भाषा के लिए वही काम किया है, जो काम 
. आाचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्राधुनिक हिन्दी के लिए किया. है। उनकी 
. 'सरस्वती' की बहुत बडी देव है। “सरस्वती के माध्यम से ग्राचार्य महावीर 
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प्रसाद द्िवेदी ने सैकडों लेखक, कवि झौर कहानीकारों का निर्माण किया 
था। श्री डोमन साहु 'समीर' ने भी अभ्रपने होड़ सोम्बाद' के द्वारा अ्रनेक 
सनन्‍्ताली लेखक, कवि एवं कहानीकार का निर्माण किया है। 'होड़ सोम्बाद' 
केवल एक साप्ताहिक पत्र ही नहीं है, वह तो सनन्‍्तालो साहित्य-निर्माण की 
एक विद्याल संस्था है। सन्‍्ताली साहित्य के निर्माण के लिए या उसके 
प्रचार एवं प्रसार के लिए कोई साहित्यिक संस्था सक्रिय नहीं है। उसके 
अ्रभाव में होड़ सोम्बाद' एक साहित्यिक संस्थान का काम कर रहा है । 
१८ वर्षो' से 'होड़ सोम्बाद! का सम्पादन श्री डोमन साहु समीर कर रहे 
हैं। व्याकरण के द्वारा उन्होंने भाषा को श्रतुशासित किया है; संयमित 
बनाया है। लगभग एक सौ कहानियाँ, तीन सौ कवितायें एवं विभिन्न 
विषय पर एक सौ निबन्ध भी समीर जी ने होड़ सोम्बाद' में प्रकाशित 
किया है। इन्हीं उपादानों से सन्‍्ताली साहित्य का निर्माण हुश्रा है । 
समीर जी ने कुछ सनन्‍्ताली शब्दों को लिखावट में परिवत्त न किया है। 
शब्दों के स्वरूप में परिवत्त'न होना स्वाभाविक हैं। समीर जी ने रर्य॑ 
यह स्वीकार करते हुए कहा है-- सन्ताली के कतिपय शब्दों के ह्ख्जे पहले 
है कुछ भिन्न हैं, जैसि---भ्रकानू, श्रकात्‌ आदि । पहले इनके हिंज्जें प्राकान, 
प्राकात्‌ श्रादि थे। परन्तु देवनागरी लिपि की कसौटी पर श्रकान, ग्रकात्‌ 
प्रादि ही शुद्ध जेंचते हैं। आकान, आकात्‌ भ्रादि रोमत-सन्ताली के अलु- 
करण पर हैं, जो सही नहीं हैं। मुझे ये हिज्जे देवनागरी लिपि के द माध्यम 
से सन्‍्ताली सीखने वालों के लिए. विशेष रूप से प्रावश्यक श्रौर सही जान 
पड़े हैं। साथ ही, मुझे यह विश्वास है कि अपने इस नये हिज्जेश्रों के 
कारण यह भाषा श्रुडारी, हो आ्रादि श्रपनी सहोदराञ्रों के निकटतर श्रा 
. जाती है। समीर जी सन्‍्ताली भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए -सचेष्ठ 


( ४४१ । 


है। मुझ्के यह कहते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि मेरे मित्रवर 
समीर जी अरब एक व्यक्तिमात्र नहीं रह गये हैं; वे तो अपने श्राप में एक 
संस्था हो गये हैं। आ्राचार्यं शिवपुजत सहाय ने समीर जी का उल्लेख करते 
हुए कहा था--- नागरी लिपि के माध्यम से सन्‍्ताली साहित्य के निर्माण 
का श्रेय होड़ सोम्बाद! के सम्पादक 'समीर' जी को है, जो सन्ताली के 
परिडत होते हुए भी हिन्दी के सुपरिचित लेखक हैं और जिनके लेखों से 
हिन्दी संसार में झ्ादिवासी क्षेत्र की भाषाश्रों के साहित्य की विशेषता प्रकट 
हुई है। डाक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांधु ने तो इन्हें सन्‍्ताली साहित्य का 
एक पुरोहित माना है। वे कहते हैं--- “श्री डोमत साहु 'समीर' सनन्‍्ताली 
भाषा के एक जाने-माने विद्येषज्ञ हैं। बहुत दिनों से समीर जी सन्‍्ताली 
भाषा और पन्‍्ताली संस्कृति के सम्बन्ध में लिखते भ्रा रहें हैं ।” 'श्राचार्य' की 
पदवी से उन्हें में सम्बोधित करता हें। सही माने में समीर जी आचार्य 
हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मेरा हिन्दी साहित्य के सामने एक प्रस्ताव 
है कि भ्रब समीर जी को “प्राचार्य डोमन साहु समीर' कहा जाय | श्राशा 
है, मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत होगा | 

ग्राचायं समीर जी का जन्म सन्‍्ताल परगना जिला के पन्दाहा' 
नामक गाँव में ३० जून, १९२४ को हुआ था । उन्होंने हिन्दो में भी कांफो 
लिखा है। जब सन्‍्तालों को लिपि का प्रइव लेकर हमलोगों ने बिहार 
: प्रादेशिक हिन्दी साहिन्य सम्मेलन की झोर से झ्रान्दोलन आ्रारम्भ किया था, 


तब समोर जी ने खुलकर सक्रिय भाग लिया था। सन्ताली भाषा को नागरी 
लिपि में लिखे जाने का जो सफल प्रयास हुआ, उसमें समीर जी का काफी 
योगदान रहा है। नागरी लिपि के लिए उनकी जो सेवायें हैं, वे सदंव याद 
की जायेंगी। समीर जी सन्‍्तालों की भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति 
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सम्बन्धी कई निबन्ध विभिन्न पत्रों में लिखते रहे हैं। सन्‌ १६४१ में 
सरस्वती में उनका एक निबन्ध सन्‍्तालों के जातीय संस्कार! शीर्षक से छपा 
था। उस निबन्ध की चर्चा हुई थी। उन्होंने एक वर्ष के बाद सन्‌ १६४२ 
: में माधुरी में सन्‍्तालो भाषा झौर साहित्य! का संक्षिप्त परिचय दिया था। 
इसी प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि उनका 'सनन्‍्ताली संरकृति की 
थाती' (आजकल, १६९४६), सन्‍्ताल शब्द की उत्पत्ति (साहित्य), सन्‍्ताल 
झ्रोर उनकी संस्कृति (भ्रवन्तिका), सन्‍्तालों की धार्मिक संस्कृति (श्नुग्रह 
प्रभिनन्दन ग्रन्थावली ), 'सनन्‍्ताल संस्कृति के स्वर'- (मुंशी प्रभिनन्दन ग्रन्थ), 
सन्तालों में ईश्वर श्र जीवात्मा सम्बन्धी मान्यताएँ (जनपद) आ्रादि निबन्ध 
प्रकाशित हुए हैं। बिहार के आदिवासी में सनन्‍्तालों के सामाजिक स्वरूप 
प्र समीर जी का एक व्यापक निबन्ध संकलित किया गया है। उस पुस्तक 
की भूमिका में कहा गया है कि समीर जी ने एक बहुत रोचक पुस्तक 
सन्‍्तालों के जन-जीवन पर तैयार की है। 'राष्ट्रभाषा परिषद! के चतुर्थ 
वाधिकोत्सव के प्रवसर प्र समीर जी ने 'सनन्‍्ताली भाषा और साहित्य” पर 
एक तिबन्ध का पाठ किया था। समीर जी बिहार-पाठ्य पुस्तक समिति 
(पटना ) की सन्ताली भाषा की पाठ्य समिति के संयोजक सदस्य हैं । बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (पटना) की सन्‍्ताली समिति के सदस्य हैं। पटना विश्व- 
विद्यालय के बोर्ड आफ सन्‍्ताली स्टडीज के सदस्य रहे हैं । 

समीर जी की सन्‍्ताली भाषा की छोटी-बड़ी निम्नलिखित एस्तकें 


प्रकाशित हैं :--- (१) सेदाय गाते (समाजोपयोगी), (२) महा( । गान्धी 
(जीवन चरित्र), (३) दिसोम बाबा (काव्य), (४) बुलभुण्डा (कहानी संग्रह), 
(५) रामायण (संक्षिप्त गद्यानुवाद), (६) सनन्‍्ताली प्रवेशिका (भाषा ज्ञान) । 
दिसोम बाबा में कवि समीर जी सन्‍्ताली भाषा में कहते हैं--- 


( शषध३रे ) 


हिसका - घेंगेल दो , गुरु हो , इंड़िच एना रें ; 
गुरु हो , इंडिच एता रे | 
(हरि - हरि) नेंयाव-भारण्डो दो, चेला हो, दोम्बड़ाव एना रे 
चेला हो, दोम्बड़ाव एना रे ॥| 


होड़को लाइ केत्‌ , “ उनी दो चाँदोय ताहेंकान ? ? 
गुरु दो चाँदोय ताहेंकान ! 
(हरि - हरि) होड़को श्राञऊ्जोम केतु, 'उनी दो ईसोरे ताहेंकान ! 
भुरु दो ईसोरे ताहेंकान ! 
समीर जी ने हिन्दी में इसका पद में ही झ्नुवाद किया है, जो इस. 
प्रकार है--- क्‍ 
कलह की झाग बुक गई ; 
बुक गई कलह की आग | 
विद्वष का बवंडर दब गया ; 
दब गया विद्व ष का बवंडर | 


लोगों ने कहा, “वे भगवात थे। ” 
४ भगवान्‌ थे वे ”---कहा लोगों ने । 
लोगों ते सुना, “ वे परमेश्वर थे | ” 
“प्रमेदवर थे वे” सुना लोगों ने ॥ 
समीर जी ने सन्‍्ताली भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों के लिए देव- 
नागरी लिपि में कतिपय नये प्रयोग किये है। रोमन लिपि के समथंकों को 
पहले यह दावा था कि नागरी लिपि में सन्‍्ताली भाषा की जो कुछ विशिष्ट 


( ४४४ ) 


ध्वनि्याँ है, उनके लिए नागरी लिपि. अनुपयुक्त हैँ, पर सभीर जो ने नयें- 
नये आविष्कार कर यह प्रमाणित कर दिया है कि आवश्यक चिन्हों को 
लगाकर सनन्‍्ताली भाषा की विशिष्ठ ध्वनियों को प्रयोग में लाया जा सकता 
है। सन्‍्ताली भाषा में सन्ताली प्रवेशिका (व्याकरण) तीन भागों में उतका 
प्रकाशित हो चुंका है। इधर कुछ ही दिनों पहले 'सन्ताली प्रकाशिका' 
नामक सम्ताली व्याकरण उनका प्रकाशित हुआ है, जो सन्‍्ताली सोखने- 
वालों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। पश्रेमचन्द की कुछ 
कहातियों का इन्होंने सन्‍्ताली में अनुवाद किया है। समोर जी की 
प्रधिकांश सन्‍्ताली कविताथ गेय हैं और वे 'सोहराय' लय में है, इस- 
लिए लोग उन्हें श्रासानी से गाते हैं। “होड़ सोम्बाद' का सन्‌ १६४७ ई० 
के जुन माह से वे सम्पादन कर रहे हैं। इधर उन्होंने 'होड़ सोम्बाद' के 
तीन-चार विशेषांक निकाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 

(8) श्री आदित्य मित्र सन्‍्ताली (१६२३- ) 

श्री आदित्य मित्र सन्‍्ताली का जन्म सन्‍्ताल परगना जिले के ग्रन्तर्गत 
पिण्डाराहाठ गाँव में सन्‌ १६२३ में हुआ हैं। उनकी शिक्षा गाँव में पहले 
प्रारम्भ हुई। संस्कृत के प्रति उनकी अ्रभिरूची थी । ग्रतः संश्कृत पढ़ने 
के लिए वे श्योध्या गये । वहाँ उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । वहीं 
से वे अभ्रपने नाम के साथ मित्र लगाने लगे । सन्‍्ताली जी के पिता 
का नाम श्री रगपू हेम्बरम था। सन्‍्ताली जी सनन्‍्ताली, हिन्दी और 


संस्कृत भाषा के जानकार हैं। वे मानते हैं कि सन्‍्ताली उनकी मातृभाषा 

हिन्दी उनको राज्य-भाषा है झौर संस्कृत उनकी धर्ममाषा है। ग्रत हम 
देखते है, तीनों पर उनका एक-सा मोह है। सन्‍्ताली जी का सेवा-द्षेत्र 
सी भिन्न-भिन्न रहा है। उन्होंने राँची में आदिम जाति सेवा मण्डल, 





शर्ट ) 


रौची में पहले नौकरी की, बाद में वे सन्‍्ताल पहाड़िया सेवा मसडल, देवघर 
में काम करने लगे । इसके बाद वे रघुवाथपुर मिडिल स्कूल में एक शिक्षक 
के पद पर काम करने लगे। रांची के “ग्राम निर्माण ? एवं देवघर के 
' प्रकाश ? का उन्होंने संम्पादन भी किया है । ग्राजकल वे राँची रेडियो 
स्टेशन में काम करते हैं । 

श्री आ्रादित्य मित्र सन्‍्ताली हिन्दी और सम्ताली दोनों भाषा में लिखते 
हैं। सन्‍्ताली भाषा में इनकी कई पुस्तकें त्तेयार हैं, जो प्रकाशन की प्रतीक्षा 
में हैं। कहानोकार, नाटककार एवं कबि के रूप में वे बहुत ही लोकप्रिय 
हैं। उनकी कहानियों में 'सलहा', 'साग्र॒न', आर मानता, 'टॉड़े', एदेल 
बोंगा”, 'मिल गेले गिदरा ऐं गात्त' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं 
में 'एमेन सेरेम', और 'गोसा वबाहा' बहुत ही लोकप्रिय हैं। 'गोसा वाहा! 
में सन्‍्ताली जी ने एक मुरक्ताए हुए फूल को सम्बोधित करते हुए कहा है-- 

माराव एना प्रामाक्‌ रूप, बानुक चेहरा मोज्ज ; 
इत्रित मेना--एनरे हों मेनाक स्रोताम मोज्ज | 

अर्थात्‌ू--- तुम्हारा रूप ढल चुका है, तुम्हारे मुखड़ा में ग्रब कान्ति न 
रही, सुन्दरता नहीं रही, परन्तु में कहता हें कि तुम्हारा सौरभ अब भी 
कायम है । 

प्रंग़् जी साहित्य में वर्ड सचर्थ, होली और मेरडिथ आ्रादि कवियों ने 
प्राकृतिक वर्रानों का मन में संस्कार लिए हुए काव्य रचना की है, वही 
ग्रवृत्ति हम सन्‍्ताली जी की कविताञ्रों में पाते है। सन्‍्ताली जी ने प्राकृतिक 
दृश्यों की ओर अपनी प्यार भरो सूक्ष्म हृष्टि डाली है। उनकी कविताओं 
में प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण हुआ है। पर इसका श्रर्थ यह नहीं है 
कि कवि का ध्यान प्रकृति निरीक्षण के बाहर नहीं गया हैं। कवि ने नये 


( ४४६ ) 


विषयों की शोर भी ध्यान दिया है। कंबिं अपने समाज को देखता है, अपने 
पुत्र को देखता है। समाज की रीति-नीति से उसे सन्तोष नहीं; कवि 
समाज में परिवत्त न लाना चाहता है। कवि कहता है--- 
सोमाज रे बोलोयेन पतियाउ आन्धाताम , 
बाड़िच दाक मेनाक-आ पेरेच-पआ्रान काणडाताम | 
सोमाजाक सगाड़ दो लाहाक्‌-आ चेकाते ? 
पोसाक काम श्रोना दो, सारी सार अ्रड़ामगे ॥ 
साकेवा साड़ें कान दिसास रे प्राञ|्जोममे ॥ 
प्र्थात्‌--समाज के अन्दर में अन्धविस्वास ने प्रवेश किया है। तुम्हारा 
कलश गन्दे पानी से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में कवि सोचा करता हैं 
कि समाज रूपी पहिया कैसे प्रगति के पथ पर बैठे। कवि अपने समाज 
एवं जाति के लोगों को कहता है कि वे अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर 
फेंक दें और अपना अचूक बाण छोड । इतना ही नहीं, कवि तो अपने 
लोगों को जागरण के स्वर सुनने को कहता है कि देश का बिगुल बज रहा 
है, उसे सुनो । 
कवि सनन्‍्ताली जी यह मानते हैं कि जो सामाजिक पतन हुम्रा हैं, 
उसका दोष यह है कि देश तब गुलाम था। चारो शआ्लोर अन्धकार फंला 
हुआ था। सारा देश पराधीनता की खाया में सोया हुआ था । पर देश 
अ्रव आजाद हो गया है, लोगों में नयी-नयी श्राशायें जगने लगी हैं। कवि 


कहता है--- 
क्‍ सेदाय दो भारोत-गोय ताहँकान जुतात रे , 
ा जापितूबों ताहेंकान पोरेकाक गोबोल रे । 
नहाक दो भारोंत-गों मेनाया मरसाल रे , 


( ४४७ ) 


एमेनोक पोहोर कान, एभेनबो, एसेनमे । 
साकेवा साडे कान दिसाम रे आ्राञ्जोममे ॥। 
भ्र्थात्‌-- पहले भारत श्न्धेरे में था। हम पराधीन थे। पराधीनता 
की साया में हम सब सोथे थे । पर अब देश आजाद हो गया है। हमारी 
माता प्रकाश में है। अश्रब हमारे जगने करा समय झा गया है। अपने लोगों 
को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है--- देश का बिग्नुल बज रहा है, 
उसकी आझ्रावाज को सुतो । क्‍ 
कवि देश की श्रावाज को लोगों को सुनाता है। नये देश के निर्माण 
में हाथ बटाने के लिए कवि देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहता है-- 
दिसाम रे पोन्‍्था कान मोंड़ेयाक बोछोराक, 
जोतोकों ते देलाबों गोड़ोबाक गहीयाक । 
रेंगेच आर तेताइताम बिदा काम जहाँ ते , 
रुआ आर हासोताम देया काम, एमेनमे । 
साकेवा साडे कान दिसाम रे प्राञ्जोममे ॥ 
अ्र्थात्‌-- हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें 
हाथ बटायें, योगदान करें गरीबी को मार भगायें, प्यास को त्यांग दें । 
रोग-बाधाओों के ऊपर-ऊपर चलें । उसकी परवाह न करें । केवल जागे- 
यह देश की माँग है। चारों पश्रोर से यही श्रावाज आ रही है । 
(७) श्री ठाकुर प्रसाद मुमू ( १६३१- ) 


श्री ठाकुर प्रसाद मुमू का जन्म २ जनवरी, सन्‌ १६३१ ई० को जिला 
सिहभूम के अन्तगंत छालभूम ग्रनुमण्डल के देवली गाँव में हुआ है। कवि 
को कविताश्रों में प्रकृति की राँकी बहुत मिलती है। ठाकुर बाबू की दृष्टि 
में स्वर रेखा नदी बड़ी हो पवित्र नदी है। वह ममता से भरी हुईं है । 





( धभष्८प ) 


कवि का बचपन व्वरणरेखा के तठ पर बीता है, वह खर्णरेखा का जल ग्रहण 
कर हमारे सामने श्राये हैं। उनका गाँव रखर्णरेखा के तट पर गब्रवस्थित 
है। यही कारण है, ख्वर्णरेखा ने शअ्रपने स्नेह-प्रॉचल में कवि को बाँध 
रवखा है। कविता हो या कहानी हो या निबन्ध हो, कवि खर्णरेखा को 
नहीं भूल पाता। उसकी स्मृतियाँ उप्तके सामने श्रा जाती हैं। कवि ठाकुर 
: प्रसाद आ्रात्मविभोर हो उठता है। उनके साहित्य में उनकी लेखनी द्वारा 


स्वर्ग रेखा का एक चित्र बनने लगता है। उनकी अधिकांश रचनागरों में 
हम स्वणरेखा का उल्लेख पाते हैं । द 


श्री ठाकुर प्रसाद मुमु सन्‍्ताली साहित्य के जाने-माने साहित्यकार हैं। 
साहित्य को सभी विधाग्रों पर वे लिखते हैं। 'होड़ सोम्बाद' श्रौर 'खेरवाल 
आड़ाड/ पत्रों में उनकी रचनायें प्रकाशित हुई हैं। उन्तकी रचनायें कला 
के लिए नहीं हैं, वे समाज के- लिए हैं। समाज में सुधार हो, उसमें गति 
आवे, यही उनकी रचनाश्रों का उद्द श्य है। राष्ट्रग्रेम प्रदशशित करता उनका 
लक्ष्य है। यही कारण है, उनकी कविताश्रीं में राष्ट्रप्रेम, समाज सुधार 
श्रादि का सन्देश रहा करता है। ठाकुर बाबू की कविताश्रों का. एक संग्रह 
'एभेन आड़ाड” नाम से प्रकाशित हुआ है । उनका अ्रप्रकाशित साहित्य 
: काफी है। कविताओं में 'मुयाव्‌ दान!, 'ठाकुर रेन नेंहोर; बाड़िजाक . खीन 
येतीन्‌', 'रेगेच राक' आदि बहुत ही प्रमुख हैं। कंहानियों में 'हुतुपधिरी 
तथा डिगू” बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी कई अप्रच्छी रचनायें आाकाश- 


वाणी से प्रसारित हुई हैं। कवि ठाकुर प्रसाद मुमृ' ने नागरिकों में नव- 
जागरण का सन्देश देते हुए कहा है-- 


दारा काना ओकक्‍्तो आजा, आम हों सेंडॉक-प्राम ; 
बोयहा लेका लागेन सोमाज आलम हों तिशुयाम। 


( ४४६ ) 


ग्र्थातृ-- कवि 'बाड़ेम हुड़िया! शीर्षक अपनी कविता में कह 
रहा है--तवशुग का प्रभात पास में झा रहा है। अतः नागरिकों को वह 
श्राशा दिलाता है--- अ्रब तुम भी आगे बढ़ोगे। अन्यान्य लोगों को तरह 
तुम भी अपने समाज में फूलोंगे फलोगे |! 
कवि देश के प्रति लोगों में प्रादर्श की भावता भरता है। वह अपने 
: देश को स्वर्ं-सा महान मानता हैं। कवि मानता है-- देंश माता के लिए 
प्राण की बाजी लगाना है। उसने लिखा भी है-- 
भारोत गो दो तोझा दारे दिसाम सोरोग सोमाना; 
भारोत लागित जियी दांडें श्राम दो आलोम तायोमा । 


6 


होहोयमे ग्राम, होहोयमे भ्राम, बेगोर बोतोर होहोयमि; 
भारोत इबाक, भारोत इबाक्‌, भारोत इमाक होहोयमे। 
ग्र्थाव्‌-- हमारी भारत माता रवबर्ग के तृल्य है । माता के लिए प्राणों 
की बाजी लगाना है। कवि लोगों से कहता है, पुकारो ! पुकारो | पुकारों ! 
भारत हमारा है, भारत हमारा है। 
भारत को कवि ठाकुर प्रसाद मुम्र' प्रगतिशील बनाना चाहता हैं। वह 
समभता है जाति, धर्म एवं भाषा के विवाद उ5 खड़ा होने से देश की 
प्रगति नहीं हो सकती । अतः कवि चाहता है, देश के नागरिक इन अभि- 
दापों से ऊपर उठें, देश को शक्तिशाली बनायें | कवि ने श्रपनी एक कविता 
में कहा है-- 
ग्राजाद दिसाम भारोत दिपताम, श्राम दो प्राजाद होपोनगे; 
क्‍ चेदाक प्रादो थिर दो ताहेन नित हों ताहेन जएपित गे ? 
लाहाकमे आम, लाहाकमे झ्राम, लाहाकमे ग्राम, लाहाकमे; 
जाति-धोरोम - भाषा-विवाद हिड़ित्र काते लाहाकमे । 


( ५४५० ) 


ग्र्थात्‌-- भारत श्राजाद देश है; तुम भी आ्लाजाद देश के पुत्र हो 
प्रब तक तुम क्यों सोये हुए हो। उठो ! श्रागे बढ़ो, श्रागे बढ़ो । जाति, 
धर्म, भाषा के विवाद को भूल जाओ्ो। इन्हें भुलकर ही वह भागे बढ़ 
सकता है | 
ठाकुर प्रसाद जी की कविताप्रों में अ्रन्तवंदता कम नहीं है। उसमें 
हमें कवि की आत्म-प्रनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में श्रात्म-विभोर 
होने की क्षमता है । एक उदाहरण देखें--- 
बुरू लतार बाद रे मुपा काड़ा , 
श्रोरोडः केदाय तिरिया ओहोड़-मोहोड़ 
ग्रोना ओहोड़ भ्रातिन, इब दो प्राइकाउ, 
श्रोटाझः आचुर लेका बुरू लोदाम । 


तिरे थिर एन तिरिया, बांडः इज बडाय, 
तिरे हासुर बेरे बाडः इत्र जेलान। 
इञ दो जब बुल जेमोन बोहोड़ जू ते, 
दुड़_प्‌ ताहेव बुरू घिरी चेतान ! 
ग्र्थातृ--- पहाड़ की तलह॒टी में गोपी ने बाँसुरी बजायी है । उसको 
मधुर आ्रावाज सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वह इतना ध्यानमंग्त 
हो गया कि बाँसुरी की ध्वनि कब बन्द हुईं, मुझे मालूम नहीं हुआ । मसेंने 
उसकी मधुर ध्वनि में अपने श्राप को खो दिया | 
कवि के काव्य में आध्यात्मवाद की भी पुट है। कवि ने एक स्थल पर 
कहा है--- 
इञ दोय एभेन किदित , इज दोय बेरेत्‌ किदिच । 


( ५५११ ।) 


प्रामाक दुलाड़ रा! ते जिवीं राडेचें | 
इज दोय होंहोवादितर, इज दोय देलावादिय, 
श्रामाक्‌ बेंगेत्‌ गातिब | दुलाड़ पेरेच । 
(४) 
नेवौ जिवी गातित! नवाँ जियोन , 
प्रामाक अपाम बेंगोर तारा गेया। 
नवाँ एनेच गातित्म | नवाँ सेरेज , 
भ्रामांक दुलाड़ बेंगोर बेरथा गेया। 
प्रथावं-- में तुम्हारी प्रेमवाणी से जागृत हूँ। तुमने मुंझे पुकारा हैं, 
तुमने मुझे ललकारा है। तुम्हारी आँखों में प्रेम प्रभावित हैं। कर्वि 
प्रागे चलकर कहता है-- तुम्हारे बिना जीना बेकार है। तुम्हारे बिना 
नाच, गान और प्रेम सब व्यर्थ हैं। 
कवि ठाकुर प्रसाद मुमू' इन दिनों महालेखापाल, राँची के कार्यालय में 
एक सहायक का काम कर रहें हैं। इसके पूर्व वे किसी रकूल में शिक्षक थे । 


(८) श्री शारदा प्रसाद किसकू ( १६२६- ) 





थश्रो शारदा प्रसाद किसकू का जन्म सन्‌ १९२६ ई० में पुंझलिया जिला 
के ग्रन्तर्गत 'दॉडिकाडोला' गाँव में हुआ है। उतके पिता को नाम श्री चरण 
किसकू है। उनका जभ्म एक साधारण परिवार में हुआ है। पढ़ने में वें 
बहुत तेज थे, पर झ्राथिक कठिताइयों के कारण उन्होंने भ्रप॑ंनी कालेज- 
शिक्षा की पूरा नहीं किया | मैट्रिक की परीक्षों उन्होंने प्रंथम श्र णीं में पास 
की थी और कालेंजी शिक्षा पाने के लिए विष्श[पुर रामानन्द कालेज में वें 
दाखिल मी हुए थे, पर विपरीत परिस्थिति के कारण वें प्रसफल रहे । 


रह 
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श्री शारदा प्रसाद किसकू एक कवि हैं। उन्होंने श्रधिकतर कविताएँ 
ही लिखी हैं। उनका उपनाम लोतको मोलोंड” है। उनकी “प्रसाद! 
नामक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी दो कविता की पुस्तके--.  'भुरका 
इप्ल! तथा “कुहुवाड' प्रकाशित हुई हैं। उनकी कविताएँ देश-ग्रेम, समाज- 
कल्यारा एवं प्रेम और भक्ति सन्बन्धी हैं। उमके पद गेय हैं, इसी कारण 
वे लोकप्रिय हैं। डतकी निम्नलिखित पंक्तियों में प्रेम की छवि अभिव्यक्त 
हुई हैं-- 
“४ श्रामाक मोने वाहा दारे इक मोने रातेत ; 
ओोकोब लेकानिच एदिला लोवाँ बाहा जोतेतू ॥॥” 
अ्र्थात्‌-- प्रेयसी | तुम्हारा मन फूल का पौधा है और मेरे मनरूपी 
भाड़ी से घेरा हुआ है। प्रब किसकी इतनी हिम्मत है कि इस फूल को छू 
सकता है | 
कवि भरना को सम्बोधित कर कहता है-- 
भरना जुदि बछाव जोडाय बाथान 
दनाडः शआ्राड़ी दनाढ, 


बाथ सोदोरा जुदि धरती चेतान 
रासका चिलि समाडः, 


प्रथाति-- यदि पानी का करना अपना पथ भुलता है, ती वह उब8- 
खाबड़ धरती को चुनता है। फिर भी वह अपनी खुशी को किसी पर प्रकट 
प्हीं करता है। द 

कवि शारदा प्रसाद किंसकू को गरीबों पर दया है। उसे वे मानव 
सानते हैं। गरीबी के कारण उसकी प्रपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मानव 
गरीबी से कंसे घुक्त हो, यही कवि को चिन्ता है| कवि प्रपने 'समेड़ सेरेअ” 


झीयंक कविता में कहता है--+ 


चेतू रे दोम प्रामालियां ? 
ग्राम दो एहो नामालिया ! 
कुड़ाडू दो ताम ग्रेबार आावा में ? 


सनाम टाण्डी हाड़ो - हग्डी 
सुकेम आमा श्रोका घड़ी ? 
इअञ दोअ ग़ुनीगाबिक ओोना गे ३ 
श्रर्थात्‌ -- हे गरीब ! तुम किसी के मालिक वहीं हों। तुम्हारी मजदूरी 
ही मात्र बारह श्राना है। सर्चंत्र तुम्हें उपेक्षा मिलती है। कवि जानता 
चाहता है--उसे कब श्रौर कहाँ सुख मिलेगा । कवि सदैव उसकी ही चिता 
में डुबा रहता है । 
किसकू जी ने राजनीति से भी अपना सम्बन्ध स्थापित किया है। सन्‌ 
१९६२ के चुनाव में विधान-सभा के लिए वे खड़ा हुए थे , पर सफल नहीं 
हो सके । आ्राजकल वे एक स्कूल में शिक्षक हैं । 'खेरवाल झ्राड़ाड! 
पत्रिका के वे सहायक सम्पादक भी रह चुके हैं। यह पत्र बांकुड़ा (बंगाल) 
से बंगला लिपि में निकलता था ३ 
(६) श्री राजेन्द्र प्रसाद करिसकू ( सन्‌ १६३७- ) 
श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू का जन्म सन्‍्ताल परगना के गोड़ा थाना 
न्त्गंत अ्मरपुर नामक गाँव में २७ फरवरी, १६६२ ई० को हुआा है । 
उनके पिता का ताम श्री अज्जु न किसकू हैं। एक साधारण कृषक के घर 
में जन्म लेकर उन्होंने बी० ए० किया है। यह उनकी लगनशीलता का ही 
झोतक है । उतके जीवन का छकमान्र लक्ष्य है-- सन्‍्ताल साहित्य का 
विकास । साहित्य का वे प्रचार भी चाहते हैं, निर्माण भी | सस्ता साहित्य 





( #५४ ) 


वे नहीं चाहते हैं। काफी चिन्तन श्रोर मनन के बाद वे लिखते हैं। 
उदू' की कुछ रूबाइयों का सन्‍्ताली में अनुवाद किया है। कविताओं में 
' जुड़ासी घारती योक श्राम रिमिल', हुयाक दिस!” झ्रादि उनकी कवितायें 
बहुत प्रसिद्ध हैं। कवि बादल को सम्बोधित कर कहता है-- 


४ उदगताम मुठान सेरमा पेरेच ; 
दुखाली धरती इरची राडेच | 
चासा होड़ाक हाँसा बेनाव ; 
सिरजोन रानीयाक्‌ होड़मो साजाव । 
चासा होड़ रेन गश्राशा रिमिल ! 
जुडासी धरती चेशक ग्राम रिमिल [? 


ग्र्थावू-- है बादल ! तुम अपने मुखड़े को प्रासमान में दिखाग्रों तथा 
तपती हुई धरती को शान्त करो। ऐसा होने के बाद हो कृषक की जमीन 
धन सकती है झोर रृष्टिकर्ता का शरीर शोभायमान हो सकता है । कारण, 
कवि कहता है--कृषकों की झाशा बादल ही है। यह सुन्दर धरती बादल 
का अभिनन्दन करती है । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू ने उद्‌' रूबाइयों का सन्‍्ताली भाषा में प्रनुवाद 
किया है। उसका एक नमृता इस प्रकार है-- 
चादोय हासुरोक्‌ , हासुर श्रोचोवाय से , 
बाम्बेर मुठान मेटावक, मेटाव श्रोचोवा से । 
सेदाय खोनिज सेरेत्र आगूयेत्‌ कान ओका-- 
ओ्रोता गे तेहेज दो सेरेशआ श्रोचोवाजमे । 
जितगी रेयाक 'स्चलाइट'” जोल ओ्रोचोवा । 
जुगे - जुग ओता दो डिगिर झोचोवा | 


(६ ५५४ ) 


सेताक शिशिर जियोन मेनातेय हायोक , 
हाय - हाय तिरे - जुगे हाय ओ्रोचोवा। 
श्र्थात्‌ृ--- सूर्य डूब रहा है, तो डूबने दो | 
उज्ज्वल मुखड़ा ह्वास हो रहा है, तो ह्वास होने दो | 
चिरकाल से गाना गा रहा हूँ, तो उसे गाने दो । 
जिन्दगी की रोशनो को रोशन होने दो , 
दो युग - युग प्रज्ज्वलित होने दो। 
सुबह का शिशिर अपना ग्रल्प जीवन पर 
तरस खा रहा है, उसे तरस खाने दों । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू इन दिनों मसलिया प्रखर॒ड में कल्याण- 
निरोक्षक है। कविता के भ्रलावे उनकी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं । 
प्रकाशित कविताओं का उनका एक संकलन प्रकाशन के लिए तैयार है। पर 
जानने में ग्राया है कि आश्िक कठिनाइयों के कारण उसे वे प्रकाशित नहों 
करा पा रहे हैं । 
(१०) श्री क्च्मी नारायण मुमू 'पानीर पियो! (सन्‌ १६४४--) 





कक 


श्री लक्ष्मी नारायण मुम “ पत्तीर पियो ” का जन्म संताल परगना 
जिले के महगामा थाना के प्रन्तर्गंत फुदकीपुर गाँव में १ ली मार्च सन्‌ 


१६४४ में हुआ है। आजकल पानीर जी एक स्कूल में शिक्षक हैं। कवि 
ने एक साधारण कृषक के घर में जन्म लिया है । गरीब के लड़के भी कुछ 
कर सकते हैं , अपने से ऊपर उठ सकते हैं। कवि ने अभ्रपनी इस भावना को 
/ रंगेच होपोन ' शीर्षक कविता में हम प्रकार व्यक्त किया है-- 

रेंगेच ओोड़ाक्‌ रेब जनाम एना , 

जान्हें लोबोक जोम तेन हारायेना। 


( ५9६ ) 


ईंगगजाक जिद ते, श्रापुत्राक_ बुद ते, 
थोंडा आकिल होंब पड़ाव एता। 
भागवा सुरपुच््‌ काते आपुरे कामी केतु , 
इमअ लागितू गे हॉकोर-कादोर | 
बाखरा दाका एम काते इ गाजे कोल किदिण, 
आकिल हारजोड्मे, पोरहोम जामा। * 
ग्रर्थात-- मेंने गरीब के घर जन्म लिया । कोदों को ग्रुग्डी खाकर 


में बड़ा हुआ । कुछ अपनी जिद्दी श्रादत से तथा कुछ पिता को प्रेरणा से 
मेंने कुछ विद्या प्राप्त की है। मेरे पिता ने मेरे लिए ही दिन-रात का+ 


किया है और अपने मुह से रोटी देकर मुझे पढ़ाया है। तुम भी विद्या 
प्राप्त करो , विद्या में ही लाभ है । 


कवि अपना , अपने समाज का एवं अपनी जाति का विकास चाहता 
है। गरीबी-भ्रशिक्षा उसकी प्रगति को रोक नहीं सकती । श्रतः कवि 
देशवासियों के नाम सन्देश ग्रपनी कविता दिबोन भ्रु कुक -ग्रा! में देता है - 
बाबो , ताहेन जापितु झाकात्‌ ,-- 
बाबो ताहेंन नितोह होहाक । 
लाहाक ग्राबो , बाबो बोकाक , 
बोयहा ! देबोन भु कुक -आरा ॥। 
बाबो बाताव रेंगेच -तेताडः , 
बाबो बाताव सेतोड-राबाडः | 
देजोक_-प्राबो, लाहाक -ग्राबो, 
बोयहा ! देबोन भु कुक -झा ।। 


अ्र्थात्‌- हम लोग सोये हुए न रहें तथा हम श्रब मूर्ख न रहें। 


( ४५७ ) 


ग्रागे बढ़े, , अभिज्ञ न रहें। हे भाई | श्रागे बढ़े , अभिज्ञ न रहें । हे 
भाई हम लोग पूरी कोशिश करें। गरीबी की परवाह न करें। जाड़े 
तथा ग्रीष्म को परवाह न करें। शआ्रागे बढ़ते चलें : ऊपर चढ़ते चलें | 
हे भाई ! हम लोग पूरी चेष्ट करें। 

(११) श्री इगनातिकम सोरेन बिरवाहा' (सन्‌ १६९१--) 

श्री बिरवाहा जी का जन्म सन्‍्ताल परगना जिले के श्रतोनड़ा नामक 
गाँव में सन्‌ १६४१ में हुआ है। नौकरी करता और पढ़ता , इनके 
जीवन के दो पक्ष रहा है। जीवन से संघर्ष करते हुए उन्होंने बी० ए० 
किया है। विद्यार्थी-जीवन से ही साहित्य के प्रति उन्हें ममता रही है। 





कविता , कहानी झ्ौर निबन्ध उन्होंने सन्‍्ताली भाषा में लिखा है। कहा- 
नियों में उनकी चुडिन , दान , बिरवाणटा बहुत ही प्रसिद्ध है। कविताओं 
में ' वाडप्रालगाँवा ! ,  श्रोन्तोर रिवहा ” और “ कोयोक होर ' बहुत 
प्रच्छी है। 'वाडझ्ालगावा” की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जाय :-- 


'दुलाड़ रे सुक आमोक गेया मेनरपान 

दुलाड़ रे श्रोन्‍्तोीर बामोक दो बाडः प्रालगावा । 
हिडिजेम कुरूमुटु गेया मेन खान 

श्रोन्तोर गेत्‌ श्रोडोक_ काक दो बाडः झ्लालगावा 


अर्थात्‌-- प्रेम में सुख मिलता है , यह बात पही है , लेकिन प्रेम में 
हृदय पाना आसान नहीं है। प्रियतम को भूलने की चेष्ठा की जायेगी , 
हृदय से उसकी याद को काट कर बाहर कर देना झासान नहीं है । 

श्री बिरवाहा जी आजकल साहेबगंज कालेज में हैं। प्रेम सम्बन्धी 
कहानी श्रोर कविताग्रों के लिए सन्ताली भाषा के साहित्यकारों में उनका 
श्रच्छा स्थान है । द 


( 'शभ८द ) 


(१२) श्री बाबू लाल मारण्डी लू ' 

कवि का जन्म सन्‍्ताल परगना जिला पअन्तगंत जामा थाता में 
शअ्रवस्थित चिट्रुड़ बीना नामक गाँव में हुआ है। उन्होंने समाज सुधार की 
कविताएँ लिखी हैं। “ ऐभन ' , 'भारोत गो लागित' , सोमाज सागाड़' 
श्रादि उनकी कविताएं प्रच्छी जान पड़ती हैं। “ सोमाज सागाड ' शीषंक 
कविता में कवि ने अपने समाज के लोगों से झात्मनिवेदन करते हुए कहा- 


“४ जोनोम दिश्वाम रेन ओतो बो यहा 
देबोन वेगंन फारनाक लाहाक लागित्‌ 
रिकिड़ जो मोक ते देबोन लड़ाके ! 
ग्रावों गे चोड़ वाने तायनोम्‌ ग्रोकान ॥ 





श्र्थात्‌ृ-- कवि देश के भाइयों से प्रनुरोध करता है कि हम आगे 
बढ़ने के लिए तैयार हो जायें । कवि कहता है कि सोये हुए रहने से 
हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। हम विश्वास एवं धैर्य के साथ बढ़ते 
जाये क्योंकि हम लोग ही सबसे बिछड़े हुए हैं । 

(१३) श्री सल्हाय हासदा-- 

श्री सल्हाय हाँसदा का जन्म सिहभूम जिला के बारूडाग़ुवा नामक गाँव 
में हुआ है। उनमें लिखने की प्रवृत्ति बचपन से ही उत्पन्न हुई है। उनकी 
लेखनी किसी साहित्य को विधा मानकर उसी पर नहीं चली है; उन्होंने 





साहित्य की सभी विधाओ्रों पर लिखा है। नाटक, कहानी लेख, कविता- 
सभी कुछ उन्होंने लिखा है। उनकी कहानियों में 'हानहार भागों हेबेर 
होतोत्‌”, 'महोंच जालोकः उनी श्रोनलेका', नाहाक्‌ दो राकेन जडाव सेरेज', 
'रूपी माई, 'रंगेच' श्रादि बहुत प्रसारित हैं। उनकी कविता्रों में 'जानाम 
दिसाम लागितू, 'चिरगाल' चालाक गियाज इतर हो” लाडहाई' दोड़सोरेत्र 


( #५६ ) 


प्रादि बहुत प्रसिद्ध हैं। उंतकी कविताञ्रों की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-+ 


“ छातकात नोडोक लेन, कवात्र ग्राञ्जोम केव | 
दुलाड़ गातेत्र नित हों बानुगिच अ्रां | 
दायाक्‌ में दे दुलाड़ जानाम दिसाम लागित । 
सा्क मे दे दुलाड़ें जानाम दिसांम ।!! 


श्रर्थात्‌-- प्रिय | मैं पिछवाड़ीं की प्रोर निकलीं तो तुम्हारी चर्चा 
धुंती। लोग कह रहे थे--'उसका पति कहाँ है। प्रिय तुम कहाँ चले गये' 
हो ? श्रपतनी मांतृभूमि के प्यार के लिएं तैयार हो जाब्रों। अंस्तन्सस्त्र से 
स्जित होकर दुर्दमनों से लड़ने के लिए मेंदान में आग्नों । पत्नी की यह 
बात पति के लिए कितना उत्साहवैद्ध क है| 

श्री सल्हाय हाँसदा सन्ताली भाषा में लिखने के अलावे म्ुझंडारी ओर 
हो भाषा में भी लिखते हैं। ज्ञात हुआ है कि सनन्‍्ताली भाषा में उनके 
तीन-चार नाटक तैयार हैं, पर ग्राथिक कठिनाईयों के कारण उनका प्रकाशन 
नहीं हो रहा है । 

(१४) श्री भागवत सु “ठौकुर' (१६३०--) 

श्री भागवत्त मुम्ु॒ठाकुर' जी का जन्म सन्‌ १६३० ई० में मंगेंर जिला 
के बेला नामक गाँव में हुप्रा हैं। उन्होंने मंद्रिक की परीक्षा प्रथम श्र णी 
मैं पास की और श्राई० एस ० सी० तक की शिक्षा हजारीबाग कालेज में पायी 
है। उनका सेवा कार्य सनन्‍्ताल पहाड़िया सेवा मख्डल से आरण्भ हुप्रा । 
इसके बाद वे राजनीति में ञ्रा गये । सन्‌ १६४५७ से १६९६२ तक बिहार 
विधान सभा के एम० एंल० सी० रहे हैं। आज भी वे सेवा मशडल के 
सहायक मनन्‍त्री हैं। वे ठक्करबापा सेवाग्रांम (फर्तेपुर, देवघर) में रहते हैं । 

सन्‍ताली भाषा के वे विशेषज्ञ हैं। उनकी लेखनी बहुत शक्तिशाली हैं । 





( +*६० ) 


इसकी रचनांग्नों का प्रभाव भी स्थायी होता है। इनकी कहीनियों मेँ 
'लोञ्रावाडेजोम', मुई जे सारी जुरी दो', 'किया बाहा लागिब ललाव एना 
रोभेन! आ्रादि प्रमुख हैं। कविताश्रों में 'सेन्दरा', “मराज् बुरूय होहो रदा, 
लेत्‌ हों वाडः खान! प्रमुख हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में 'भ्राबोरेन राष्ट्र- 
पति', सन्त बिनोबा भावे', 'दोड सेरेञ' आदि प्रमुख हैं। इनको कहानियों 
एवं कविताश्रों में राष्ट्रप्रेम एवं समाज को सुधारने का सन्देश रहा करता 
है। उनकी कविताग्रों का एक नमूना देखें--- 
“ येत््‌ हो, वाइरपान बार ठोप मेत दाक गे 
जोरो वाम दिवहारे | 
इजाक दुलाड़ श्राम ठेत सेतेर काते उदास 
आग्रालोम समप्राड चोरे ॥”! 
भ्र्थातु-- यदि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर दे सको तो कम से कम 
. जलते हुए चिराग में दो बू'द आ्आाँसू गिरा दिया करो ताकि मेरा प्यार तुम्हारे 
पास से निराश न लौटे । 


(१५) श्री चित्त टूडु-- 

श्री चित्त टुंइ जी का जन्म भागलपुर जिला में शाम बाजार के निकट« 
वर्ती गाँव शोभाषघर में हुआ है। कवि राष्ट्रभक्त है। उसे समाज से 
.. से मोह है! वह अपने समाज को उठाना चाहता है। उसका राष्ट्र सबल 
द हो, यही कवि का लक्ष्य है। उसकी कविताश्रों का एक संग्रह भी प्रकाशित 
हो चुका है। उनके कई स्वरचित गीतों का रेकार्डिंग भी हुआ है। चीनी 

श्रौर पाकिस्तानी श्राक़्मण के समय कवि ने तागरिकों को देश के लिए बलि- 
रा दान होने का सन्देश दिया था । एक कविता में कवि ने कहता है-- 





| # डे ) 


थरू मकड़ी बोजवाम में ढेका पागरा तो दताम 
दिसाम रूखित्राय कामी लागित दान होवताम | 
चाय चम्पा रेपेच मापाक -मेपीय दिसाई मेथे 
कानेर सीना हाँतेर साड्डुड्”ोको आ्राकरिबलेत | ! 
श्रथत्‌-- पग्रपने क्रीर का सारा धराभूषण उतार दो एवं उसे सुरक्षा 
को में दात कर दो । क्या तुम चई-चम्पागढ़ में हुई लड़ाई को भूल गई 
हो ? उस समय काय का इयरिंग तथा हाथ की चाँदों की चूड़ियाँ भी 
दे दो गई थी । 


(१६) रस सहाय किसकू 'रापाज! ( १६३२- ) 





रापाज जी का जन्म हजारीबाग के चम्पानगर में सन्‌ १६३२ ई० 
हुआ है । उन्होंने कहानियाँ एवं कविताएँ लिश्ी हैँ। उनकी कहानियाँ 
सामाजिक भावनाओं एवं राष्टप्रेम से शोत-प्रोतत हुआ करती हैं। कहा- 
नियों में “ तेजपुर सेच ', “अस्पताल रे ! , « दिसाम दुलाड़ ? शआ्रादि 
बहुत हो प्रसिद्ध हैं। कविताओ्रों में * नेइञिज जोहाराम पग्राबोदिसाम * 
तावादारे * आदि बहुत प्रमुख हैं। उनकी कविता का एक नमूना देखें:-. 
धारती पुरी पथिवीरे आमगे सोरोस मेनामा 
भारोत इआड जोनोम दिसाम ते इजीत जो हाराना | 
थव्‌-- इस पृथ्वी पर हे मातृभ्रमि भारत ! तुम्ही सबसे श्रोष्ठ हो । 
भारत मरा मातृसु भह्ठ , में तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार करता हैं | 
(१७) । सर्ीन्द्र हाँसदा ( १६३४-) 





श्री मनीन्र हाँसदा का जन्म में भागलपुर जिला के बौंसी 
के निकट बेलनिकरों गाँव में १ लो फरवरी, १६३४ को हमला है। उम्तके 
पिता का नाम श्री चुनकू हॉसदा है। सन्ताली , हिन्दी , संस्कृत एवं 


( #६२ ) 


प्रग्र जी की शिक्षा उन्होंने पायी है। लिखने को प्रवृति उनमें बाल काल 
से ही उत्पन्न हुई है। गीता प्रवचन का सन्‍्ताली श्रनुवाद उन्होंने किया 
है। इनकी कहानियों में ' कुकमू , दिसा ! , दान ” आदि बहुत ही 
प्रसिद्ध है। उनकी कविताग्रों में 'बिदाकाज में' झौर आलोसेन उद्दहार' 
प्रमुख हैं। नेहरू जी के कई भाषणों का उन्होंने सन्‍्ताली में अनुवाद 
किया है। आकाशवाणी से उतकी रचनायें प्रसारित होती रहती हैं। 
इन दिनों वे जन सम्पर्क विभाग में सहायक जन सम्पर्क श्रधिकारी हैं। 

(१८) श्री गुमास्ता प्रसाद सोरेन ( जन्म १६४३-- ) 

श्री ग़मास्ता प्रसाद सोरेन का जन्म पश्चिम बंगाल के भ्रन्तर्गत पुरू- 
लिया जिला के उदलबाती गाँव में २ जुन, १६४३ को हुआ है। वे भ्रपती 
मातृभाषा के बड़े प्रेमी हैं । उन्हें विध्वास है, जब तक मातृभाषा का 
विकास नहीं होगा ; तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। . देश और 
समाज प्रगतिशील नहीं होगा । बनावटी दाँत से विदेशी भाषा की उन्होंने 
तुलना की है। स्वाभाविक दाँत से खाने में जो प्रानन्द मिलता है , वह 
भ्रानन्‍्द बनावटी दौँत से खाने में नहीं मिलता । वैसे ही सन्‍्ताली भाषा 





में पढ़ने से सुख , दुःख , हँसी-खुशी प्राप्त होता है , वैसा अनुभव विदेशी 
भाषा के माध्यम से पढ़ने में नहीं होता है । द 

उनकी प्रकाशित पुस्तकों में “ होड सेरेज पुथि ” तथा “ आखड़ा पुथि ? 
बहु उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताओं में “ दिसा झ्राचुर ” , उदक ग्राले- 
में ' , “ नेहरू बाबा ” ,  घाड़वी कुड़ी ' , “ गोरीवा बाड़ बोगेया ' श्रादि 
बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हैं। 

(१६) माँफी दाँसदा (जन्म १६२७-) 

इनका जन्म सनन्‍्ताल परगना में अ्रवस्थित मोहालो नामक गाँव में २४ 





( ४६३ ) 


जनवरी, १६२७ को हुआ्ना है। इनके पिता का नाम श्री सरजू हाँसदा हैं । 
पेशा से वें एक रकूल में शिक्षक हैं प्रौर कम॑ से एक सुवारक हैं। सन्‌ 
१९४७ ई० से रांगा भ्रपर प्राईमरी स्कूल में वे प्रध्यापन कर रहे हैं। 
उन्होंने लिखा तो बहुत है, पर सुविधा के ग्रभाव में उनकी पुस्तकें प्रकाशित 
नहीं हुई हैं। उनकी कुछ रचनायें पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने 
सन्ताली भाषा में कई कविताएं लिखी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं । 
उनकी ' सुरजमनी * कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने अपनी कविता में 
एक सन्देश दिया है--- 


८४ विडहोयेनेम सोतासोझ , 
ग्रोव्ते रेताम गोपोझः । 
ग्रालोम पुचोक भुकोक में , 
सुई भुगःक रे हातीम पारोमे ।” 
ग्र्थात्‌-- कवि ग्रपने देश के नागरिकों से कहता है-- तुम बलवान 
हो ; तुम शक्तिशाली हो । अपने समय को यों ही नष्ट न करो। हिम्मत 
परत नहीं होना चाहिए। चेष्ठटा करों। कवि को विश्वास हैं कि चेष्ठा 
करते पर असम्भव काम भी सम्भव जान पड़ेगा । उसमें सफलता मिलेगी । 
(२०) श्री महादेव चन्द्र दास मारणडी 
श्री मारण्डी का जन्म सन्‍्ताल परगना जिले के घ्रुटिया तामक गाँव 
हुआ है , जो पत्थरगामा थाना के अन्तगंत बसा हुआ्ना है। सन्‍्तालों 
: सुधार लाने के लिए इन्होंने ' सन्ताल सुधार समिति ! कायम की है। 
उस समिति द्वारा सन्तालों को अच्छा मानव बनने की शिक्षा दी जाती है। 
स्वयं उस समिति द्वारा सभाप्नों का आयोजन कर वे भाषण दिया करते हैं । 
वे गायक कवि हैं। उतकी सभी कविताएँ गेय हैं। श्रब तक उनकी दो 





गज! न हैं! 


( #६४ ) 


रचनाएं प्रकाश में ग्रायीं हैं--- एक का नाम “ झ्राकिल बाती ' है और 
दूसरे का नाम " आकिल डाहार ' है। ये दोनों उनके गीतों के संग्रह हैं। 
पहली पुस्तक उनकी १६६० में छपी थी झौर दूसरी पुस्तक १६६२ में । 
उनकी नयी पृश्तक “ लखी माँ ” छप रही है । उन्होंने रामायरा का अनु- 
बाद सनन्‍्ताली भाषा में किया है , जो भ्रव तक प्रकाशित नहीं हुभ्रा है। 
/ सन्‍्ताल पोरोब रेयाक श्रोपोतों ”' और “ बुरू भोंड़े श्रार करमू-धरम्‌ ' ये 
दोनों प्रन्थ उनके तयार हैं। वे श्राकाशवाणी के कलाकार हैं। कबि 
महादेव चन्द्र दास मारण्डी ने अपने ' बीते दो कामी ” शीषक कविता में 
कहा है--- 
द तीते दो कामी में नाना हुतार कामी में 

प्र्थातृ-- तुम अपने हाथों से नाना प्रकार के काम करो , लेकिन 
तुम्हारा ध्यान भगवान में ही रहे। कवि अपने लोगों को शभ्रगाह करता है 
कि सूथ्य श्रौर चन्द्रमा ही उनके कामों के गवाह हैं। अ्रत:ः कबि चाहता 
है कि लोग धार्मिक कामों में लगे रहें। उसी में सुख है। 

(२९) श्री छोटेलाल सोरेन 'उपेल्वाहा! (जन्म १६४२ ई०-) 

इनका जन्म भागलपुर जिलान्तगंत देवराज गाँव में ५ जनवरी, १६४२ 
ई० को एक साधारण परिवार में हुआ है। कविता और कहानी, स्राहित्य 
के इन दोनों पक्षों पर उन्होंने लिखा है । इनकी लेखनी में एक नये राष्ट्र 
का स्वर निकलता है। देश-प्रेम और राष्ट्रीय एकता इनकी कविताओं का 
सन्देश है। इनकी कहानियाँ भी देशभक्ति की भावना से भरी रहती हैं । 
'कोचे काड़वा बड़े श्रोनाय में! तथा “पाहिला जुरी' शीर्षक इनकी कविताएँ 
बहुत प्रसिद्ध हैं। "कविता के माध्यम से इन्होंने समाज को अच्छी शिक्षा 





की 


( शछ्ृ४/ ) 


जुग दो रे बोदोल एन , .. 
दिसामताबोन साधिन एन , 
सोमाज देबोन. बोदोलंताबोना । 
झारी - चालीबोन घुधारा , 
देबोव बेरेतु उसारा, 
सोमाज देबोन लाहायताबोना ।। 


. हाण्ठी - पौरा सोडोक्‌ रे , 
बुद - आकिल बानुक ते, 
सोमाजताबोत जुरहः वकाना ! 
हाएंडी अुबोन बागीया , 
अकिल देबोव सेंड़ाया , 
सोमाज देबोन लाहायताबोना ॥ 
ग्र्थातू--- कवि समाज की शोर लोगों का ध्यान आाक्ृष्ट करते हुए 
कहता है--समय बदल गया है, देश स्वाधीन हो गया है। प्रतः हमलोंगों 
को अपने समाज को बदलना है, महान देश के रूप में उसे बनानां है । 
कवि स्वीकार करता है कि उसके समाज में अनेक बुराइयाँ भरा गई हैं, उनसे 
हमें मुक्त होना है। हमें नशीली चीजों को छोड़ना है और शिक्षा प्राप्त 
कर श्रपतोी रीति-तीति में सुधार लाना है। अपने समाज को प्रगति के पथ 
पर अविलम्ब ले जाता है । लय 
(२२) श्री भुवनेश्वर सोरेन 'सेरव! ( जन्म १६२६ ई० ) 
भैरव जी का जन्म भाभलपुर जिलान्तगंत देवरांज गांव में १ जनवरी, 
१९६२६ ई० को. हुआ है। :कवि के सामने उप्तका समाज है। जिस समाज 





( ४६६ ]) 


में कवि ने पैदा लिया है, उसके सहारे वह भारत को एक नया राष्ट्र नहीं 
बना सकता । समाज में चारों श्रोर अन्धविश्वास फैला हुम्ना है। अन्ध- 
विश्वास को कवि प्रगति का रोड़ा मानता है। वह उस रोड़ा को हटाने के 
लिए चिन्ताशील है। वह साहित्य के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का 
सुधार चाहता है। इसी लक्ष्य को लेकर कवि कविता करता है। उनकी 
कविताश्रों में “भागे कामी', 'सिखौना पेरेच झ्ौनडहे', 'जेरत्‌ रिवाह', 'गोगो 
बेरथा', 'गेताय जियोन! प्रादि बड़ी ही अभ्रच्छी है । “लाह! तेगेत्र ताड़ाम' 
नामक उनकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक है । कवि कहता है--- 
“ झोलोक मेसे बाबू पाठहाक मेसे 

साहित्य .बाती बाबू जेरेद मेसे | 

जुत श्रक्ान बाबू सामोज श्रोड़ाक 

मारसाल ताम से बाबू सामोज श्रोड़ाक्‌ ।”! 


ग्र्थात्‌-- बेटा ! पढ़ना-लिखना सीखो । साहित्यरूपी दीपक को 

जलाझो एवं ब्रपने समाज के घर को प्रकाशित कर दो |! 

' गे मोड़ अगस्त * शीर्षक कविता में कवि ने कहा है-- 
श्रोका दितबो साधिन ग्रकान श्रोना दिन गे तेहेञ ; 
आरचुर - बिहुर काते आरहों सेटेर भ्रकान तेहेतञ । 
श्रोल मा दोहो काक्‌-ग्राबोन नोश्रा सोनोत दिन--- 
सोना - रेनाक हारोप ते नोझ्ाा रासकाक दिन । 
नोझ्रा रासकाक सोनोत दिन--गेमोंड़ श्रगस्त तेहेअ--- 
मनावाबोन कुसी-रासक - हुलास सालाक तेहेज । 
एन्ते गेमोंड अ्रगस्त दिन गे साधिन अ्रकानाबोन , 
नोग्रा गेमोंड़ भ्रगस्त दिन दो दिसा दोहोयाबोन । 


( ६७ ) 


गैमोंड अगस्त दिन गे चोडः जिवी आालाय कातें , 
दिसाम दोबो साधिन श्रकात्‌ इंगरेज लागा काते | 
ग्र्थात्‌-- स्वतंत्रता दिवस को कृवि पवित्र दिवस मानता है। वह 
चाहता है कि यह पवित्र दिवस उसके हृदय में अंकित रहे । कवि कहता 
है--- झाज स्वतंत्रता दिवस है, आनन्द का दिवस है। वह ख्वर्ण अक्षरों में 
लिखा रहें। ग्राज १५ प्रगस्त है, इसे आतन्दविभोर होकर मनावे । 
हम १४ प्रगस्त के दिन को कभी नहीं भूलें। यह दिन प्राण दान करने के 
पश्चात्‌ ही प्राप्त हुआ है। अंग्र जों के भगाने के बाद ही यह देश स्वाधीन 
हुआ है । 
(२३) श्री जठ मुसू 'कोचेकाड़वा' ( जन्म १६४३ ई० ) 


'कोचेकाड़वा' जी का जन्म भाग्लपुर जिलान्तर्गत इटवा गाँव में जो 





राजबाड़ा के पास है, २ जनवरी, १६४३ ई० को हुग्ना है । उनके पिता 
का नाम श्री लक्ष्मण मुर्म है। वे सन्‍्ताली भाषा का विकास चाहते हैं। 
जिस प्रकार आज सनन्‍्ताल साहित्य का निर्माण हो रहा है, उनसे उन्हें संतोष 
नहीं है। उनका कहना है--सनन्‍्तालो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए हमें 
अच्छी-अ्रच्छी पुस्तकें---कविता संग्रह, वाठक, उपन्यास श्रादि लिखना है एवं 
उन्हें सहयोगी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करना है ।! वे चाहते हैं 
कि विंदर्वा-द्यालयों में भी सन्‍ताली एक घबेकल्पिक विषय रहे ॥ इसके लिए 
उन्होंने कुछ भ्रान्दोलन भी किया है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं --'सन्देश 
कोडा', 'गो-बा-भोक्ता', 'रोगातु दुलाड़', 'एन हो श्राबों गे बोन जिताक्‌', 
'पुरवरी आर गाडा' आदि है | 
(२४) श्री चेतन्य कुमार मारणडी अरसाल! 


श्री श्ररसाल जो का जन्म भागलपुर जिलान्तर्गंत सबाईजोर गाँव में 





( रुदघ ) 


हुआ है । उतके पिता का नाम श्री लखन मारणडी है | वे कविता, कहानियाँ 
एवं निबन्ध लिखते हें | समाज सुधार और राष्ट्रप्रेम सम्बन्धी उनकी रचनायें 
क्‍ होती हैं। उनकी प्रसिद्ध रचताप्रों में आजाद दिसाम', हाय रे भरुकाँड 
चासा', 'जोनोम दिसामित्र', नानूचाव गेण' श्रादि हैं। कवि कहता है--- 
“ आ्रातो-प्रातो हो इस्कूल-प्रोड़ाक_,. 
मौजा मौजः हो हुनार चेतेत्‌ जागा ; 
ग्रायो होड़ कात हो ले बाबा होड़ कान , 
नितोक बा'ले ताहेन हो होहाक काँड़ाँ |”! 


प्र्थात्‌ु-- गाँव गाँव में विद्यालय - भवन , 
इससे हर मोजें का हुग्लमा जागरण 
हम सभी गाँव के ब्रादमी में 
.. हुमा चित्य प्रकाश का संचरण। 
(२५) श्री जोसेफ चन्द्रशेखर हाँसदा-- 
भ्री जोस्रेफ चन्द्रशेखर हाँसदा जी का जन्म सनन्‍्ताल परगना जिलान्तर्गत 
घरहेट के निकट सिमोलटाब गाँव में हुग्ना है। कवि के रूप में उन्होंने 
ग्रच्छी ख्याति पायी है। उन्होंने . कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी 
कविताओं में 'दुलाड़' » जोनोम दिसाम' आ्रादि बहुत प्रसिद्ध हैं । 





(२६) श्री जेठा कुमार चोंड “बिरचेंडें! ( जन्म १६४२- ) 
इनका जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत नीमटाँड गाँव में जो कटसकरा के 
पस है, सन्‌ १६४२ ई० के दिसम्बर माह में हुप्रा है। इनकी लेखनी 
.. एक साथ नाटक, कहानी एवं कविता पर चलती है। समय की पुकार पर 
- ये लिखते हैं। उनकी रचताग्नों से प्रकट होता है कि वे समाज में प्रगति 





( ५६६ ]) 


लॉना चाहते हैं। इनकी * प्रव्था पतियाड़ ! ( नाटक ), “िरचेंड साखी' 
( कहानियों का संग्रह ) श्रादि पुस्तकें प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं । 

(२७) श्री बुंद्धिराय सुमू ( जन्म १६३१ ई० ) 

श्री बुद्धिराय मुम्‌ का जन्म दुमका से उत्तर दुमका-रामगढ़ सड़क के 











किनारे १० मील को दूरी पर प्रवस्थित कैराबनी ग्राम में ३१ मार्च, १६३१ 
ई० को एक सावारश किंसान परिवार में हुआ है। इनके पिता का 
ना काडयों मु था। उन्होंने ग्राई० ए० तक की शिक्षा पायी है। वे 
एक भावना प्रधान कंवि हैं। उनको इस कंविता में उनकी भावना प्रकट 
होती है -- 
साड लेन रे बाहा चेपेच , 
दुमुर तेरोम आ्रासेच तासेच | 
हेसेच सेकरेच एकेन वारसित, 
मोसोत लेन रे वाहा तारासितज | 
धारती टुल्डाडः एकेन झआाऊड़ियाक , 
बानुक श्रानाडः चेत्‌ हो सारियाक , 
आालोम खेमाव झोकते आाऊड़ियाक्‌, 
दिसाय में जीवन ताय, दायानाक्‌ , 
प्र्थात्‌-- कंवि ने इन पंक्तियों में मानव जीवन का अनुभव करते हुए 
जीवन को श्रनमोल और जवानी की फूल के साथ तुलना की है। कवि 


का कहना है कि फूल जब खिल जाता है तो मधु निकलता है तथा भौंरा 
रंसपान करने चले आते हैं। परन्तु फूल जब मुरझा जाता है तो फूलों को 
पूछने वाला कोई नहीं रह जाता है तथा फूलों में अस्थायी खुशियाली चन्द 
दिनों के लिए ही रहती दे । 


( ५७० ) 


किर ग्रागे कवि का कहना है कि संसार क्षणभंगुर है, संसार में रहना 
मिथ्या है, क्योंकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसलिये हे मानव | समय 
को फज़ूल बर्बाद मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रनमोल है, इसे 
ग्रच्छे कामों में ही लगाना | 


(र८) श्री हृदय नारायण मरााडल अधीर -- 
इनका जन्म गोड़ा सबडिवीजन के दलदली गाँव में हुआ है । इनकी 
मातृभाषा सन्‍्ताली नहीं है, फिर भी उन्हें सन्‍्ताली भाषा का शअ्रच्छा ज्ञान 
है। उसके एक अच्छे साहित्यिक हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी है। इनका 
दोड़ सेरेज नामक पुस्तक सेवामण्डल से प्रकाशित हुप्ना है। पेशा से कवि 


सरकारी नौकर हैं, कम से सन्‍्ताली भाषा के साहित्यकार हैं। इन दिलों 
वे सहायक जन सम्पर्क पदाधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं । 


(२६) श्री प्रथ्वीचन्द्र किस्कू-- 
श्री पृथ्वीचद्ध किश्कू का जन्म गो पअ्रनुमणडल में ग्रवस्थित अ्रमरपुर 
गाँव में हुमा है। राजनीति में उलभे रहने के कारण उन्हें साहित्य की 








सेवा करने का समय कम मिलता है। पर जब भी उन्हें समय मिलता है 
तब वे सन्ताली साहित्य निर्माण के लिए. श्रपने समय को लगाते हैं। उन्हें 


सन्‍ताल समाज श्रौर सन्‍्ताली साहित्य की बड़ी चिन्ता है। उन्होंने हिन्दी 
सनन्‍्ताली शब्दकोष का भी सोरेन के साथ मिलकर निर्माण किया है। 


 सन्‍्तालो भाषा के साहित्यकारों के वे बहुत बड़े बल हैं । 
(३०) श्री आनन्द प्रसाद किस्कू 'रापाज!-- 





इनका जन्म सन्‍्ताल परगना जिला में जामताड़ा प्रनुमशडल के ताले- 
बडिया गाँव में हुआ है। ये बहुत श्रच्छे कवि हैँ । “उरिच विश्वास', वीर 
बेरत्‌ में', जय-जय हिन्दुस्तान! श्रादि इनकी बहुत लोकप्रिय कवितायें हैं । 


( ४७१ ) 


इनकी दो-तीन पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार हैँ। कवि ने चेदाकएम तेंगो 
एना' शीषंक कविता में लिखा है--- 

चेदाक एम तेंगो एना ? एहो , होरतेन होड़ ! 

जेल काते सामाझः रे बालाक संग्रिव होर ? 

चेदाक एम थिर एना मोज्ज बाहा सिसित्‌ ? 

ओजेल काते जानुम बोतोर सिगिच - सिगिच ! 

एहो , नोग्रा धरती रे दो झ्ोकारे बाम जाम ? 

हारखेत - सासेत बेगोर गे सुक दो सोहान ! 

लोहोंदोक बोतोर ते होड़ो बाढएम रोहोय ; 

हामेटाम श्रोका खोनाक. एसडेखान जोय ? 

ग्रर्थात---हे पथिक ! लम्बी-लम्बी राह को देखकर तुम क्यों रुक गये ? 

काँटों के बीच सुन्दर फूल को तोड़ने से क्यों बाज झ्ाये ? है पथिक | इस 
दुनियां में - इस धरती में दुःख झ्ौर तकलीफ के बिना सुख कहाँ ? यदि 
तुम पानी से भींगने तथा कादो के लगने से डरते हो तो धान कैसे रोपोगे ? 
फिर तुम्हारी विजय कैसे होगी ? 
. (६१) श्री चुड़का सोरेन ' हाले डाले ' -- 





श्री चुड़का सोरेन का जन्म भरोन्दा गाँव में हुप्रा है, जो सन्तान 
परगने के अ्रन्तगंत हरियारी में ग्रवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता 
की भावना भरी रहती है। कवि कहता है-- 
“त्रेजेल रानेच बाबूज मानालेतू में 
मयाम एनेच खेलोंड़ बाज मानामें । 
खाण्डा भरडा बाबू होरोक जोडः में ।. 
मयाम खेलोडः , बाबू दो चालाक में |” 


( #७२ ) 


भावार्थे--- कवि कहता है कि एक बाप ने अपने बेटा को मेला देखने , 
नाच देखने के लिए मता किया था । उसी पुत्र से वह कहता है--- बेटा ! 
मेंने तुम्हें मेला देखने एवं नाचने के लिए मना किया था , किन्तु खन की 
होली खेलने , देश रक्षा के लिए मर मिटने के लिए या खून का खेल खेलने 
के लिए में तुम्हें मता नहीं करूगा। तुम लडाई में श्रस्त्र से सुसजित 
होकर खून की होली खेलने के लिए जाझ्रो ! 

कवि की कबिता बहुत ही प्रभावोत्पादक है। इसमें प्रेरणा देने की 
शक्ति है। 

(३२) बाल किशोर बासकी 'अरमान ! और ' इचाक_! 





(जन्म १६३७ ई०-) 

श्री भ्रमान का जन्म सन्‍्ताल परगना जिला में पोड़याहाठ के निकट 
में स्थित परकटिया गाँव में हुआ है। सनन्‍्ताली भाषा के साथ ही साथ 
वे हिन्दी में भी लिखते हैं। इनका एक कहानी संग्रह 'कुकम्‌' सन्‌ १६५२ 





में तथा एक नाटक आकिल आरसी' सन्‌ १९४७ ई० में प्रकाशित ह्भा 
है। उनकी प्रकाशित रचनाग्रों में रातेत्‌ बाहा , कविता संग्रह; नवाँ दिबाहा 
नवाँ मारसाल, उपन्यास रासेल कुड़ी बहुत ही प्रसिद्ध प्रन्थ हैं। उनके 
प्रकाशन से सन्‍्ताल साहित्य में एक नए युग का आरम्भ होगा। कवि 
भ्रपनी श्रेयसी से शादी में बन्धने के लिए प्राग्रह करते हुए कहता है:--- 

'रूप गोरोब दो सारी बाहू बेसा | 

छिनान जोरों चाबाक रूप रासा | 

गोसो बाहा लेकाम जेलोक जोबान 

श्रोकोय सानायेया खोज तोर वाय !?” 

भावाथं--- श्रपनी प्रेयसी से कवि कहता है कि तुम अ्रपनी जवानी का 


( धछई ]) 


गरुर मत करो। यह तो क्षणभंग्र है। जब तुम मुरभाये हुए फूल को 
तरह दिखाई पड़ोंगी , तब तुम्हें कोन पसन्द करेगा। इसलिए कवि उसे 
सलाह देता है कि वह शादी के बन्धन में बंध जाय | 
कवि अरमान बचोंज मानाम काना' शीर्षक अपनी कविता में लोगों को 
सन्देश देता है कि--- 
छाता-पाता जैजेल दो रे बाचोत माताम काना ; 
मेनखान नोग्रा कथा इश दो मेमेत सानाज काना ,--- 
आ्रापुल - बारेबाक दाहडी 
जेमोन आ्रालोम घुड़ी ; 
सरहावमेकी सनामको गे 
आरहों हरयाड साड़ी; 
सोन्तोरोक मे बाडिच_ खोन दो नोग्राज मेताम काना । 
छाता-पाता जेजेल दो रे बाचोंनब मानाम काता | 
अ्र्थात्‌-- कवि लोगों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि-- में 
मेला देखने जाने की मनाही नहों करता , परन्तु मुझे यह बात कहना है 
कि अपने बाप एवं भाइयों की इज्जत को मत जाने दो। तुम ऐसा 
काम करो कि सभी लोग तुमको तथा तुम्हारी साड़ी की ही प्रशंसा करें। 


यही कारण है कि कवि कह रहा है कि बुरा काम से सावधान रहकर मेला 
देखो । मेला देखने से कवि मना नहीं कर रहा है। 


(३३) विद्यारत्न, रूपनारायण श्याम शास्त्री (जन्म १६३१) 





श्री रूप नारायण जी का जन्म भागलपुर जिला में अवस्थित नवाडीह 
० ञ - नेलत अ् 
में १४ श्रप्रेल , १६३१ ई० को हुआ है। उनके पिता श्री दोलत दुड्ू 
हैं। इन्होंने मुरुकुल महाविद्यालय , देवघर में शिक्षा प्राप्त की है। 


( *७४ ) 


इन्होंने कहानी, नाटक, कविता तथा लेख लिखें। उनका * झ्ाले ग्रातो ! 
नामक नाटक प्रकाशित हुआ है। इस ताठक का अभिनय कई जगह 
सफलतापू्बंक हुआ है । यह सामाजिक नाठक है। इनको प्रमुख कहानियों 
में 'सोनोती ! ,  दिमाम मोहा , 'ज़ुरी उमुल ' , “ दिवी साड़ी ? , 
' कोय हाड़ायाक्‌ दान ' और “ छेदेर श्रोड़ाक ? श्रादि हैं। 'छेदेर श्रोड़ाक' 
काफी ग्रच्छी कहानी है। सन्ताली साहित्य में वह कहानी सर्वश्र ष्ठ मानी 
जा सकती है। कविताश्रों में ' खेरवाड श्राड़ाड * , “ श्रोनोलिया ' , और 
' तिरिया श्रोरोढः ” आदि प्रमुख हैं। कवि मानता है--- लेखकों का राष्ट्र 
के प्रति , समाज के प्रति कुछ कत्त व्य होता है। श्रतः साहित्यकारों को 
सम्बोधित कर कहता है--- 

प्राम कुन्दाउ श्रोनोल-कथा मोन गोबोला , 

मतावक-आाको दिसाम-भोक्ता श्रोनोलिया ! 

आ्रोनोल काली , झ्ोनोलिया ! श्रोन्तोर-बेथा , 

हिड़िआाकों , चेरठाकू-आ्राको , दोरोदिया ॥। 

दिसाम श्राजाद , आम आजाद श्रोनोलिया ! 

कोलोम ग्राजाद , झओनोल श्राजाद डहारिया ! 

दिसाम ताला ओ्ोदोल-बोदोल उरालियाः ! 

मित्‌ दोम , मित्‌ मोत दिसाम जागोरिया ।। 

अर्थात्‌--- कवि कहता है कि अ्रपने सोच समक कर बताये या लिखें 

हुए बातो से मन ग्राकषित हो जाता है , जिसके सुनने या पढ़ने से देश के 
. लोगों में उमंग बढ़ती है , जोश पैदा होता है। इस प्रकार को कविताश्रों 
५ एवं लेखों से मन की व्यथा दूर हो जाती है भौर दुःख भरा मन शब्रानन्दित 
उठता है। अतः साहित्यकारों से कवि कहता है-- देश आजाद है , 
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तुम भी ग्राजांद हो, तुम्हारी लेखनी भी प्राजाद है, देश में अनेकों रही 
बदल दूसरे के चलते होता रहा है, इसलिए देश में जाग्रति लाने के लिए 
एकमत होता चाहिए | 

(३४) श्री भवेशचन्द्र हाँसदा-- 





इस कवि का जन्म सन्‍्ताल परगना के लगइुम गाँव में हुमा है। ये 
सनन्‍्ताली साहित्य के उदीयमान कवि हैं। उनकी कविता का घरातल समाज 
रहा है। वे समाज में सुधार लाना चाहते हैं। उनकी कविताश्रों में प्रेम 
का भी चित्रण हुआ है। उनकी कविताश्रों में ' एतेव्‌ वाहा ', ' ड्यूबुत ?, 
“ दिसाम तो वादारे लागितू ?,  भारोतिय जुप्नात ? आदि 
बहुत अ्रच्छी उतरी हैं। चीनी श्राक्रमण के समय उन्होंने कई प्रभावोत्यादक 
कवितायें लिखी थीं | 


(३५) श्री रामसुन्दर हेम्बरम ( जन्म ३५) श्री रामसुन्द्र हेम्बरम ( जन्म १६४५-) 








श्री रामसुन्दर हेम्बरम एक अच्छे नृत्य कलाकार हैं। वे अच्छे गायक 
भी हैं। उनको लिखी हुईं कवितायें गेय भी हैं। उन्होंने कुछ कहानियाँ 
भी लिखी हैं। कविताग्रों में देशप्रेम एवं समाज सुधार की भावना है । उनकी 
कविताग्रों में 'रूप भ्रार गुण', 'हुवार॑, जोनोमदाता” झ्रादि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। कासी गेले' नामक उनका कहाती-संग्रह शीघ्र प्रकाशित 
होनेवाला है । 

(३६) श्री सहदेव सम रसडी-- 





श्री सहदेव मरणश्डो का जन्म सन्ताल परगना के सिन्दुरबुनियाँ गाँव में 
हुआ है । कवि को अपने गाँव, समाज एवं देश से बहुत अधिक ममता है। 
उनकी ममता कविता के द्वारा व्यक्त होती रही है । वे एक बड़े सुधारक 


( ५७६ ) 


हैँ। उन्होंने जामताड़ा में “ होडशभ्रारी चाली समाज' की स्थापना की है | 
इस संस्था का काम है--- सनन्‍्ताल समाज में सुधार लाना। उनकी एक 
पुस्तक “ दोड़ सेरेत ? प्रकाशित हुई है। 'पाहिल मारसाल' उतक्रा नाटक 
है । यह ॒प्रभावोत्पयादक एवं सुधारवादी नाटक है जिसका प्रदशंन 
जामताड़ा अभ्रनुमणडल के कई गांवों में सफलतापूर्वक किया गया है । 

(३७) श्री मलिन्द्रनाथ मरणडी--- 





श्री मलिस्द्रनाथ मरणडी का जन्म भी सिन्दुरकुनिया में ही हुश्ना है । 
वे केवल कविता ही लिखते हैं। इनमें छपास का रोग नहीं है। इनकी 
कवितायें पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित न होकर भी लोगों के बीच प्रचारित 
हैं। गाँवों के लोगों को उनकी कवितायें याद हैं । वे गाँवों के लिए अ्रपनी 
कविता द्वारा सन्देश देते हैं । इनकी लिखी हुई कविताश्रों में 'मिलवः सेन्दरा” 
'एसकार गेयाम', फिटफाट', 'बारदिन लगित्‌' बहुत ही प्रच्छी बन पड़ी हैं । 
(३८) श्री केबल्लराम सोरेन-- 





श्री केवल राम सोरेन का जन्म सन्‍्ताल परगना जिलान्तर्गत लिटी 
नामक गाँव में हुप्रा है। इन्होंने हिन्दी -सम्ताली शब्दकोष लिखा है जिसका 
प्रकाशन सन्‍्ताल पहाड़िया सेवा मण्डल, देवघर की ओर से किया गया है। 
इसके पहले देवनागरी लिपि में कोई भी सन्‍्ताली दाब्दकोष नहों था । 
नहोंने 'दोड़ सेरेअ! तामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है | संताल साहित्य 


की समृद्धि के लिए इन्होंने सहयोगी प्रकाशन समिति का भी निर्माण किया 
है। इन दिलों वे होड़ सोम्बाद' के सहकारी सम्पादक हैं | 


(३६) श्री नुनकू सो रेन-- 


-. न्री नुनकू सोरेन सनन्‍्ताल परगना जिला के अ्रन्तर्गत जामजुटी जो 
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कु्डहित प्रखरए्ड में अवस्थित है , वहाँ उनका जन्म हुम्ना। उतको कई 
रचनाये रोमन लिपि में प्रकाशित हैं। उनका उपन्यास 'मुहिला येचेत्‌ दाई! 
श्रौर कोलेज रेत बुड़ी सुशीला' बहुत प्रमुख हैं। ये उनके दोनों. उपन्यास 
बहुत हो लोकप्रिय हैं। उन्होंने साहित्मेतर साहित्य भी लिखा है। उनका 
रोग-निदान सम्बन्धीत  रेहेतु राव ” प्रथम भाग और “ रेहेत्‌ रान * द्वितीय 
भाग बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


(४०) श्री गोरा चाँद ठुडूं-- 





श्री गोरा चाँद टुडू रोमत लिपि में सन्‍्ताली भाषा लिखते है। उनका 
बाहा भाजरा' नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुम्ला है। इस पुस्तक द्वारा 
उन्होंने भ्रच्छी ख्याति अजित की है। उनकी कविताझ्रों में हमें राष्टरप्रेम 
एवं मानत्र प्रेम को ध्वनि सुनायी पड़ती है | 


(४१) श्री हृदय नारायण साह-- 





श्री हृदय नारायण साह सनन्‍्ताल परगना के अमरपुरा गाँव के रहने 
वाले हैं। सन्ताली भाषा में * बाल साहित्य ? के निर्माण में इनका बहुत 
बड़ा हाथ है। बच्चों के लिए कई छोटी-छोटी पुस्तिका्यें इनकी निकली 
हुई हैं | 


(४२) श्री यदुनन्दन मुमू -- 





श्री यदुनन्दन मुमूु जी का जन्म जामबाद गाँव में हुआ हैं। इनका 
भी ध्यान बाल साहित्य की ओर गया और इन्होंने दो-तीन बाल साहित्य 


की रचना की है, जो पाठ्य पुस्तकों के रूप में सरकार को ओर से स्वीकृत 
हुई हैं । 


| अछक ) 


(४३) श्री वेद्यनाथ माणडी-- 
श्री वैद्यनाथ माण्डी सन्‍्त,ली भाषा के एक अ्रच्छे कवि हैं। उनकी 
कदिता में दार्शनिक भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। कवि कहता है:--- 
जहाँनक काइ कामी रे दो 





एकला>एकलाबीन_ कामीया 
इका कोय जोखाक खान दो 
नेहो रातेबोन गह्ोया 


7 कक 


मड़ोड़ कामी मड़ाइ काते 
होर ते देबोन लाहाक-प्रा; 
तोहोतू हाड़ाकू बिपोद रे हों द 
प्रादो बाबोन पाचोक-पआ्रा | 

ग्रर्थात्‌ू--- मानव जब बुरा कार्य अकेले करता है , तब उसे क्षमा 
मांगनी पड़ती है तो विनम्र होकर पुकारता है। काम बड़ा भी हो सकता 
है ; कठिन भी हो सकता है ; उसमें बाधायें भी श्रा सकती हैं। पर उनसे 
मानव को घबड़ाना नहीं चाहिए। पराजित होकर पीछे हटना नहीं 
चाहिए। उसे तो कार्यरत रहना चाहिए। कवि मानव को प्रेरणा दे 
रहा है; पहले सामने जो कार्य हो, उसे पूरा करना चाहिए, फिर 
बाद में प्रपने पथ पर श्रग्मसर होना चाहिए। कवि चाहता है कि उसके 
लोग प्रतिज्ञाबद्ध हों कि-- विधष्त-बाधाश्रों एवं विपदा से श्रब॒ वह हारकर 
बीछे नहों हटेंगे | 

(४४) श्री शीतल प्रसाद मुमू -- 


सर याओआरपरण३ ४.५ १2 की "० प्रा... 


कि श्री जीतल प्रसाद मुमू एक राष्ट्रभक कवि हैं। चीन ने जब 
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भारत पर प्राक़मश किया , कवि पुकार उठा-- हिमालय लाल नहीं हो 
सकता । हिमालय पहाड़ की तलहटी में राष्ट्रीय तिरंगा ऋणडा फहराते 
देखकर कवि कहता है-- ह 

पोण्ड बुरू लोदाम रे पेरोड भझारडी लातार 

चेंदाक्‌ दादा भाईयेम तेंगो एना ? 

गाइ बाइ बाइ ते गेश्न तेंगो दीदी गे ; 

दिसाम सीमा दीदीज रुखिया दोहोय ॥। 


श्रर्थात्‌-- कवि ने देश में श्राने वाली विपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 
इस कविता में भाई को सम्बोधित करते हुए बञ्लपनों भावनाग्रों को व्यक्त 
किया है। हिमालय पहाड़ की तलहटी में तथा तिरंगे भरूड़े के नीचे 
सैनिकों को खड़े देखकर यह प्रश्न उठता है-त्रे क्यों खड़े हैं। कवि इसका 
उत्तर देता है-- वे सैनिक देश की सीमा के प्रहरी हैं। वे देश के प्रभि- 
मान हैं। उन्हें देश की सीमा को सुरक्षित रखना है । 
देश में चीनी प्राक्रमश से एक जागरण ग्राया है। युवक युद्ध-भूमि 
में जानें को तैयार है । उसकी पत्नी और युवक में बातें हो रही हैं। 
कवि उसका एक चित्र प्रस्तुत करता है-- 
ग्रशोक चाक रेबेत्‌ काते , जोड़ा बंदूक साजाब काते , 
श्रोका ते दो जुरीम चालाक काना ? 
आलोगम कुलोयिमाम बिलोमिना ; 
दिसाम रुखियाय जुरीज चालाक काना ॥॥ 
ग्र्थात्‌-- हे पतिदेव ! सिर पर शअ्रशोक चक्र धारण कर बन्दूक लेकर 
कहाँ जा रहे हो ? पति इसका उत्तर देते हुए अपनी पत्नी को सम्बोधित 
कर कहता है-- इस प्रकार के प्रश्त पुछकर उसका समय नष्ट न करो। 


([ न प्र ) 


वह देश की सुरक्षा के लिए उसकी शान पर मर मिटने के लिए प्रस्थान 
कर रहा हैं । 
(४५) श्री जागरण चन्द्र सोरेन-- 





श्री जागरण चन्द्र सोरेन में चीनी ग्राक्रमण से एक जोश श्रा गया है । 
चीनियों को भारत को शोर बढ़ते देखकर कवि को चिन्ता होती है। 
उसी चिन्तन में कवि कहता है--- 


मा से कोयोगपे राताडः बुरू सेन , 
बैरी दाराकों कान सोबोत्‌-सोबोत | 
हेवाकपेया से दिसाम दोरोदिया ? 
चेदाक्‌ बैरी दोको प्रामालिया ? 
सजाव सजावपे सार-कापी-खारचाड़ी , 
तेंगो दरामकोपे दिसा-बैरी। 
ताहेंकानापे आपे एखेन ती; 
देसे जेरेदतापे सोशणश्टोर बाती । 
प्रथवि--कवि अपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि 
हिमालय पहाड़ की श्र देखो , भुरड के भुराड दुश्मन आ रहे हैं, दिलेर 
भारतवासियों के रहते हुए दुश्मन क्यों ऐसा कर रहे हैं? कवि को इसीका 
दुःख है , यह उसको चिन्ता है। पर कवि चिन्ता कर अपने समय को नष्ठ 
नहीं करना चाहता है। बह अपने लोगों से कहता है कि वे लड़ाई के 
हथियार---तीर धनुष एवं भाले-वर्छी झ्रादि को लेकर दृश्मनों का सामना 
करें । 
(४६) श्री गणेश लाल हाँसदाक-- 
श्री गणोंश लाल हाँसदाक को अ्रपनी धरती पर नाज है। धरती में 





| रैंदरं ) 


खामियाँ हो सकती है ; पर धरती उसकी अपनी है। अनेक खामियो के 
रहते हुए भी धरती उसकी माँ है। कवि घरती की खामिमों की ओर 
हमारा ध्यान आक्ृष्ठ करता है-- 


देलाजआ उदुक पब्राम बीर-बुरू 
श्रोएंड बानुक-ञ्रा बिलान बाइहड़ | 
एकेनेंम जेलानेच घिरी चाटाइनी , 
प्रारहों मेवाकू-प्रा गाडा-सोडोक | 
देलाआ उदुक आमा बिर-बुरू; 
रकापू-रकाप्‌ तेम श्राड़िस चाबाक । 
रकाप काते प्रारहों ग्रॉडगों सानामे , 
देजोक बाडः सानामे बिस्‍-ुरू । 
कृवि कहता है--- हमारी धरती जंगल-भाड से भरी हुई है। कहीं 
चट्टान है , तो कहीं गढ़ा है। खेत कम है। पढ्ाडइ भी ऐसे हैं , जहाँ 
चट्टान भी कम है । 
(४७) श्री नोगेन्द्र नाथ दाँसदाक -- 





श्री नोगेन्द्र नाथ हाँसदाक सन्ताली साहित्य के एक उदीययान कवि 
हैं। उनसे बड़ी-बड़ी आशा रखी जा रही है । कवि कहता है--- 
मानवाँ होपोन | मेंतू-दाक जोत जोछसे आराम ते ; 
नोश्रा धरती राक लागित्‌ दो बाढः काना एमन्ते। 
दुक-दान्द मा ताहेनोक गे होडमो बाँदाक रे हों ; 
तडाम इदीमे से होर रे जाज्भाम छदाक रे हों ॥ 
रकाप्‌ रिका होर दो तिसेम चिया जोड़ हो ? 
दिसाम सगाई सुत्षुक तिसेम बानिज जोड़ा हो ? 


( #परे ) 


सुलुक सुताम बाहा माला मोन दो आचुरमे ; 
नाता हुनार बाहा सिंदते गलाडइः शुतुयमे । 
श्र्थात्‌-- कवि इस संसार की कठिनाइयों को दर्शाते हुए कहते है कि 
है मानव [ प्रपने कष्टों को अपने से ही मिटाने की चेष्टा करो। संसार में 
रहते हुए दुःख का श्रन्त होना सम्भव नहीं है । कष्ट कितना भी श्राते रहे 
पर कदम श्रागे बढ़ाना ही हमारा कत्त व्य होता है। कवि चाहता है कि 
जीवन को सफल बनाने के लिए भ्नेकों प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त करें । 


(४८) श्री चारलिस मुमू -- 





कवि इन दिनों मु गेर जिलान्तगंत बाहुदाह स्कूल में काम कर रहे हैं । 
कवि कृषकों का गायक है | वह उनके बीच रहता है। उनकी शक्ति से वह 
परिचित उनके श्रम पर उसे संतोष है। उसे अभिमान है। कवि ने 
उनके जीवत का एक चित्र इस प्रकार दिया है-- 
सेताक झ्ाक्‌ हुसनाक , 
रासका गे तिनाक ; 
रिंगी - थिगो गे उच ते चासा , 
बेरेत बागीवात्‌ बुत रे बासा ! 
ग्रह ! लाँगा दो चेतू ? 
रासका ते क्‍ तुहेत ; 
भोमोर जाड़ी रे चेत्‌ तमाशा [| 
कवि कहता है--- किसान लोग सबेरे उठते हैं, खुशी के साथ बिछावन 
को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। थकावट का उन्हें प्रनुभव नहीं 
होता । वे खुशी से भर जाते हैं । 


(४६) श्री गुहिराम हेम्बरम “रंसिका'-- 





कवि रसिका जी पर्िचिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में भोसलेहा (खातड़ा] 
गाँव में रहते हैं। कवि को अपने राष्ट्रीय कएंडे पर नवाज है, उसपर उसे 
गौरव है। कवि को विश्वास है कि उसके झणड़े में प्रसीम शक्ति है | कवि 
तिरगा भरझुडे की प्रोर ध्यात झ्राकृष्ट करते हुए कहता है--- 
मेलभित्र पुर, पाछिम, उतार, दाखिन , 
सांड़िम चेतान रे मेनाकमे फित ; 
मा ताहेंकमे आरहों ढेर दिन । 
जोहार जोहार , ए पेरोडः भकोशंडी ! 
दाड़ेयाय आाडो | 
ग्र्थावु-- भारत देंश का तिरंगा भख्डा पूरब, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण में फहरा रहा है। भरशंडा को सलामी देते हुए कवि कहता है--- 
हमारा कखंडा बड़ा बलवान है। उसको शक्ति अ्रप्तीम है। उसको शक्ति का 
ग्रनुमान नहीं किया जा सकता | 


(५०) श्री सुना ठुड बारूढंगुबा-- 





श्री सुता टुइ 'बाछूडंगुवा' सम्ताली भाषा के एक जागरूक कवि है। 
इनकी कविताओ्रों में जागरण का स्वर है। इनकी कविता प्रभावोत्यादक 
होती हैं। कंवि को सम्बोधित कर वे कह रहे हैं-- 
सेरेज गकलाझ सानामे खान; 
कथा हकलाझ सातामे खान , 
सिर - सिर रे सेंगेल जोलोक सेरेज गलाइमें । 
जापित॒काकी चोमकाव बेरेतु , कथा हलाडमे ॥। 


( शद४ ) 


जताम श्रायोय गेक्राझ काना ; 
दुँकः तेय राक होकमोर काना , 


सेरेतज आ्ॉजोम रासका तेये मिलांड गोदोक मा । 
तोड़ाव श्रॉजोम साँव ते गे एनेचुए पान्तेक मा | 
प्र्थात्‌-- कवि को सम्बोधित करते हुए बरूडंगुवा कहते हैं कि है 
कवि ! तुम्हें श्रगर गीत गाना हो तो ऐसा गीत गाश्नो जिसको सुननेसे रोमांच 
पैदा हो जाय और प्रगर तुम्हें कविता करना ही आवश्यक हो तो ऐपी 
कविता करो जिसके पढ़ने से या सुनने से मन में उमंग उठे, जोश उत्पन्न 
हो। तुम्हारी ऋविता सुनकर पीड़ित मानव अपने दु:ख को भूलकर खुशी 
से झूम उठे, ऐसी कविता करो | ऐसा गीत लिखों । 


(५१) श्रीधर कुमार मुमू 'सुमन'-- 

श्री सुमन जी का निवास-स्थान हजारीबाग जिला के दुधीपाटी राधा- 
नगर में है। उनकी प्रतिभा कविता में जितनी निखरी है, उतनी ही कहा- 
तियों में भी । वे जन जागरण के कवि हैं, राष्ट्रीय भावनाप्रों के गायक हैं । 


सोहान रोड़ बानुकतिआ! , चेकातेयित्र बोधावेया ? 
गुत - गेयान बानुकृतिजा , चेत बा हालेब चेकाया ? 





बानुकृतिआा बाहा सो हों , चेकाते आदो सोरोक्‌-प्राय ? 

बानुक्तिआाः अकिल-बुद हों, चेकाते श्रादो सोरोक-श्राय ? 
ग्र्थात्‌--- कवि इन पंक्तियों में अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहता 
है कि उसमें कोई विद्येषता नहीं है जिससे कि वहु किसी को लाभ पहुँचा 
सके । कवि को इस बात का ढःख है कि उसमें ने सुगंध है और न मिठास । 
तो वह कैसे किसी को श्रपती शोर आाकृष्ट कर सकता है । 


(६ #५#ह्ृ४ ) 
(५ ) श्री निमाई चन्द्र सोरेन-- ) श्री निमाईं चन्द्र सो रेन-- 





कवि हुगली जिला के श्रन्तगंत बेलगडिया (पोलवा):के रहने वाले हैं। 
बह अच्छा गायक है। उतकी कवितायें प्रेरक शक्ति रखती है। वे भाव 
प्रवात हैं। कवि अपनी समस्यात्रों में देश को उलभाता नहीं चाहता । 


नह तो देश की समस्याओ्रों को सुलकाना चाहता है | वह कहता है-- 
तड़ाम तड़ाम तड़ाममे से, गातित्र हो ! 
चोखोड़ चोखोड़ चोखोड़मे से, गातित्र हो ! 
सापाबालाइः तीकिततालाडइ , गातित हो | 
केटेजालाड जिवीतालाड ॥ | 
देया काते भावता-बोतोर , गातित हो ! 
ट्विड़ित्र काते एपेरहेश्डेच, गातित हो 
रिकायालाइ दिसाम-सेवा , गातित् हो ! 
जनाम दिसाम रुखियायतालाडः ॥ 
प्र्थात--- कवि देशवासियों को सम्बोधित करता हुआ कहता है-- हे 
बन्धुओं ! जीघ्र से ज्ीक्रतर कदम से कदम वा कन्ध्रा से कन्‍्चा मिलाकर 
चलें । साथ ही हम भय और कपट को पीछे रख दें । हमें कपट प्ौर 


तकलीफों से हिम्मत नहीं हारते हुए देश की रक्षा के लिए प्रग्रसर होना 
चाहिए । 


(५३) श्री होपीन चन्द्र बासकी-- 





कवि पश्चिम बंगाल के पाँइसा गोड़ा गाँव के रहने वाले हैं। कवि 


एक मलोवज्ञानिक सत्य को अभ्रपती एक कविता में व्यक्त करता हुमा 
कहता है--- 


तुम्दाक स्राड़े , ठटमाक साड़े , 


( 5६ ) 


ओऑमोर-मोमोर भुप्तुर साडे , 
. भेनेक तुम्दाक -ठमाक दो बाझ ,-- 
मोने रेनाक प्राशा में साडे ! 
सुक ते माम सेरेआ साडें; 
दुक॒ ते माम होमोर साडे , 
भेनेक सेरेजअ-होमोर दो बाड़ ,-- 
जियोन रेनाक बोगें जुदा साडा!. 
प्र्थात्‌--- मन जब दुःखित रहता है तब मन से जो गीतः निकलते है, 
वे आँसू लिये श्राते हैं। उनसे रोनें-धोने की भ्रावाज निकलती है , पर 


मन में प्रानन्‍्द रहता है , तब मन-मयूर खुशी से नाच उठता है। आनन्द 
के गीत गाये जाते हैं । 


(५४) श्री सोना गिरी मुमू -- 





कवि मुम्र किसानों का कवि है। वह मानता है, किसान भगवान - 
को प्रादेशपाल है। वह उनकी इच्छानुसार ही काम करता है। वह 
- कहता है+- क्‍ 
:.. सित्-बिन्दा होयोक कान , चादों बोंगाय चलाव कान , 
कमी रे भेजा वकान भ्राबो जोतो होड़ । 
चाँदों बोंगा कामीय छान्दाव नोग्रा दुनिया रे, 
कामीम कमी पुरा श्राम गे चासा होड़ ॥ 
अ्र्थात्‌--- स॒ष्टिकर्ता ही दिन और रात चलाता है और हमलोग कामों 
में लगे हुए हैं। इस संसार में यृष्टिकर्ता ही कार्यों का कार्य-क्रम तैयार 
करता है और किसान उन्हीं कार्यक्रमों के अ्रनुसार काम पूरा. करता है। 


( श८७ ) 
(५५) श्री टॉमस हेम्बरोम-- 
कवि टामस हेम्बरोम को यह विश्वास है कि जब तक द्विक्षा-सूर्य्य का 
पूर्णतः: उदय नहीं होगा , समाज में फैला हुआ्ना प्रन्धकार दूर नहीं हो सकता 
है। शिक्षा का कार्य बहुत बड़ा है, सबकों करना है । कवि कहता है- 
रोहोब प्रोचोकोग्राल डः गाते कुड़ी , द द 
गाते तायोम हिली ! हाड़ाम-बुढी । 
ग्रातो-सेवक हिली ! बेगोर दाम ते, 
दारेय एम ग्रकाना रोहोय मेनते। 
दिसाम होड़को धुराय अ्रकान बिर हारा , 
एमोक कानाकों लाखे-लाख चारा ॥ 
ग्र्थात्‌--- कवि कहता है कि पहले हम अपने साथियों एवं - सहेलियों 
को शिक्षा दें , इसके बाद गाँव के बूढ़ो और बुढ़ियों को वगर पैसा से शिक्षा 
दें। विद्या-दान महान दान है। शिक्षा जो हमें मिली है, उसका 
प्रसार करना चाहिए। देश के लोग शिक्षा-प्रसार करने में लगे हुए हैं , 
जिससे लाखों लाख फल प्राप्त होता है। 
(५६) श्री साइमन छे० हाँसदाक-- 


श्री साइमन के० हाँसदाक जी प्रकृतिवादी कवि हैं। जंगल कटते देख- 
कर कवि के हृदय में एक वेदना उमड़ती है | कवि कहता है-- 

ग्रातुक बुरू दाक तारास आते , . 

बाइहाड सोकडा दाक्‌ खेड्चेर श्राते ; 

दाक मा झआतुक्‌ साँव रामपारुडःर , 

इदीय बडाया बाय रुश्नाडा। 

झ्रोहाय मेनेक नित्तोक्‌ सेदाय झोमोर , 

सेदाय जापुत्‌ बानुक झोकोर ?. 











( अैंय८ ) 


क्‍ राटन बिर भा एन्‍्ते हेडहेत केतूबो , 
जापुत्‌ चाबायेन ग्रोकोयाक दोस ? 
ग्र्थात्‌--कवि वर्षाऋतु को याद करता है। वर्षाऋतु में पहाड़ी 
रास्ता से पानी कोलाहल शब्द करता हुआ बहुता था। वह नीचे कक्‍्यारी 
होकर धीरे-धीरे बहता था। पानी के साथ कूडा-कर्कट भो बह जाता 
था। फिर वह कभी लौटकर नहीं झ्राता था। परन्तु उस जमाने को 
वर्षा श्रब कहाँ है। भाड-जंगल तो हम लोगों ने साफ कर दिया। वर्षा 
न होने के लिए दोषी ग्राज हम किसको ठहरायें | 
(५६) श्री लील सो रेन-- 
कवि श्री लीलू सोरेन गान्धी जी से बहुत प्रभावित हैं। गान्धी की 
अर्चना करते हुए कवि कहता है--- 
गान्धी जी | झ्रामाक जेरेत्‌ु मरसाल टए्ण्डी रे , 
गान्धी जी ! डिगिर-डिगिर ग्राले तडाम रे , 
गान्धी जी ! मेनाकूलेया ग्रामाडः डहार रे, 
गान्धी जी ! प्रमाठ नीति-धोरोम दो रे , 
गानधी जी | जुग-जुगले दोहोय गेतामा । 
प्र्थातृ--कवि गान्धी जी के कार्यो' को याद करते हुए उनकी प्रच॑ना 
करता है। कवि का कहना है कि है हमारे राष्ट्रपिता । श्रापने जो 
प्रकाश इस संसार को दिया है, उसी प्रकाश से विश्व आलोकित है उसीमें 
हमलोग चल रहे हैं। आपके बतलाये हुए राह पर हम चलते है। ग्रापने 
हमें जो नीति-धर्मं दिया हैं, उसीके सहारे हम युगों तक चलेंगे | 
(५८) हरप्रसाद मुमू -- 


सन्‍्ताली साहित्य के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। वे लिखते भी अधिक 








६ शेप ) 


हैं। उनकी रचनाग्रों में श्रोज है, भावनायें राष्ट के प्रत्ति निवेदित होती 
रही हैं। कवि कहता है-- 


नुनाक झ्लोलोडोशडो---नुनाक कोझ्छा ! 
बैरी पारोम ते उसुल दाड़ाह, 
साँव ते सेटेर ग्रातपे एभेंन श्राड़ाछ। 
.. एमाम काताओ बैरी रासकर सांबास ! 
. ग्राम गेम एमातलेयां चेंतोत साहाँस । 
मासे कोयोगपे राताईझ बुरू सेच , . 
बैरी दारांकों कान. ब्ुरुत - बुरुत । 
हेनाकपेया श्रोकोय दिसाम दोरोदिया । 
तिगू दारामकोपे बरी हिंसालिया ॥! 
कवि की राष्ट्रीय भावना इन पंक्तियों में परिलक्षित हुई है। शत्रु ने 
देश पर ग्राक्रमण किया है। कवि भारतीय जवानों को बधाई देता है। 
कारण वे सजग प्रहरी पव॑त की दरारों में कष्ट का सामना करते हुए देश 
की सुरक्षा के लिए आज जड़े हैं। द 
(५६) श्री लोधा मारणगडी-- 


श्री लोधा मारणंडी समाज एवं राष्ट के गायक हैं। कवि समाज में 
सुधार चाहता है। राष्ट्र में वह प्रगति देखना चाहता है। कामरत 
मानव की झावश्यकता झ्राज राष्ट्र को है--इस बात को कवि मानता है | वह 
कहता है-- । ' 
सोमाज रेको लाहा वकान काज रे लगाव झ्कानकों ; 





निहात नाचार तायनोम अ्रकान ओक्ते कोयोक अकात्‌को | 
: “एम्ेन, जागवार, फारनाकमे ग्राकिल-दाकू ते आबोकमे ; 


( १५६० ) 


सोमाज होर रे अेलक्रोताम लाहा वकात बोयहाकों॥ 
झ्रोक्ते प्रालोम झ्ासोक-प्रा, श्रोक्‍ते श्रालोम भोरसावाक्‌ ; 
झ्रोवते आलोम सेन्दरा बाड़ाय, ओक्ते प्रालोम कोयोकफाक । 


कामी रे मोने मुरुकताम, कामी रे जिवी श्रालाय काम ; 
ग्रोव्तेय होयोकतामा गुलाम, श्रोक्‍्ते श्रामे पश्रादोराम ॥ 


प्र्थाव्‌--समाज की दशा देखते हुए कवि कहता है कि जो भाई 
कार्यरत हैं, वे भ्रत्यन्त लाचार हैं, वे समाज में झ्ागे बढ़े । कवि उन्हें 
सम्बोधित करते हुए कहता है--वे जागें : शिक्षा प्राप्त करें । विद्यारूपी 
पानी से अपना चेहरा धो डालें : समाज को झ्रागे ले जायें। समय पर 


ग्राशा और भरोसा न रखें; समय को मत खोजो एवं मत देखो, मन लगाकर 
काम करो तथा कामों में प्राण को आ्राहुति दो, समय श्राप ही झ्राप तुम्हारा 
गुलाम बन जायेगा । 


(६०) श्री उपेन्द्रनाथ हेम्बरम--- 





श्री उपेन्द्रनाथ हेम्बरम मानते हैं कवि देश के मंनोबल का प्रहरी है। 
पाकिस्तान ने जब भारत पर प्राक्रमणा किया, तब कवि ने लोगों को 


पुकारा :-- फ 
दैलासे, देलासे शरोडेकोकबोन प्रोड़ाक्‌ खोन, भाई रे भाई ! 


पाकिस्तानी बरी भाई रे ! दाराको कान, रे भाई ! 
पाकिस्तानी बरी भाई रे | दाराकों कान ।। 
भारोत पाक सीमा रे साकवा भाई रे ! साडेयेन ; 
पाकिस्तानी बैरी देबोन तंगो दारामकों, रे भाई ! 
पाकिस्तानी बैरी दैबोन तेंगो दारामको ॥॥ 
भर्थात्‌--पाकिस्तान ने भारत पर प्राक्र्मण किया |. श्रतः कवि श्रपने 


( ५४६१ ) 


न्वुओं से ग्राग्रह करता है--अपनी भूमि से पाकिस्तानियों को निकाल दें-+- 
यह कवि का नारा है। कवि चाहता है--सभी लोग घरों से दुश्मनों 
का मुकाबला करने के लिए बाहर प्रायें। भारत-पाक सीमा से युद्ध को 


ग्रावाज झा रही है। उसे अनसुनी मत करो, चलो । हमसब पाकिस्तानी 
दुश्मनों का सामना करे | 


(६१) श्री बाबूलाल मुमू आदिवासी” (सच्‌ १६३६-) 


कवि बाबूलाल मुप्त' का जन्म सन्‌ १६३६ ई० में दोसीता गाँव - 
(भागलपुर जिला ) में हुम्ना है। अ्रध्यवतकाल से ही इन्होंने - 
लिखना आरम्भ किया है। कहानियाँ एवं कविताए' इनकी बड़ी अच्छी 
होती हैं | कहानियों में दिसाःम भोक्ता, 'काक्रीआयो?, 'सोगे सोना भ्ौर'बोतोर 
बोंगा' बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कविताश्रों में मुलुच, तिरिया, भारोत दिसाम 
ग्रादि बहुत अच्छी हैं। उन्होंने दो-तीन पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनका 


प्रकाशन नहीं हो पाया है। उनकी कहानियाँ बहुत चाव से पढ़ी जाती हैं । 
उनकी कहानियों के प्रशंसक बहुत हैं। 


(६२) श्री बाबुराम मुमू -- 





सन्ताली भाषा के ये बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। इनकी कविता में 


जीवन का सन्देश है। कवि भारत को गतिशील देखता चाहता है। इन 
शब्दों में कवि कहना चाहता हैं-- ः प् 


'रकापू एनाय आँगाय . इपिल जापिद बाले:; 
सेताक. उधुम सिमको राक्‌ के बेरेत-आले | 
उतार नाखा साकवा साडे लेन लड॒हाई रेयाक्‌ , 
टोड़ोक-टोड़ोक मेंतू-दाक्‌ जोरो लेत भारोत-गोवाक्‌ । 
: अ्र्थातु-सुबह होना सूचित करनेवाले तारा का उदय ही चुका, 


( ४६२ ) 


प्रब हम नहीं सोयेंगे । भोर में मुर्गे ने बांग दी, भ्रव हम उठे । 
उत्तर दिशा में लडाई का शंख (साकवा) बजा था। चूँकि भारत 


माता रोगी थी, अर्थात्‌ भारत माता की आँखों से टप-टप ग्रांसू 
चृ पड़े थे। द ह 


अन्य सन्‍्ताल लेखकों झ्लौर कवियों में सर्वश्री बड़का मुप्र" पोरापनी 
श्री बटेश्वर हेम्बरम , श्री मुन्शी चन्द्र मुम , श्री सफल सोरेन , रूप श्याम 
सरोज , प्रधान मरणडी , छुकदेवं मु” , मुन्शी हेम्बर। , बालेश्वर सौरेन » 
चुनाराम हाँसदा , रामपद सोरेन , भूषण प्रसाद साह 'भूषण' , जे ० बीं० 
टुड्ड 'रासकार! , सुशील सोरेन ; चुनन्दन मारणडी » न्री छोटन प्रसाद 
मुप्' , श्री कुमार जी , हीरायरिमा मारणडी , हरेकृष्ण बासकी', सुखलाल 
हाँसदा , शिकार किस्कू , सुकोल सोरेन , रामजित मरणडो , शिव चरणा 


कुमार किस्कू , होपोन लाल टुडू 'घिरीहिकिर', लाल ठुड़ झ्रादि का नाम 
उल्लेखनीय है । 
ताल साहित्य के निर्माण की जो गति है , उसे देखते हुए यह कहा 


जा सकता है कि सन्ताल -साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है | श्रधिकांश 
लेखक--कवि सर्वहारा वर्ग के हैं। उनके साहित्य के प्रकाशन का प्रभाव 
है। सहकारी प्रकाशन की व्यवस्था हो या सरकार की ओर से सनन्‍्ताली 
साहित्य के प्रकाशन के लिए व्यवस्था हो तो सन्‍्ताली साहित्य का निर्माण हो 
सकता है। सरकार ने इस प्रोर कुछ ध्यान दिया है ! कुछ लेखकों को 
सन्‍्ताली साहित्य लिखने एवं प्रकाशित करने के लिए सरकार की ओऔ्लोर से 
अ्तुदान मिला है। यह संकेत शुभ की झोर है । 


हो सकता है, श्रज्ञान के कारण कुछ लोगों का इममें उल्लेख होना रह 
गया हो, ऐसे बन्धुओ्ों से क्षमा - दान की प्रपेक्षा है । 


सहायक पनन्‍्थ 


इस पुस्तक के लिखने में जिन लेखकों की पुस्तकों एवं निबन्धों 
से सहायता ली गई है , उनके प्रति लेखक श्रपना प्राभार प्रकट करता है। 
लेखक यह स्वीकार करता है कि उन ग्रन्थों एवं विभिन्न लेखकों के द्वारा 
प्रकाशित तत्वों के प्राधार पर ही इस पुस्तक की रचना हुई है । 
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ग्रादिवासी--प्रत्येक अंक 
लोक-संग्रह । 


